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1 इमास्तु चतन्लो विद्याः प्रथक्प्रस्थानाः भ्राणशृतामनुग्रहायोपदिदयन्ते । 
यासां चतुर्थीयमान्वीक्षिकी न्यायविया । तस्याः एरथकप्रस्थानाः संशयादयः पदार्थाः । तेषां 
पथग्बचनमन्तरेणाध्यात्मविद्यामात्तमिय स्यात्‌ , यथोपनिषद्‌ः। ४६.४६.272. 071 १९६४२ 
ऽप ४९ 1 -1--). 

2 धर्माधिमोँ त्रम्याम्‌। अर्थानथोँ वार्तायाम्‌ । नयानयौ दण्डनीदयाम्‌ । बला- 
वङे चैतासां हेतुभिख्वीक्षमाणा लोकस्योपकरोति , व्यसनेऽभ्युदये च बुद्धिमवस्थापयति , 
्रज्ञावाक्यकरियवैशारय च करोति 


प्रदीपः सर्वविदयानासुपायः सर्वकर्मणाम्‌ । 
आश्रयः सबेधर्माणां शाश्वदान्वीक्षिकी मता ॥ 
्‌ कः ¢ 0०88572 ०१ एनणा19 ए. 19, 
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1 सेयमान्वीक्षिकी प्रमाणादिभिः षादार्थर्विभज्यमाना 
प्रदीपः सवैविद्यानासुपायः सवैकमेणाम्‌ । 
आश्रयः स्वधम णां विदोदेशे भ्रकीतिता ॥ ५ 
. प 98४2.018892 1--1-1 
2 प्रमणिरथपरीक्षण न्यायः । प्रयक्षागमाश्रितमनुमानम्‌ ।. सा अन्वीक्षा । 
 प्रयक्षागमाभ्यामीक्षितसन्वीक्षणमन्वीक्षा । तया भ्रवतेत इति आन्वीक्षिकी- न्यायविद्या न्याय 
` शालम्‌ । 22०12592 1-1--1. = ` कः ध - ~ 
| 8 तव नाुपलन्धे न निर्णति्य न्यायः भ्रवतैते, फं तहिं संरायिते्े । 
प ४४०००४९२ 1-1-19 
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च्छलजातिनिष्रदस्थानानां तत्त्वज्ञानानिःश्रेयसाधिगमः । 7 ४९5४2 1-11-1. 
2 दुःखजन्मग्रदृत्तिदोषमिध्याज्ञानानासुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवगेः 
पि 9९852 1--1-2. 
8 आत्मशरीरेन्द्रियाथवुद्धिमनःप्रकृत्तिदोषप्रेयभावफल्दुःखापवर्गास्तु प्रमेयम्‌ । 
व 92 ‰2.$४2711:2 1--1--9. 
4 आत्माद्येव भ्रमेय॑ यथावत्‌ पंरिच्छिदयमानामपवत्तये भवतीदयय पुत्रार्थो न 
भरमेयान्तरनिराकरणाथः सूत्तारम्भः । इह त्वध्यात्मवियायंमात्मज्ञानं तत्वज्ञानम्‌ निःश्रयसा- 
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निःश्रयसपरिपन्थिता किं त्वाचुकूल्य मिदयथः । त 58४8.णदा ४11९९ व7278 {1108 1-1-1. 
सेयमास्िकी आतत्मासितोपासनीया अभ्यर्हितत्तवादात्मनोऽन्तदुःखनिदृत्ताबुपयुज्यते । 
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॥ -44 349 


> 4 
{07 116 11000 "68६2877 ग 6 7 2.#४९४8. 106 
7611128.111111& 869) 216 6606 0. 76९९7 {06 2186 ग 
67101608 11101606. {16 216 0101 'ए68.0078 107 
06817091 1116 000076118* 8167810. 17 08 ०6 88.10 
{27 {16 ष 22 86816111 18 ‹ {116 {11607 8.00 7012.6186 9 


60010९68. प 6766 171 {018 8986170 2.76 {000 ५८68.४6१्‌ 


17 618.70072.6 प९6५९.1] 00108 111६8 2.11 0 16 1168.78 ग 
71.007, 7 प 106 9 77008 12 2.76 ६0 06 2070160 88 
16068887 701 80411108 1126९210 8.08. {1607 7 67701, 
1 प्रा1061 0 891108187718; 71216 894 71011061 9 {12112.61688, 
ए2.716168 0 2712108७ (व) त 06108 ° 0686 
(पप1612115811878.). 1६ 1070168 1176 01708 107 06 6518- 
{67066 2 ७०१, 16 00886381071 © ०0 ए ©0५; ०- 
66771 0? 80010, 2070110 {0607 ०४.88.1 76181070 8.00 
{16 1116 8.76 {0८० 68.66 170 16 नि प्रक्प़् 2 8986170; 16 18 
0668८88 {1686 ९0017116 0 06 76270९५ 28 {8 68.701718.1 
01100617168 ° 21 णा डा 11101 1285 28511160 8 01067670 
8118068 ८1067 {168 12116 वि $शङ्न . 


11168 89800 ° # 21668118.) 11101 28 7021719 000- 
0611160 71076 11 1118 026 0 11108 0217& 17068. 
९610670 7681 65186108 {0871 28 {0 110 {116 प्न 276 710 एए, 
8.8 {00 611 110 71 0 {06 8018 9 106 8088598, 
५ 21112 2.0 15602. 2प्रा> 07 16 विक्र 28728. {17688 
पष11618 20111160 11866९7 १2३ 2.006.016 001 168 
ए 21468118 8581610. 116 778 8 प701: 0 1४6 © ००४४ 
106 पढ $> 210 ४ 21668118 8861708 28 08.588 (984 
6.. 7.) 


21688 (¢. 1200 4 . 2.) १28 76800081016 107 
11040761 2 716 प 618. 171 116 11807 ग निशष्छ2. 56 18 
1281160 28 {116 1628067 2 06 विण (06) 80610001 ओ 
पश्दढ$2, 6 18 068 21007 9 06 12.00 र261 पककर 17 
{0 01120678, 06 608701९7 0617& १९6९०४९१ ॥0 68670 
168 8110 7068718 0 7700? 2010166 10 18 िङष्छ 
8986111. 1 18 77 18 रण ४०87 17676966 (-4.707508) 
18 ९० हारा 87060181 ॥76कफला४- 176 कप 07 
७४&688 128 1661 0010716776 एङ 100 प्ा€79016 १४९7३ 


‡ क । पँ 2. 
 -नानन्ौगिनिनििन 1 री 


२८५1 


00 10 {16 18.81 6७04. 0011118 #1118 06110, 71678 
068. ४0 768. 16 पर 21688112, 8581671 ए 27001810 19 
71617110048 9 1116 वश ष्2 8$81617. ४९०20215}2 (0. 1150 
4. 0.) 110 106 1116 दात ए६8.778.1र§८, ट 6६8१ वा111672 
((.1275 4. 1.) 110 1016 #1716 1 9र2.01185त, प 2.118.005 - 
९.2 ((. 14:00 ^. 0.) 110 17016 16 पश 921715र 2, 
&.11112.1110112.६६2, (1628 ^. [2,) {116 1707 2 {116 ग" ध]र25810- 
&1*2.18.; #४ 18 ९8.18.112. विक 20201650 2118, (0, 1680 4. 0.) 18 
2.11107 ॐ {16 81858.08.11061608. 2.1 81015.112.10 प} {5९ 2.11 
8.00 1.2.188. 81 81881272 ((1. 1650 4. 0.) ५16 >\007 ॐ #16 
व 212. ६&प्रा 7 10 08 1281870 {0 08४6 2701116 {16 11111 
0110168 8 716४104 0? 76880117 {07 {1168 {162{76# 
{068 00108 ° 18 # 21868118 8 8671. त 0९४९) 1 11089 
06 24711६6 {18४ 11 ५06 & ८0 १४11 8.1 १९९10716 
0 {18 8 8611001 0 ५06 पफ 2- ४ 81668118, 8 98161118; 
18 1010108 1168 2729 0]9118., 21818०४2, 81010808; 
वि 11882) ४२48, = 2108, # 1121105 2710 01678 ९९886 
0 6 76260 एर "1168 186 1710678. ४ 2,2.042.7818. 
270 & 688.8.17111617.8 218 {116 08810168 € ९९01008 17 
1118 7687060 पध 0& 018 06710. 1116 7688071 {07 {718 
18 710 61760 प्ा# 0 068 2५९. 0 प1 ६118 06106, 
{16 1176183 ९876 ©182680 01111211] 17 082.111 10 
76 7876 01 11188 28 {1189 276. {118 @117010% 60 0णाभ्र 
8110611 171168.718 28 6176 892.112.016 {70712 116 वि 2 89816111 
2710 28 ५676 11606888.7 {07 {118 7627161४. 10667106 
2110 18.1126168, 1161 276 708 7166060 {107 {018 1768. 
70671, 6768 १९21४ 111 170 ०6211. 76166 *४३08) = 2108 
प्112008; &812, व) 270 त1871212810878 676 701 
{62.८60 10 शश 1100168.186. 10686, 11161 ९676 
07181718.11 न 76606 11) 0180668 271 60170 %618168 8.00प्॥ 
110 {11118 2768 {६0 068 10071, ९2116 0 06 10160 88 
176 ७०1 ०07 18.९० 867८९९6 271 0181707 7 प0 0868 107 


10067818.16110£ 16 708प6 ॐ 1108 28 {116 65180 
17 01167 0708, 28 1116 7110610168 ॐ 116 ४ 21668112 
89816771 6260 {116 2670107 , 06 1678 00178 
1118 7610, 16 160 9 62807 88 61000160 10 06 
एरका 88०7 08716 10 08 85811112 ४० © अपरत 0: 





11 


116 ४ 8.1688119. 8 81611 271 पऽ 08.116 †0 ९ शोर) छणाङ् 
86000087 1110 0108.71668. 


118.11112.11108., = 116 806८ त ५06 विङक्फ2726712+ 
21070628.1.8 {0 2.९ 116 त१1०& 16 2 ण 2 06110. तठ 
९१९7, 1118 01] {76818 10 {16 0607 9 7628800. {16 
प 21912, 60118118 {1017667 86010718 912.) 1. (87 ह 
२८02, 2. प $80॥1%६48, 8. 00841111 ६१8, ५. 22.६88.02208; - 
5, 22.751118.15 २2१२, 6. पि एर 81110९१8) 2. ^ ०2. 2.ए४.111- 
70०१९, 8. 8.0 ह7ा71प०९१) ४50 87117प0828 च 210 कणा7 
298., ४ 18.01501770828., 9. पत € ४ १ २0188271770898, 
10. 1212011 त08.22, 11. 42171770 298., 12. नि1872.108.8118- 
12111111 8.98, 8110 18. 2/8.18.ए10 1117108... 

1/191111207102. ५6268 0] 086 00168 1161 
06०02 0 716 पििङ््2 8981611 0707067. त6 0068 
710६6 १९०] 1166 11 22.105.018.; 27871062, 9817058 2 
188४४) 9144068, 870 वा7ए92 11101 876 10670 
10164 10 06 प 98४०8०५० 1--1--1. {116 016 28 0 फ 0 
18 0700868 8070168 {09 {00108 16811 688 ©010 8 
&०४ {7070 06 0090108 88728 0 {06 ड 2802.. ` 
1१106019; 1/12911६8.9108 1188 17 1018 7711 {06 विक 
60716606101. ° 781 7616886 8.14 {76 7068718 ° &€17& 
1. 1781 7616888 ©017181868 171 {116 012] €6882४1071 
1111581168 , 106 1168718 0 & € चष्ट 1 18 {11700 76 
7611021, ` {0110 स1& 068 8666881ए6 06888107 0 02.170; 
01110, 2.01 णा, 0668 80 €770160प8§ ©0801010118. " 
एश 11716 006 10681271 ग "76 6787162 
17161018 116 80परा, 0०6 080 & 6 71 9 67700608 0 क- 
16086 11101 18 06801060 28 {16 17106188.060178 ° 181 
18 710 800] 88 80] ^. 6710921 9 #6 67707608 00 स~ 











1 न्यायरलनप्रसादेन तमःम्ररामहेतुना । 
हस्तामल्कवत्पराज्ञः स्वं जानीत संप्रति ॥ 
 तददयन्तविमोक्षोऽपवर्भः । 
पि 9६ ४88०४'०. 1-1-92: 
8 दुःखजन्मप्रहृततिदोषमिथ्याज्ञानानायुत्रोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवगेः । 
| 095४२5६४ 1-1-9. 

4 किं पुनसतन्मिथ्याज्ञानम्‌ १ अनात्मन्यात्मय्रहः । प 

क. ~ १४६ ४2018558 4-9-1४ 


1/7 रः हि 


11) 


1646 111 168१ 0 6 1600981 0 {116 १९१७८४६ 1611 
१0111 01.102 200४ 16 81070010 9 16 8.९६ णार. 1071 
118 ०1१ {70110 फ 8086106 9 17४10 0101 फ०पात 768 प] 
171 176 2086708 ग 0810. ^08671066 ग 0817 13 [7121 
76168.868. 71676 10516086 ४112६ 801] 6188 111 1101 
8676 2.11 ए 00868. 1716 112{्1*6 ॐ {16 80] &8 0181९ 
{70771 16 1021117712.66 1718.66ए ताप8† 06 76211860; 1४ 18 गणा 
1118 {11016086 12४ 014 11617 10 ४116 76100९९1 ° ५6 
67071608 11016088." 


1071 ५76 णश 0810710 9 ५06 ०१6 ९6100106४ 9 
2.71 ण{ए811द7 १०7 0.06 पए $> 8060001 9 ५16 वि एफ 2828 
78; 1४ 8.8 2071160 ४2.6 ७०१8 & ८206 18 ०6606 ए "06 
. 14141421 80घा ४० &€॥ 8.४९ ९.]78०8.. ° 17 ९.8 8180 0614 
18४ 11016086 ° ७०१ 18 16 16808 0 & 6४108 2] 
1616886. 0768 128 10 8५ ५1168 # 6५88 107 1118 ए प0088. 
2.91 11067800 018, 07168 088 0 18,1061708.16 
एर 2700110 06 0607168 9 ८688071. 18१11९९.१{8 
8186808 17 {16 7788 08.71 ग 06 1076वप ९० फ़ 8020228 
न्यायरलप्रसदेन तमःप्ररामहेतुना; {112 118 071 अ 98 2720718 070ए1- 
` 0१68 116 0678070 1811171 0 &€४ 7081 7९616286 1) 1768 
76९68887 ९770161४ 17 06 {071 9 ६116 1010168 ग ४06 
पपि, 898७1. 278711108., 27810682 2110 01116178 8.16 
7186060 10 2717176 2 > ©607161081071. ६8.102 ९0706 0 ॐ 
07610810, 06 7641768 {116 1161008 17 8 1070 
17676066, {8.118.0168 8०१ 01618, 91101 276 76606 0 
¶112171217 1४ 2. 0९600 1४ 17071 116 2#{261ए8 7 116 





1 इह खट निसगैप्रतिकूलखमावै सर्वैजनसंवेदनसिद्ध इुःखं॑जिहासवः , सवै 
एव तद्धानोपायमविद्वंसोऽनुखरन्त श्च सर्वाध्यात्मविदेकवाक्यतया तत्त्वज्ञानमेव तदुपायमाकणे- 
यन्ति न ततोऽन्य प्रतियोग्यञुयोगितया च आत्मंव तत्त्वतो ज्ञेयः । 

& धा112६2 ८५२४१612. 01 42.212, ए, 10, 81011000668 1714168 

9 तत्कारितत्नादहेतुः 1 

7४89४७४९ 4-1-91. 
पुर्ष॑कारमीश्वरोऽुश्हातिः। फलाय पुरुषस्य यतमानस्येचचरः फठं सम्पादयतीति । यदीं 
नं सैम्पादयति तदा पुरुषकर्माफल भवतीति । 
। त ४2920188 4-1-21. 





ध 


00001608. 118, 11 †7 प, 18 7/871202. 7/1810112810108 
08.11, {167९6701*6, 06 8210 ४५ ०6 १९8110& 11 106 0160 
2 7688071 प 11९11 8.8 01117211 रन 108 86607 1 प्र्९10ाा 7 
211९३181 11161 28 1276 १९९९००60 11110 16 ङक 
8$86871. 


1/18.1111811102 1028 1118 071 एथ 0? 1768.10& ४06 
1070168 16711060 200९९. © 06108 62070 {00168 ए 
16711712 10 6 0677110118 0 78 0016 00676 ण 
ॐ8.71018 86061078 © 1008, 7 प६68 11611, 81868 
018 0 06071110 21 70811 61888168 ५16 0016, 
पए 11616 9९67 1६ 18 70881016, 00९1118 111प8॥78.1078. 17 16 
08.868 @ 116 5९11018 16 00001678; 116 ५068 
10 71671071 {16 78.116 ° {16 00001670 07 0 ५16 86९6४10 
2 {116 811 {0 11611 06 0610708. 10671616 2 0688 
11618 ५१1108९ 168 2.76 7616060 ९०1 ०6 7284 001 17 
8011168 ९8.868. 


1/1277112.10{102 16178 110 2 18608810 070 वश्व 1६९. 
17 {116 १9298 8987670, 1६.712, 18 06110672.॥1071 10 76&8.7व 
70 87673 1086 1681 71276 18 007 10. 17 18 
@€701096 17 2 11277167 60781860 170. {6 8110 16208 
27 21.007 17 07467 0 28067121 {16 ८68] 2&{प6 ° ५6 
001660४. ` 1 18 701 > रश्नात 7168718 07 70 0४ 18817. 1॥ 
18 16101] {07 &1%1& 1186 10 716 {71016086 ° "6 भाम 
एर 06600108 21 8.00668807 ग 0 116 10688 700. > 
1 18 21012716 107 70%111£ {1108 {11611 ©0प्ात 707 26 
17.0९6 $ 708111९6 11676766 2.00 {0678076 17 18 17018- 
7688016. ° 07 118 86९0 पा#, ४106 ०86 2 व 2६2 १1०8६ 
01861881078 (४६08) 18 6710106. “ 


1 अविज्ञाततच्तेऽ्थं कारणोपपत्तितस्तत्त्वज्ञानाथमूहस्तकैः । 
पि $ ४९.ऽप४८०९. 1-1-40 
तर्को न भ्रमाणसंग्रहीतो न प्रमाणान्तरम्‌.। भमाणानामनुग्राहकस्तत्वज्ञानाय कल्पते । 
२,८58.22 1-1-1 
8 अविज्ञाततत्वमनुजानाति-- यथा सोऽर्थोभवति तस्य तथाभावस्तत्त्तमविपययो 
याथातथ्यम्‌ । ६४5 $ $8718 1-1-40 
4 सोऽय तकः प्रमाणानि प्रतिसंदधानः प्रमाणाभ्यनुज्ञानात्‌ः प्रमाणसदितो 
बृदिऽपदिष्ट इति । @ (1 1-1-40 





118 भाप08 80601068 06 1689800 107 {9170 प) 
१्01]८8 {0 १1868810. "787६8 18 1116 0९.८86 {0 06 
९0द्टणा धिग ग प्रश्न 2919 6०प५०पी॥ 91९66 01010 18 16068- 
887 107 17676166. [7 रए2712016 606070168.766 ९01 08 
९128760. 0] ग 1010 ४06 ॐत ग ¶ 28. {7 08.868 11678 
२९708] अप्त #क्न &1९68 7188 10 06 90821107 (91 
1758718016 ©0760181166, #06 ॐ 110४ 0 ९7०९५ 1681- 
7100 1607168 ६0 06 10९6 प्ा0प्ष्टा 17167666 प 1101 
0006008 00 १8718. प्06९7, 16 00766068 ६0 0016 086 
17२21816 ©01060018.06 00प्ात 08 &788060 17 80716 
08868 {1170प्ह]॥ व/@ा"९8, 17 01678 710पदा॥ ₹९7781 ४63४1- 
1100 2110 1 0117678 {70 प्६॥ 6०72.41९6४0॥ (४ 58811868.) 
17 11718 ©071666109, 1/2.011दश7{018, 8718678 {16 00160४0 
&0 0४ भ1 2167000 3097858 17 118 19.१0९. २8- 
70811080 ए% 10 ए ४2188 62101811271071. 9 6 80006 
81118. 48908 181 6068 २16 स 118,6 11676006 ©0पात 
0706669 1 7676 18 १०४ &१ 8180 1{ {7676 18 00 0००४. 
00प# णा] 1857६ ना 01616 18 801४९2016100. 11 ए8 
छा] ०0972:6 ५11] १०४१६ ए€शाःऽ8॥8. ` अत0०६०. &9१७ 2 
2067868 ©1111061870 0 1113 ए 1101011 {०2४ 60 प०४ 111 
1188 11911 ६0676 18 607781107107 8० 71] ९8 €ग्श 
फ़ 1181) {0676 18 710 000{780168107 2० 1067606 त१०प0॥ 
0४० 8 881 {0 1881 {111 600६18016100. 18.568 त 18.7६९, 
08. 08 8810 0 07087266 {111 १००४ 0678188. ° 1121 
{8008 8108 {16 प०४००९.111६ ग 97119758.*8 27@एा1601 68. 
तर0्र 6188 00110 १०४ 06 ए600₹७0? 19718 13 66060 
068. @00178016110. 0० 7970 ₹९ १०. 28. 1{ १०९७ 
. 707 067९600 001 {06 1867 र 


(१11 111 0७711008 16810 ए 
0111678. 076 18 व्याप्यारोपात्‌ व्यापकारोपस्तफ :- {76 8108 {112# {118 








, 1 शद्धा चेदनुमास्त्येव न चेच्छङ्का ततस्तराम्‌'। ` 
व्याघातावधिराशङ्का तकः शङ्कावधिर्मतः ॥ 


60/41 1,1.11 181१0 
2 व्याघातो यदि शङ्धासि न चेच्छङ्का ततस्तराम्‌ । 


४ १.1.11 


. ऽतं 


वनी पाध० 18 रा ९६6 0४ {16 {0766 १७608 अव्याप्ति, अतिव्याप्ति 
-2710 असंभव. 116 0४119 १०१7४०प.#० 1016) 8 1018168 ॐ 
16767606 676 18 व्याप्यारोपेण. व्यापरक्मरसज्ञनम्‌ 676. 16 . 070 
भजन 1168718 क 118 1116 07. ‹ (87६8, " 38.708 707 &त्‌ #6 
: 070. व्याप्यारोपेण, . 4068 707. 86776 ङग एप77086. (पत &ए1०९ 
10३ : 6166061 686 ` #0 -. १७४08, ` 1/80112.20६118 
¦ 0611968 ‹ (ष्म . 28 9,; 87066181. &शापइऽ 1761४१९ प्रतिशः 
00816101. 0068 27 91{6772176 १० पाध ०7 


# 


` [6 6 कपणाः ` 7706668 #0 नाप्रा0७ा‰६6 ४06 
08716168 0 8८. 80016 €प्प्रा68.{6 0७ 27 
00678 31 ए 61168.* (88 61161366. श, 08 
8प्07 81108 {0187 60778.01010च (४ १८९०82४8) 210 2781- 
` 0क्षाता 7611006 एए ०६068 &ऽ ए816168 0 18718 60पाव 
06 1001प१७ 7680601 रथश्‌ ८०१९7  ए170008. * 37 61181 
पढण६8.' 40007018 10 176 कपना, आत्माय, अन्योन्याश्नय, 
चक्रक, अनवस्था 270 8 {$06 ` 11067676 {7070 {1686 76716867 
॥116 ₹8.716{168. 0 197}8. - अविनिगम, , उत्स, ; .कल्पनागौरव 8.70 
केत्पनाकाघव 878 207 ए8.716{163. 07 187६8. - अनौचिदय, 11161 .18 
2011४18 फ़ 88७४ \, 8४8 8 {६509 2 क्ट). 18 06716 
11184. -0108.7806676810. 116 प्राठः .४न -€पपता शाध88 
2167188 9 {7228 01888 , 10 . 8110 क8 1008# 6: 60718 
प्००6ए 48 प], ०6 0 #6 01768 9 0668४ (1पा&8- 
12871878.) | 


116 & प 70€0 1४68 प? ए 0४1 107 ४687 @0#, प्र € 
, गला1018 ॥716 090011008 0 91008 8000018 0 ग्ट 
1101178 , 1086 0 ,#06 .3प0101868 87. 707 ान्च8९.1६88 
8110 7616678 {76118 .° पृश 06 छ ्61868 06, 40 


-~---------------- 
1. - -पपि पनिमप्रणा 2006975 ४0 06 अत्मा ६० (&वपभ्णणि985 
0९0 पोप्० 0 797६2 :- व्याप्यारोपेण व्म्ापकारोपस्तकैः । 

2. 8४९7४४2 2. 26 । ; 

, 3. 00. "2. %¶ 
4 100, ` ए..99 

~ 9 =खाभाविक £ -संबन्ध : त ५ | 

` ˆ ` श्ण. २.48 569४769 एप, । 
प 


29 
> 4.4 )। 


` 00660 ए 311788.2281६ 78". © 1112.1२68 8, 0288817 751९7 


67108 {0 1 पान्न" 12.02.9018"8 16711071 2 ४ $ 01. {111 
18 0768 {16 06111107) 800610४6 11 116 वि $ त ४ 8 $ 81671. 


30706 101 {1121 17871216 ©071607018766 ©0प्त ००४ 
06 06071864 2{ {16 078 5110 8.6 102† 106 € 06161168 
07 1606860 00867%81071 18 1166060 0 ९0 0186 1४ 
2/1 21111212, 76160४8 1018 ए16 प 071 {116 &ग0पत 1026 
106९7 71161 1 18 0986८१९५, 6171078 2768 11६68] ४0 
00९7" 2/1 {1660768 1712.712.0168 ©801007018.706 ©0प्रात्‌ 
© 60186 प्न {16 8611868 ,?11101 276 21060 ग॒ 061106- 
7281011 (87128). © 41868868 {16 १०७३107 16067 
2 11861688 08.110 68107 2११९१ {0 116 ००10416 {671 ०1 
07 700 27040668 {06 6001४101 0 10ए2718018 60100711 . 
{87166 200 2667 76160178 {06 00110118 0 2811788. 8.1९२.8 
2710 0168, 0016168 {६8४ 116 60711071 ॐ 171 ‡# 8.712.016 
001007118.06 010 10४ 08 10466 170 ५018 06886. 


0९1 18 {81९70 ए 08.101 {01 18688101. 4 71070 176 
1678 11614 79 0167 80110018 0 {110110॥, {00868 ग ८68. 
2118, 28.718170858.1ए272 8.1 ४ 2.118.0118.68.178 ९०10 06 
1067106. € 171९0 0678 1018 0 06701108) 
0716 270ए1108.016 0 81] 68868 17 &€678.1 80१ {116 06 
0 78.716] 0688368. 116 ०९८1९2.100 9 76 र०7त्‌ 
1108001, 28 07676 छग ८022०, 18 ©71161860 ० 
{16 &70८4 1127 116 010 1088 0067 8611868 28 ९11.“ 
16 2707 {1161 0971168 8.0 11187268 2166168 ग 
0708111 »12 -, निश्चित 8.10 शङ्कित. {11161 276 &1ए©0 ऽ 81161168 
2 71050098011882 111 11617 06110108 8710 111प8172- 
11078. 171 1118 ©011160100, 18 रए16 प्र॒ 0 1811212.110- 
18.7.28, 18 81866 21 ©71161860. 





पपि 92 ४2.78.12 2. 54. 
00. 7. 55. 
171€ 075६ ल्प 7061४006 167€ 15 10671621 का ४16 
0९91४10 00676 ४ 4 पपव्7112 {8 
पर ४2.1०5 प718.018.11. 171 2. 80 ©10 0302 20, 
एप 818 ए. 81 ९०० 8, 


2 ‰ {~ 


त 





3171 


^{67 १62110& 1610 =“ 291६8848, {06 8 प007, {8.1568 
0 “ शद 191529 2 107 १1806८38100. 2१112 ०१९०1 100 
{068 00183107 7218641 0 ॥18 00006०४५ 68.711 16 
0071016 19.८68 9 2411988, {168 2४००7 &1१68 18 
27011168 {701 20710110 18 6011016 02प6. 1४ 
171 18 7176701 12 ., 6218171 211; ८6९०९12 प $ 21161171 8.76 
418. $ 2176170, १८७ 0 06 41067666 10 पशप. 


पि ४8४2 18 {11611 {8.1911 107 ५6871676. {† 18 ˆ > 07000- 
81107 07 8, 8817168 0 09081108 07041610 16 ए९02.1 
{01606 11011 &1 ९९8 71868 {0 {16 28,2.708.788 11101 18 
{116 18.87 2.71 11111160188 68188 ॐ 41071111. ४ 268 92 ~ 
2.78 08.118 {16 116106८8 ॐ 06 81101870 28 सोऽय 
परमो न्यायः 1 "` "17116 888 32 0 39 10 ६6 78४ 211111६8 01 
0 {16 7787 ^ 0198 2.2.76 &70प्0९€ 1067 > 218, & 27208, 
0211686 न $ 2.072,12/12.28.. 


1/18.11118.11{18 1671 18.68 * 4 ०२.४९.०२. ' {07 ५८९४६- 
711611४. 21282.3{8.9848; {08 2४०८ 07 ४16 2208.70108.04018.118.- 
88.711872.118, 18 {6 118 11:67 ४0 0151046 10676768 
111६0 8958. 2 2278.८॥108, 11068 {07067 18 प्र्था पा] {ए 
16110911 07168 07) १०००६ 214 08 18767 18 67001060 
पए 11811 2.110{1167 18 0 ०6 60791766 1४. 171 06 12067 ७8.86 
{16 76711868 00660 एग 0068 ४0 607९166 8007067 876 
11६७] ५0 ०6 171070ए06शधङ्ग 00678000 07 .7018प०.०6787000 
2.3 {118 18 {0 © 171087६6 7107 06 70601 2 187 
&2.&6. "0 8९०10 {16 1136 ° 6८708 00 {6 0877 9 76 
87062867 2. 1162767; {6 070008110178 08९6 0 06 एणा 77 
2, 76807106 7070. 776 108 प्एपापना॥ 7006 (8.112.228), 
11011 07००७९8 1116 116761166 {07 00678 18 ॥6 00 
16086 ° 2275708758, प 1101 18 7640160 10 06 &7881060 ए 
{16 1687617, "11810066 18 7000060 10 16 8069 
९8 11170. ग 118 ० 11611081 76880717 11 06 210 9 
४8४8. 1१970 ॥116 87068167 6000प्रा॥162.068 " ४018 0 16 


०" 


४ 


1, ५६४8979208 07 प ४६४४० 1-1-1, ` 





२९२८1 


16867 ` ग्न - @0010912 पर ८$2 प01211 128 {1९९ 1171098 
6021166 ‹ ^ ऽकश्रप2 ' 17) 1168 पि४भ्2 89881711." 


4111071 {116 16 ऽ 0? {10111878 0८०९५ 9 1801- 
18008, 1† 18 09581016 0 1460४ ४0670. ऽ {0086 1614 एङ 
116 28041188, 17710 611828.12.8, 2141 पि 2192128. {116 
16 10671016 128४. 18 76761160 10 ए ४208 2.17 17 
118 वि$०$2००९३ ३. ति2911& 76160४60 06 ०168 
01618 1611718 176 8601071 ° 116 वश 2$ 1128 10 
76008186 पप्र 28 18.911 †@) 1171108, =1/12.011६९.01108. 
810१3 {1168 7686१ {07 76001810 पि $> 28 18.118 7१6 
11108 ` 2.0 27& ८९8७ 107 {118 68001110 9 ५0686 11708 
, प्र 8110108 16 0700868 867९960 ग 68.61 11710. 


^ {67 11841718 १९०1४ 10 {72.18 ४ $50४1, ` ८1094111 


९8.1९88.18, 2277.112.782., कप8फ 2 2०१ 4 एफ 2,ए8, सर101611 8.16 
01086] 76186 1४1 17676066, ५16 > ६1101 268 & 2.18: ` 


{07 {762.11167॥. 2678008 7९6 07686116171& 1100768 1187 018 
8011001 2 {10116 886 {0817 60615108 07 -ॐ 087{1- 


©118.7.07016 ० 8000 {160 एङ १11 7116818 2 010.. 


0117 {116 01860881078 फ111610. 10110 ख 1116110, {06 0010 
00४ .110€:72.112.6163 11.116 01008 2,48.166 0 12986: 11 


1086. 007161785108 106. 11888766. {11118 8076 07 01808 = ` 


8100 18 68116 .1६ 21118. 1† 18 ॐ 6770 ८६९ 77 & 66781 


{07 21] .418608810708. 1४ .18 2 11066 $ 068 172. ` ४३१३. 


2108. 200 # 12१३,“ 


41711078 1686; ४8१९. 18 0180688101 20006 ण 
0011 81088 67&2.&60 17 01868810. (116 18868 78186860. 


276 81700760 07८ 06070606. ०९11 1068780 70 
21100617 0678101. 116 68121186 ९0061प810718 276 70४ 
1012६60. 1167 6-1110060 अ$2$ 2 18 61110109 ९60 {07 718 





` 1 वक्ता तु तथा परं प्रतिपादयन्‌ परार्थमलुमानं प्रयुङ्क्त इत्युच्यते। तस्मात्‌ परार्थाजमान- 


बाक्योषपत्तेस्तदेकदेदा अवयवा युक्ता इति लक्ष्यन्ते । 
प $85278901277 ८. 181. 70021102 207. #01. 1 
_ 9. नि$2४2०0852 1-1-82 
3. १४2 98.72 ४08. 7. 146 
4, प 9 ४2018592 - 1-2-41, - 


1 कि ज | 


सॐ: 


0110086. ` 21800881071 13 6807660 ६0 6 {107 27715170 - 
2† & &07९61781071 16827470 प्रि. - 2/120118.218 शप्र ` 
11672.063 81 01708 07 0९68४ १1161 60प्ात ०01 77 70011 
171 01368810, 86 ` 00108 ०? 068 1100, 00 प्ट 
0110108 70070; 0प््0{ 70 0 06 0010४64 0 8710 86९67 
00178 2 १९९४४ 2710 {81186168 8710 17 श्य पङ 019४ पप 038 
071 प्न प१116871 116 1166 2171868 1116 276 {0 06 ८६९१ 1 
7 प्रप्त) €0पात ००४ 06 280667४21760 100 प ६0617 ०86 


य 2102. 18 ।12.118111 60818171 © 76101700618` ` 
07660 -09 . ५16 01806278 0 &€# ४1010707 09९ 78 
010001611॥8. ° 11118 18: 0 068 261116९९ श्न 7028111 . ८8७९ ` 
2 41107168 (11818); ` 21810& 768 (181) 270. 01068 
0९62४ ` (प12128115.12) ° 1116 ` 16 200 = ए प88 

17118.788."8 16 ` {118 1208117 28 8161 . १०९8. 70४ 
6181. 


ए118.208 18 09911 60181811 17 11616 21861६5 © ` 
{16 07000061 0111 18 80प&ा1† ६0 06 68681186 
1161170 07068 07) 0081101 


(0९71 {76 007 ४2168 117 69500838. 707 116: ` 
0100681 {1061070 0 171167671066 8 -2 71688 07 १2116 110 ~: ` 
16086; #6 17010016 ५९77 70३४ 06 18 1688 ` 1116 1 18: : 
®7101096. «४1167167 1 18 06661 ए९© *07 0४ (6लणात 76 ` 
28067721716त छप्ाग्न एश ४16 0700687 प५९6180270170& ` 0४0 





1 : श्रमागतकसाधनोपालम्भः' सिदधान्ताविरुदः' ` प्ावयवोपपनः ' पक्षप्रतिषक्षपरिगरहयो “ 
षादः ॥ ति $2$25ऽप्ध2 1-2.-1. 
9. ४8.2.78 ध8 2. 147 
1676 276 7165 68.701 #€ ©10166 ° ` 9९6०8 -भ1 1 760 
011€ ३ ६३1६९ 8.7६ 70 त1560891075, ति ङढ 2०12 ॥1271..#*४01., 11 
?. 151. 610 पद 2051८: 
8. ` 1१६९8178 08 ' "22, 14916; 
4. १ 20. 168.154. 
5. ७ १. 164 





` यथोक्तोपपन्नरैछरुजातिनिग्रदस्थोनसीधनोपालमभ्भो जल्यैः, 14४054८४ 1-90-2. = „। 
4, 8४278४08 2. 197 ^) त 





ण 


06068 ९1107 206९४ 06 7110416 लशा 20 102.18 1४ 
2700687 1188 . ©0166४ 7110016 16771. ` 4767 8{8.1& 16 
१168 0 00678 01 06 7186 2०14 0601107 2 16 
{2118.6168; {168 2811107 &1%९8 1118 06711071. 11601 {16 
{21180168 2.78 1167४106 2.04 € प्रा 67264 28 7660871186त्‌ 
एश ५116 पि 21921128. 11168 2.76 6172106 (७29 $ 2.0111081.2) ; 
00720100 (91700102), 0001॥70ए67812.] (72.18.72.12.- 
8287118), "0070०९९१ (48100118) 210 11607108.11016 (8841118.). 


` ¶76© विश्9 287४2 ९1 पा11672.68 16 18112.6168 2.8 €172.10 


(89.४8.011 ९8.78), 6071॥7201007 द्ग (४1768), 00070 रए€7"8121 
(1212722288.108.), 00110767-468{1006त 07 प7070९6 
(8820 288.708) 2.70 11000076 (६218728). 2 686 
1116 ©01४70९67812.1 (71 8.17128.88.1712.) 08.76 10 06 02116 28 
321072.11708 1२88 11 18 वि&ण्$० 0671004 2 06 विष 
88९10. ` 11116 ए7010९९५ (88.410 92.88.718) 18 116 8817116 2.8 
^ 81108. 0 ५06 18.87 ९610. [0116161 168 2.8 {0 {16 
९ढ 2९ 1प्र1067 , 9? 181186168 876 961. ` 118.2118.2{128 
0110688 68 €72,16 1710 {0 1708 12... ९0117010 
(8801878118,) 2.71 00 16871660 (4 820108208.). [त 6 
0068 70 76000186 ४16 700-62९1प8196 (4110 288.111157171) 
8.8 2 706 ° ४06. 6772108 प 16168 1† प7व९ाः 70 
९186670 ©006010127066 (४ $ 0 27 ए8810011) 0 01161108 
8110 61 6९060668 171 800001४ ग 18 16. ` प 81171- 
0952१९९ 7687678 10 1718 ५010 012.881068४01 28 176 ` 
076 610 ए 8 8661070 ग 16 1 रश्11828. “* १४11116 
{76219 € ©0५८2.1600 (४108) 1811868, ६116 
8111007 7९678 ॥0 ॐ 16771107 2 ४7018 {2118९ 28 11681 एङ 
8. 8666107 2† "16 नि 2158188. ° पत 0676708 1018. 2810851 





1. ११ द920125$8. 1-99-4, 
2. ` प१४82.7202 2. 168 
9. ` €. ल पत८४218 0. 2117-218 8608765 एत. 
871६2088 7. 61 8719 175 9 
3 7 ४€08068111278 7 ‰8 $९.08.7160611-47 पन्च ३, 
©. ध्र 
4. 0 प्णत11६४. 0. 167 । 
©+, ` ्र§ ९१० -18 ४0६. 88716. 88. ४16 076 हाश्शा ४०४ 
#1111910013{{2 


12111114 11.41 . 0; ~ 


२८५1) 


06 28९1६ 9 6409782. पप116 0628117 111 ४716 १९0. 
71161011 7 (82{1072.10 8188.) {116 ©01170 67818] {21180 ,+ 6 
0168 {101 06711078 7816 श्न 0618, 0716 @007€ {0670 
0610 {02 © 22712.105817878 270 7616068 1160. 
प &श10& 06160 06 0070९९6 (4 8100102.) 18118९ 270 
61111111678.6त {116 1766 ए2116168 0६ 1४; {16 167 8108 
11127 {1686 {1.66 ९2716168 17166 171 0670 211 0067 
1108 07 4810001 116 210828810001. ^ 7€67606 18 
11206 {0 2 91९8 {12 {06 प1070*6 270 €72108 
{21126168 601 86 1161766 प106 ४16 10601021016 2.2 
1 18 77५6. ७140112.68012/2 18 710 > 12118९6. {1118 
2.1107 € 0768868 118 01828.0707*0ए81 © {16 1716108101 
810018.58412.8, 1171067 176 ^11108712.78, 117 © 16 
1001४ 9 ५68४. {176 11601110211016 1170 © {21186 न 18 
{प 0-014 20607011 &8 1000170 22.0111 18 02860 07 ॐ 
06061461 72.607 8170 &0 11067066 18007. 


10016 (€2.18) 18 #17€0 56760 2०१ 61888106 
1110 {1166 11048. 1 ©018188 0 211 17171108] 018- 
116016{8.1071 0 6 24४९7327 8 81701167 07 8{866* 
7116111 111 8 ए16 फ 0 0768116 11710. {1068 07:66 11708 216 
111प8726. {76 कपल 76067"8 10 16 21४670871₹6 06- 
1110718 ° {1686 {766 11108 2 4110016. {16 8070671 
{2101 1618 {0 {11670 88 {11086 0 16 # 18681188, 688 
11766 {1748 0 10016 876 68011 0151060 1060 7? 011. 
8101718 2716 11187860. 


^71810&प76 07 व्1 60081808 10 06 १८४फ1& 0? 000- 
0181078 200 {16 72181& ° ४106 18868 1) 16 0611068. 
72.16 10167101 ॐ 1866818 ५706 00000670. -470008 16 
{07 0९011018 © 2718106 7९67760 ४0 ए 06 2१०07 
2.8 {1086 ॐ 01678, ४० 2100687 {0 02९ 0667 70818176. 
ए 09०५2872 2.10 48९08. 1110686 276 71०६6 87 
11161 116 107 &1₹९8 1118 06711070. 706 87810 &प९ 18 
08116 28 #16 707 7687019. 1/18.711ए91£08 06768 2० 
1118{7868 81] "6 (रशपाङ पा ककेषं$प्र68 ®पपप्य७ः&६64 





, 11) 


. 17 †6 वपशकप्रऽप8 (16 20107 88 शश 710९) 


र 


1071166 एन "06 कपष 20218182 9 ए १२४ 278 . 2710 
{6 णरा 1118.72.1288 0 प 2.72,05.त18.. पि गणा १०९8 
16 18.881 80706 {116 20210868 267 02 2.12, 211 
प 2.2,१2.75.12, एप्# 2180. 2101018 1116 88706 11 0 7687670४ 
171 80716 ©8.868 र 2070117 {11617 06711078 1616७ 
1606888.7"9.  1/181111810108. 10110 8 11716 018.881008107 


00676 ए 082०8 {07 32011877 2.88.7112, 2110. (४६288 
82708. © 2.010708 {6 67111101 11) 811&701 21४७7210118 


00616 द्र ५ 872.018.7818. 707 ए 08180011188.1118.. ` 18 ॥768.- 
1067६ ° ^ 0 प8121011188.718, . 81108 116 1717७166 


१8.४28. 7711७66 ग ए0त&218 21 ४ 278.02.7812 18 


{009 17 {168 68.86. 2 , & 87 8.828.102. प 272012.7512.78 17. 


{1016706 18 161४ 11116 08.86 ॐ 1४5 2827128 प०९र्€ा, 


1\/1 2111 1210118.101{678 {7011 {116 16 पए १111011 2.101068.1"8 {0 1126 


, 6७ ९61 द्ग प 27208.75.12. 76870108 ए ॥ट788.88.1112, * 2710 


{70170 {1088 2 42202, 170 {16 ८2868 9 ^ 8.९ 8.788.82112.5 
02.12.12.08.82.108., = = -4.160881118., 212.10181810888.1112.9 
¢ 71023218, 2.71 . 18४ 2821118.. ` ए 1 11 6 = 01161877 


: 0992788 प16 8, 116 8. प४107 = 77161111008 {06 18716 ` 9 

< ए प४.ए902१8 , 0 पि 2087) 6152 28 22716158. ` 106 
^ 2111107 0068 707 १621 11 116 818-₹11 60 01870 प2प0ा 
` (82{08.18) 0110} 18 {6864 0 €811167 71678. 


01168 0 0628 -(पष172.12.81115112) 276 06 ५९९ 


107 ४6870610. {06 60818 10. 62008178 068 ~0]000- 


71९08 2178 प्167108 28 17901910 , 0९66९08 200 111 प 
70108 1617 ०९68. 1/19011६8008 06768 116 010 0 
06768 8.8 00081810 1  ॥16 2086706 9 {11051606 


` प 1101 18 76068887 1017 0116 10 {2.16 27017 0180118810118 


€ 0९8०068 8710 1118 78.68 8.11 ४06 ` 8716168 9 0017118 
© 0768 .शप71९726त 10 06 वर ढ४ 25718 `; 62066100 





1. . व /278.1112 2. 214 1. ह पा 2.72 658, 2.290 
9. त्भा 2. 219 &, {8101९72 ८88 २..30¶ 


स 3. ॐ ८ 218 (०१ |, ए 306 
७. 4. । 8 , > ९ %01 6) १ 38 | ५ + 281, 
व ^ = ६५ 


~ 


[11 | | 1 


९,६15८ 


ति 6#2.1112.72. € 7616068 € 61 ७2 प९.118.18 06071100 61 
4 11557118. 121 9181071 1110 ९8116168 1086067 10. 
1110812.{106718 18 1218. 17) {16 02868 0 272.61178.8.71 2710 
1/12.{क7प}78. 116 अप्रजाः ©71161868 ( 88.08 107 1018 
168 071 27211105.9170त18., - ए पाक पष्†2;) = कहद्नापु08, 
8.1 8.71 प 01४ ०0९152.112, 2 त्‌ 6४9 20118.88 . 


1/12.0118.91118., ९0101668 1118 07. 1110 8 8601071 0 
1/12.115910 5. 18.118 91498 18 ८2 0081616 0700808; र11161; 
06118 7686716 171 {16 80166 01068 {116 0081॥196-76828- 
{17९ 07002110 प्र 28 0681760 ए > 01806806 ग 10766 
{116 ©17९प्15{8.71068 118. {06 €7ए2067 (व्यापक) ०010 7101 
06 ©8{2.118116.7 ` ^“ {# 18 68116 2.115.९10 $& 0608186 11 
18 7766 {70711 211 {21126168 08171010 111 "1707099 
01002718 11118 ९8 88.68 170 116 {001 9 81101878 
111 †€ा1 ?©८383 (ट ढ11६83) 0४ ए पालन 2.02.2108 10 06 1271 
06107 ^ . 12. &8101६8.78 11101218.) ए१110 02.716 {0 06 85160 
8.8 ए 5.012101.8.; 86%679] $ ©11101860 {1115 16 10 1018 11818 
ए10 ४8 9112.1108.718, 11 116 180 1121 °? 716 ना ््ड<फती 
0607 ^. 12.° 1/18.11112.111112 71668 21 11218108 12.172 
1681 111 {116 {00178 2 १९6४६ 1611 > ए16 फ ६0 8110 
{121 {1686 89110&185718 6010 06 ९7101696 111६8 2118.10&0768 
6 20107 &1%68 111प872,610118. ` {1118 1062 18 1101 
0700120 0 1 06 12.86 87828. 01 {1118 071६.“ 


]\/| 2111 12.118, 02118 11118817 2.8 11872 7/12211९2.01118. ? 
2110 76618 10 1186917 28 116 118.11708.011118.717. 07 8 10& 


1. केवलान्वयिनि व्यापके प्रव्षमानो हेतुः पक्षे व्यापकप्रतीदयपयवसानबलादन्वयन्यति- 
रेकिसाध्यविरोषं वाद्यभिमते साधयन्महाविेत्युच्यते ॥ 


11275010 9व1311109 8.78. ए, 3. 68 ल6]<म 2.05 0716181 5967168 > 0, ` 
2. 17700८० 2. भ 7209 


8. 3; २.५ 00. 
4. ददाव॑तारादल्ुमानखण्डन 
करोति वै कुण्डधियं सपक्षगः । 
दशावतारादु मानखण्डनं ` 
करोति वैकुण्डधियं सपक्षगः ॥ १२9८.४२०९॥08 २. 248. 
5 मिश्नश्रीमणिकण्ठेन सतां कण्ठविभूषंणम्‌ । ्‌ 
सत्परकाराचमत्कारि न्यायरतमिद कतम्‌ ॥ गढवा प९ २. 248 
9 


। „ > १ क < + 
„ „ 1 र 


नन्व 


प11086 18716 ९०1 710 6 1067106 {00 16 008९प्7*6 
16801712 01 {16 7 2.8828.&6. -^.©0070171& 0 {118 1620178; 8 
08.118 {11111861 &8 ({८2& 1९ ६111672. 1610208 ¶ ६.& प ॥1 18 > 
007700४ {070 {77120111 1087{10681 160 ४116 1100671 
११7] प 17 प०"४11 8311187. 68188. 206४8 07 #06 (661 7268 
2710 18 811006858075 (१९168 7681001151016 {07 {18 € १1९21 
1 एप्प 8.04 16877111 171 (17 पा (21110118) 111 1116 
11411 उलप ^+ 12). : #502,8102111111872., [108 212, © 87ी- 
£&©६8, ९ 6868 ए 1701878 2100 01167 1680108 मि 219 ह 1128 ५१ 676 
{1116 71211968 0 11111118. {1116 116 ({701678 20106818 0 
08१७ 06९7 16910 श्र 6 61111161 8611018.78 @† 1110118. 
९०९6 1४ 111 ०0४ 06 7010 11 1/48.0112.01{118. 18 8.071111६6त 
8.8 2, 11816  ¶778.01 पए 11611 स 2.8 2 0217 9 21111118 


1¶8.0112.7118, 1068 77070 [€ पा18 71188 910158.९81.11{11ए8 
©17102188.18 < 11.202.108.1108.2१2.1र182452) 0 १2 211 2 8 
प्क 201501108712.11 200 पि ४85 208.1181512, = ४ 2112.0118.8 
[8 2118४217, 11601018 ४116 0718 न $$ 8 पप्रा 12.11; 
02.18.108, नि 2 2617118118.111 210 1116 20116078 21187712 
111, 272.01181ट8.79, 21 01678. 6 17167111008 मि $ 2617॥8- 
1112.1017072.702708, 28 1.8 01161 011 .* {1116 ए8.11206 7680108 
11 118 00766 15 विछ 92010181018111. 171 21011067 0601 
{6†,.16 711610110108 2 2 861012108.21 क 1110) 116 ©077170610- 
{2017 1046111068 ° 8.8 (10187102.01, 0९61028.08 10611॥1068.1 11 
(28.71 688."8 1 2.11 2611118718.101. {11616 18 110 691६6066 171 
81170001 0 1116 62318167106 ग & णर 0 ष 0 18 
7121116 प 298.61715708701 07 45 8 2.61711द97128101. 11 18 110 
2180 ©168 11671167 118 18 1067॥1068.1 - 10 16 (1 2६९२ - 
©10181128101 2 62716688. . 8717)18.788 11९60 ` 171 168. 12.467 
181 0? 6 120 (€ णपा 4. 0. 16 सङधे 
2 2118018४ 2 18 १०४९१ 0 # 21018.108708 (८. 1250 
^, 7 ) 801 9 ७2708682. 10676 276 2180, €%106710668 0 
[+ ------ ----- 
तीरक्तियमिश्रोक्तम्मत्कराजधर्माधिकारिमणिकण्ठरृतन्यायरन नाम प्रकरण समाप्तम्‌ । 
प्15६0प४ 9 {पाद 1.06 ० 07, 9, (=. 10520052 2. ८. 8850. 
ऽ€€ 78 1101665 01 115 भ 07६. 
पपि 9९.92.78 18. २. 220 

$प् ०811188 ‰. 106. 


५ ४ 6० ४ ।-- 


न, त) , 


८२८३1 


8110 {118 1/18211६22{112, [116 प 16 (8 ६2.12.188 07 प्र ९.12. 
02.78.128. (0. 1150 4. 12.) 811181६ 0६8, 18 16 108४ ए0 र 01 
116 पर 21868112 88670 १८०४९७१ 0४  ©७०€ 682 (@ 1200 
^ . 1.). ७7168 1 ०४९8 1116 2161006 0 2 86010 
प 9दव्र118.8 10 10076 4 प प्0852771181170 28 106 [११११५१। 
27164 0 82.४४ 2.01110579 {21120 0 10610617 1४ "00 € 
प 0४8.॥988140101. 11911 18.11६12. 081006१ 0 1118 86801017 
त शो्1198. 16 18 201 110 ९ण्९ाः 6169८ स11611167 
02.76६2, ६.8 {18.7111197 111 1116 पए 0६ 07 11910115810108.. 
31106 {16 पि 26171161718101 18 70 100 1671061 10 
76 116 82116 28 {116 112. 2.01087018.101, 71106716 08176610 
2186868 210 7/18.211 2.2{112 08.701 -06 010९९60. 2/{8.01- 
18.911, १०९8३ 101 2700687 ४0 4७४९ 11768 7701 07 71167100 
{16 1817168 0† प1*161*8 01 11161 पष 01.18 10 11580 21167 
{1118 09610. ^+ ४ 6 ©71त ° {16 860६1071 07 1/12.108.916 ४०, 
0/18.111६2.9{12 168 : तद्विस्तरस्तु ्रकरणान्तरादनुसंधेय : 1 70701 
{118 1४ 18 (16 08 18.011580118 2.8 = 181111112.7 
प्ष111 1116 प0]८8 प1/611 0 0६167 स110678 010 11218- 
10४8. 16 १8.७6 0 6 11818910 8 18 12.060 10 {118 
121 (उशफप्ारन 4. 2.7 20 108 9 176 0818५108 
ए108.71108.08, 170 {116 1110418 2 {16 185४0 €७प्ण्न ङ 6. [.* 
ए8१३०18 #116 2110८ 9 6 08.09.९10 8102. 02.08. 
6761-8 {0 16811868 011 1/12.115.पए10 प्न? स71॥॥67 0687076 1170 
8 76070068 8017168 ग {76 ॐएह्टपााशा108 {170 {11088 
पए011८8 1110 76611 0 0617 1661४. तक 6९९79 
11 13 701 61687 {70771 706 $ 2.8.02 10101 76811868 
11811810. 12.0.17 ए16फ ए 11116 16767117& 0 ॥0671 7118 
€ © {1716 17/12.8910$8717प्0९१०.. 1106 8011087 796 
1-©7 06 {070 #0 118 18.716 18 170 6 पि >281001081108.171819 
2 व ०8.712, (0. 1700 4. 12.) * प¶शर्न ०6, 20211620 2 


_____  _--- ~~~] ब ~~~] ~~ 


1. ©. $ 92.78.12 2710 1 ह 1162.781558 011 ए01६०752.58008. ए00818- 
00016212, 2पा४५४ 2581712, 2110 68 7/8581718. | 

2, 17४70 पन्ध०प 2, ४, थ्व १०१०६०६, ७2९1६९20 .8 
07167181 96168 1१40. 211. 

8. 33 ~ >, ०.१ 


4, प ६४०51001 १६8.1 ९, 165. 98८28४३६ 81128728 ¶ 6६४३ 





मअ 


८०1१ © 18.167 #0 18४6 11९९ &00प# , †116 12४7 दाप 
& . 1). 


©) 118 07] पर 89.78.॥108., 1 18 "00618100 1121 
1191111६ 2711118, ९.8 2.५१2.768 0 4.0 ९2.1118711. प ७ 81062६8 ग 
08.70 2.188.7128. 28 116 ९1 6886106 07 80716 ए 60801108.“ 
6 668 10 169 8.8877128, 88 07091017 1011 86006 10 
0184 2.20108 07008.01 ग > 86610711 07 85061108 06100818 
10 176 ^ ०१९९.18 86100] 0 ५ €6त811#8..3 23600 1018; 6 
&6€४ 70 1710711128.1071 2.00प.† {116 2011107. 


06 {76811679 &ा1ण्ा1 ङग 1/18011९2.111178 1606 {1071 
{16 06071107 2. ©12.8810068.107 2 116 ५९.५6&01168 8.71 
{61718 07 {07 0186088107 211 0117678 प 10 70108 
0768. 76४68.18 171 1170182.1₹28.016 61708 {12 {116 8.11007 
2.8 0718 0 116 16201 2.1{1101718.16© ©0070 6118 1 {116 
पढ भ9्र& 8981670 00171108 1018 06110. 1116 2011107 0672598 
7107 प्न 018 &7887 2 16 1प््तश्ा 81 2810608 01 
2.8.106 2.1 {00178 2 06681 एप 2006818 {0 18.५6 080 
670४1 6 20671670 1 5678६68 8.06 ४06 &010 ८४ ग 16 
0180८68 2.00 ©€01170 ए ९6781688. 


7106 ©071171167178.1 [21111817 0 ६116 निप 2.727718., 
10101 18 11160. 1676, 2.8 फए11{779) 9 व15171118 21 ए 210. 
€ 0618 118 60707187 स111 88.10021008 10 8.78- 
81771102, 2.0 19.8.78 (&1९2).+ [7 176 00त ङ ग 116 
0070700 097, 116 00678 118 0729 78 †0 ४10821६8.) 18 
8 017112/72,81712, 10 ©6870862.18.,° 273 (710 प79.8प्रातत 
^. 116 © 2 {16 86८10 0 ^+ 2४ 8.९2.) {1676 18 > 6010707 - 
0 111९1 88.168 1021 वि181111118.5 21727 २.३ 116 8071 0 





1. तथा च साधूक्तं व्रह्मसंवेदनादनादयवियानिडृत्तिरियल्मनेन । 


ति 9287218 ए. 19. 
2. इयमेव जातिः आयो वेदान्तिनां सवंखम्‌ । 
। पप 9९‰8.72 2 २. 914. 
8. तदेतजातिप्रसंगात्‌ एकदण्डिससुत्थानम्‌ । ५ 2. 218. 


4, द्वप 8 0. 1 


8. च 2. 42 
6. ध 7. 61 
धृ = 2, 209 


बाता बा 11. 9 ~ + ~ ------------ ~ 


९ 111 


11211612, .^11108.111280102.98.1171, 16 00160 2 &78.66 ७०१ 
1811108, 9 ^100218.. ` 27011 718, 17 18 70881016 0 
&1688 {128.{ 1116 ©0771671{8707 8.8 % १९०९७ ॐ ७0 
[18111118 ° ^ 10018, 271 88 606 807 ° 471087118.807712- 
९7117. @@02.15.12, 18 70671076 28 2 8010187. ~ 1# 18 
10881016 10 10161 {184 11 @@108.78}2 28 116 08.70 
0 प 18111118ए08एढ1. 11196 ए676 शङ 11088 77 
11 8016 1111 116 1187116 10217819. {10676 18 70 6९106766 
111 16 {€द# 0 {1768 ©001610॥87 प्र 0 1061111 16 111 
५110 02107186 प 1811111129 8.198.101. 


"16 ©@70711671{87 प्र ९012178 61810708 {70701 16 
पए 01]8 0 8101671 2.1 18.67 ९५71678. 116 61810718 2.76 
†2.17811 {1701711 {06 पि $९ प 28४1288, षक ० ०0२8925 # 6170118 206 
गष, वप श्एपऽप08त 1211, 12.0९.617 11201, 6 02.208.78.- 
1080021ए1180 2, = ^ प्पााल्ा2.1018.1द888 07 प्स108 078 (८. 1245 
^. 7.) 18१०0720 ° © 1४8 प८18 (@ 1226 
^. 72.), 2, 161९801 ६9.048. .०९, ^ 81801198. 7, 1९5 ए४६१९.०६8. 
01 7280677 871 116 शर 0 #1ए९.18.18.0818 8. 8681068 
0001108 {7070 #© 011६8 16711076 27०९९, 16 फणाः 
प 2.010788.1182.1012/1द868, 0 ©808018.7817018789 200 - 16 
21111108 12118.1108.1161, च > ०९ रध्ग11872., 200 287181718710- 
12121572, 8.76 71610760. ©8.5002878.711878, 18 11671076 
23 1116 2111101" ° {06 प$९.४ 2.101782.087072.18828, ए11106)11 18 8 
&1088 07 21788118 116 01068 0017101167081प 071 8 
96४2861. 9 23105887" ए 8.108* (8.05.011812.10112.11808.7 8, {18 
{2711083 101 ©12.0, 18 881 ४0 ०2९७ 0610066 0 8678281.“ 
ति€7© {16 7127116 00078 28 068.0510878.711578, ९10, 17011 
1176 1४16 1701818, 8661118 {0 †0 12९७ 06100860 ६0 4110118. 
० 10216 1 116 71876 ©8090102.78 18 {710 प 0 
1726 10071360 ` €०७7)४ ©20841087210119{प८ण $. 11 
8060181 81&111068.166 18 7107 10 06 2.8.676 0 068 ४1168 








1. 0शद्वपााद्रा1ह 7. 144. 

2. 00 19 

8, 866 ४1€ 1161668. | 

4. 77. 9, ©. परातर्राा1789 १; 718६07४ 0 {7161011 1.0816 
ए. 481 





क 9 नः ह ^ @ 9, (न 
= = ^ क 


| 





९८९1९ 


10119115.€ 2 2.1 71118518.) 1106871 ©७2,08618.72, 16711076 11616 
1111107 06 {168 {87110८8 1016181 ५१110 116 ०0०८४ 1680 ^. 7. 
1/1817181127101181*8.1ए77*2 18 7061110116त ] प्र 871 ४ 605712068118 
(1268-1869 ^, 12.) 171 118 पष इ ष्98.02716100101. ` पत ९66 1018 
8.68 7108 © 11806 0016 176 18 (शापा ^. 1). 
ए) 8.1] 1118, 17 18 61637 082 18171029 8] रा ©0प्रात 
118९ 11९17 118 186 8.7१ 0 018 17111 (श्प ^, 12). 
गु"0 11718 111 116 7187116 ध ा18.15.18 276 8810 {0 18१९ 
1111680 7/98076 1111 1776 ^. 7. 271त 1196 ^ , 7. 016 &1{1€' 
1116 0{16€7.* © 0 11686 {६1028 ९०८1 18९७ 16671 {116 
1081107) ॐ 116 60ी17016012{07 अच 181111118.9 21 र 211. 


68 8, @01110167112107, वि 181111118.98.19द71 18 एला 
8{72.11707९९2.70 171. 00617 1118 = 1116"101678.10708 


07 06 01181. एण्छाा 10 08.868 ९1676 1/{2211६891118 


0117676 © एप 212 270 6७878688, 18171112 - 
2] एदा 111161101668 1/18111682111118.78 8888868 2714 
70211 एशा18.71ए8 1121 18 10 06 2071116 28 1116 6011660 
0081107. 10 ४116 8661071 01 ५06 8181068 80. 0118 
2 462, 168 ©188 1116 6677110718 88 00718176 17) {116 
प्प 287॥188 2710 18 0014 67101 10 65107688 {16 0011601 


17176707608107. त 0९6१९, 1168 18 ©0718610प्ऽ 9 18 0081- 


{101 28 2, ©07111716171#8.701. त 67106 76 १०९8 01 01/66 
7616060 07 796 116 17061016781071 07 ४716 87&{लपाला 77 
116 ६६४ 0४४ 18.17 170617076760 06 0181721 28 11 18, 
16 0618 1118 171611016{8.101. 17 80108 08.868; 116 0९617148 
{16 20007 2 116 कषर 218. वप 1116 द0ाााला४४१४ 18 
87 1681 06 0 76 विङष्272.178, {0101117 18 एप्ा0086 
17 81] 28160४8 28 2 (00711161 27. " 


1. 77574214 (547२ 74. 








1. $ ४2.702716प0त111 2. 278 = ला0षणताभाी0> एता. 
2. 116९ ; 1198076 271 &007६ #01 7. ए. %41. 
8. 1098 ध78111६5 77. 90, 95, 1647, 17, 2002885. 





3१11101 1 3 1 ठे रेरे 


उपोढातः 


~--0:-- 


मातामहमहाशेकं महस्तद पितामहम्‌ । 
कारण जगतां वन्दे कण्ठादुपरि वारणम्‌ ॥ 


संखृतवाअये सर्वो रोक इन्द्रियादिना प्रमाणेन तं तमथमुपरभ्योपरादेयमुपादतत 
न्यायशाल्रस्य हेयच्च जहाति । पिपिघुः तृषतिः चक्षुषा तोग्र॒पदयन्‌ पूर्बानु- 
स्यम मूततृष।शमनहेतुतां सश्न्‌ पूवानुमूततोयजातीयततया पुरोवर्तितोयत्य 
समीहितत्रषोपशमाभ्युपायतामनुमूथ तदुपादाय सुष्ली भवति । एव पथि पतितं कण्टकादि- 
मुपभ्य तस्यानिष्टसाघनतामनुमाय त जहाति । प्रव्यक्षेणेन्धियादिना अथपरिच्छेदेऽपि 
तकसहायतां भजते । प्रत्यक्ष हि इ३€ भूते घटो नास्तीति  मूतल्वत्‌ वटामावेऽपि 
प्रवतमाने, एयमविष्यद्धटः भूतरमिवाद्रक्ष्यत तस्य तेन सह तुखयदशनयोग्यत्वात्‌ , न च 
हश्यते घटः इति तरकेणानुगृह्यमाण मूते घटाभावे निश्चाययति । न च रतर्कोन 
प्रतिष्ठितः मेधाविमिरुलेक्षितानामपि तर्काणां ततोऽप्यमियुक्ततरेः आमासीकरणादिति 
वाच्यम्‌ । न हि प्रतिष्ठितस्तफे एव नास्तीति वक्तु शक्यते । तक्राणामपरतिष्ठितत्वमपि 
तकैणेव प्रतिष्ठापनीयं भवति । तसात्‌ हानोपादानादिसकर्लोकयात्रानिवीहकमनुमाने 
सर्वोपजीभ्य भवति । यदाहुः शङ्करभगवत्पादाः शारीरकमीमांसामप्ये “ स्ैत्का- 
प्रतिष्ठायान्च सोकन्यवहारोच्छेदपसङ्गः । अतीतवततमानाघ्वताम्येन हनागतेऽप्यध्वनि 
सुखदटुःखपाप्तिपटिदिराय भरवत॑मानो रोको हर्यते ” इति, ' अयमेव तकस्यारङ्कारे 
यदप्रतिष्ठितत्व नाम › इति च । 


अनुमानच्चान्वीक्षा । प्रतयक्षागमाम्यामीक्षितख्यान्वीक्ष7मन्वीक्षा । तया प्रवते 
इय न्यायविद्या इति अन्वीक्षिकीव्यपदेश भजते । पराथोनुमाने न्यायशब्देनोच्यते, 
नीयते विवक्षिताथपिद्धिरनेनेति ब्युस्पतेः । मवयवतमुदायामके च न्याये प्रतयक्षा- 
दीनां चतुर्णामपि प्रमाणानां सबन्बोऽस्ति । आगमः भतिज्ञा । हेतुरनुभानपर्‌ । उद्‌ा- 
दरण परतयक्षम्‌ । उपनयनधुपमानम्‌ | स्वैषमेकाथसमवाये सामथ्थप्द्रेने निगम्‌- 
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नम्‌ । न्यायश्च विभतिप्पुरषपतिपादक इति तस्य महान्मकर्षः । सर्वोपजीव्यै 
न्याय सपरिकरं व्युत्पादयदिदं न्यायविस्तरा्य शओक् विधयास्थनेषु भरथ खान- 
मारोहति । 

स्वोपि विद्या न्यायवियप्रतिपाचं प्रमाणायुपजीन्य स्वे स्वे व्युताये अथेतत्तव 
प्वतेते ; न तु प्रमाणा्यपि स्यु्पादयति । न्यायविद्या तु प्रमाणादिकं ब्युत्पादयन्ती 
प्रमाणवियेति गीयते । रैक्षव्यधिकरणभाष्ये भगवत्पादाः ‹ पदवाक्यप्रमाणत्तेनाचर्यिण 
इति ग्रन्थेन बादरायणाचाय भरमाणशचब्दोदितन्यायविद्यावेदित्रतया मदहीकुषैन्ति । इतरा 
विया अप्रमाणविद्या इति विदग्वमणितिः । अपिच प्रमाणमीश्वरं द्युस्ादयति न्याय- 
विद्या । अतोऽपि प्रमाणविदयामिधाै मजते । साधनाश्रययोरन्यतरत्वे सति 
प्माव्याप्त प्रमाणम्‌ । प्रमाश्रयस्यापि जीवस्य प्रमासबन्धनियमामावात्‌ न प्रमाणता | 
इन्द्रियस्य तु साघनतया प्रमाणता । इदश्वरथ् प्रतयक्षपमाणेऽन्तभवति ।. अतः ' मन्त्रा 
युर्वेदप(माण्यवचच्च तत्माभाण्यमापतप्रामाण्यात्‌ › इति न्यायसूत्र ‹ तन्मे प्रमाण शिवः, 
इति न्यायाचायाणायुक्तिश्च संगच्छते । सवेज्ञस्येश्वरस्य प्रमाणत्वं॒॑प्रतितन्त्रसिद्धान्तः । 
यदाहुः ताकिंकरक्षायां वरदराजा्याः ^“ भतितन्तो यथा न्याये सवैज्ञसख प्रमाणता ? 
इति । वेदकत्वेनेशवरं साघयितुमेव महता प्रबन्धेन शव्दस्यानित्यतै न्यायसूत्रैः ` 
व्यवस्थापितम्‌ । 

आदित्यो यूपः? इति रतिः आदित्यतां यूपस्य न बोधयति, अपितु आन्वी 
क्षिकीपरिदोधितप्रमाणादिभरकाशितम्‌ आदिव्यसदशतां तेजस्ितां बोधयति इति इतर्िया 
भपि स्छप्रतिपा्यविषये आन्वीक्षिकीमपेक्षन्ते । 

अपि च सवी अपि विद्याः अभमिमतसाधनतायाः अनमिमतोपायतायाश्च ज्ञापनेन 

तत्र तत्र प्रेक्षावतः प्रतयन्ति निवतेयन्ति च । तत्र किमविशेषेण साध्वपाधनेतिकत 
व्यत।घु प्रवतयन्ति, आहोस्विदितिकरैव्यतामलति । पत्र यदि साध्यांशोऽपि 
प्रवतेनागोचरः, तदा श्येनादिसाध्यायाः वैरिवधरूपामिचारात्मकर्िसायाः विहितत्वेन 
-नानथत्वम्‌ । अथ साध्यां श रागतः प्रा्तमनूच साधनेतिकतेन्यते एव विधीयेते, ततः 
इयेनसाध्याया हिंसायाः दयेनेनामिचरन्यजेते ति श्रत्या विहितलामावेन “ न ॒दिस्यास्सवां 
भूतानि › इति निषेषविषयत्वादनथत्वै सिद्धम्‌ | ततश्च सा््यादो भप॒वतनमान्वी 


कषिकीगन्यम्‌ | 
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धि 


५४ आष धर्मोपदेशच्च वेदराखाविरोधिना । 
यस्तरकेणानुसन्धेत्ते स धम वेद नेतरः ॥ 
इति जरवन्मनुरपि धभेवोधकतय्थादीनां धिबोधे जननीये आन्वीक्िक्यपक्षं घते । भवतेकलं- 
ङपधमंद्ररेण सपरविचयानापुपक्रारकसादाश्पो न्यायवि्या । तथाच न्यायवार्तिंक्रम्‌ 
सर्वासां वि्यानामियमुपक्ररोति । अकारिखादाश्रयः राजभृत्यवत्‌ › इति । अनेन 
न्यायविचा रानविधेद्युक्तं भवति । 


तदुक्तम्‌--“ प्रदीपः सर्ववि्यानामुपायः सवकर्मणाम्‌ । 
लाश्नयः स्वैधममाणां विदोदेश प्रकीर्तिता ॥ "” इति । 

अपिच, स्वेषामपि वि्यास्थानानां मूरुत्तम्भमूता आन्वीक्षिकी, वेदप्रामाण्यहेतुत्वात्‌ । वेदे 
प्रमाणतया व्यवस्थापिते किरु वेदवाक्यानामथविचारणूपमीमांस।दिविद्यास्थानघ्य कत्य 
मति । कुतार्किंकरचितदुष्पूवेपक्ष कवरीके प्रामाण्ये, न मीमां सादिवियास्यानानाम- 
स्स्यवसरः । मीमां सोक्तप्तु अपोरषेथतया वेदपामाण्यप्ताधनप्रकारः न समीचीनः । 
तदुक्तीनां कुतार्णिकयुक्तिमिः कबरीकृतत्वात्‌ । तदुक्तं श्रीजयन्तमदः न्थायमज्ञ- 
याम्‌ " न्यायविस्तरस्तु मूकक्तम्भमूतः सधविद्यानां वेदप्रामाण्यहेतुत्वात्‌ । वेदेषु हि 
कुता्िंकरवितकरुतकंविषु(वितपरामाण्येषु, शिधिरितास्थाः कथमिव बहु वित्तम्ययायासताध्य 
बेदा्थानुष्ठानमाद्वियेरन्‌ साधवः । फ वा तदानीं खामिनि परिम्छने तदनुयाविना 
प्रीमांसादिवि्यास्थानपरिजनेन कृत्यमिति । तस्मादशोषदुष्टतार्किंकोपभदेद्रारकरतर 
वेदप्रामाण्यप्रत्ययाधाविन्यायोपदेशक्षममिदमक्षपादोपदिष्टं॑न्यायविस्तराख्य शल्ञ प्रति 
छ्ठाननिबन्धनमिति परं वियास्थानम्‌ इति । " ननु वेदपामाण्यनिणयप्रयोजनश्चन्न्य- 
यविस्तरः कृतमनेन, मीमांसात एव तत्सिद्धेः । तत्र हि अथविचारवत्‌ प्रामाण्यविचा- 
, .रोऽपि कृत एव । सत्ये, स ` खानुषङ्गिकः, तत्र सुख्यप्त्वथविचार एव । ` प्रथकूपरस्था- 
ना हीमा वि्याः। साच वाक्याथवियया न प्रमाणविचेति । न च मीमांसकाः 
सम्यक वेदपामाण्यरक्षणक्षमां सरणिमवरोकयितं कुचः । कुतफकण्टकनिकरनिलद- 
सच्चारमार्गाभाप्परिभन्ताः खलं ते इति वक्ष्यामः › इति च । 

किच्च, प्र।णभूतां पुरूषार्थोपयोगिज्ञनोतादनेनानुप्रहाय, तथी ` वातां दण्पनीति 
जन्वीिकरी, इति चतस्लो विच। उपदिद्यन्ते । इमाश्च विद्याः प्रथक्भस्थानाः । 
अनिहोतरहवनादिपरष्याना तयी । दस्यकटादरस्याना वात । खाम्यमा्यमे- 
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दानुविधायिनी दण्डनीतिः । प्रमाणपमेयकषचयादिपरस्थाना आन्वीक्षिकी । वायां 
भूमिः कण्टका्यनुपहता इति तच्वज्ञनमू । कृष्यधिगमः तत्फरूम्‌ । दण्ड- 
नीत्यां सामदानमेददण्डानां यथाकार यथादेश यथाशक्ति विनियोगः तच्वन्ञानम्‌ । 
परथिवीजयः फलम्‌ । अतः वातं दण्डनीतिश्च रेहिकपुरुषार्थोप्रोगिनो विद्या । त्र्याम्‌ 
अमिहोत्रादिसाधनानां विश्ुद्धोषायेन आगमज्ञान अनुपहतादिपरिज्ञानन्न तत्त्वज्ञानम्‌ । 
खगभापिः फकम्‌ । ^ त्रेयिवा मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैर खि प्राथयन्ते । ” 
८ एवे लयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामाकामा रमन्ते । ” इत्यादिकात्‌ भगवद्रीताव- 
चनाच त्रय्याः फर खगरािरेवेति स्पष्टं प्रतीयते । आपततम्बादिमहर्षिमभिः ‹तेविद्य- 
बद्धानां तु" इत्यादिना त्रैवि्यानां गृहस्थाश्रमस्येव श्रयक्करल स्वगसाधनलखच्च प्रत्यपादि । ° 
स्वगादतिर्च्यिमानः कोऽपि फख्विरोषो न निरूपितः । नान्वीक्षिक्यान्तु भसमदेः 
प्रमेयस्य ज्ञान तत्त्वज्ञानम्‌ । निरतिशयपुरुषाथस्यापवीश् प्राप्तिः फरम्‌ । आसुप्मिक- 
फसोपयोगिनी नयी आन्वीक्षिकी च । तयोरपि परमपुरुषाथापवगफल्किा आन्वीक्षिकी 
सर्वतो ज्यायसी । 
न च रामायणे कचित्सर्गे भरते प्रति श्रीरामचन्द्रस्य प्रभनिहूपणावसरे, 
¢‹ धर्मेशाल्ञेषु सख्येषु विद्यमानेषु दुबुधाः । 
बुद्धिमन्वीक्षिकीं पराप्य निरथं प्रवदन्ति ते ॥ ”” 

इत्यान्वीशिकीं बुद्धि प्राप्तानां निन्दादशनात्‌ आन्वीक्षिकी न रिष्टः परिगृदीतेति 
मन्तव्यम्‌ । बेदविरोधिनािकवादानुरोधिहेतुवादामिनिवेशिनामेव तत्र निन्दितत्वात्‌ । पूरव 

५ कृचिन्न रोकायतिकान्‌ ब्राह्मणान्‌ तातं सेवसे । 

| अनथक्कु्चा ह्येते बाखाः पण्डितमानिनः ॥ ” 
इति छेकः रोकायतिकान्‌ चावाकमतावलम्बिनः बाह्णान्‌ राज्ञा मरतेनानुपसेव्यान्‌ 
रवीति । त एव ब्राह्मणाः सिन्‌ शोके ‹ निर प्रवदन्ति ते › इत्यत्र तच्छब्देन 
पराग्रद्यन्ते । अतश्च महर्षिगोतमप्रणीता आन्वीक्षिकी न निन्दितेति सिद्धम्‌ । 
राज्ञा अभ्यसनीयाघु विद्याघु आन्वीक्षिया भपि प्रवेशमाह मनुः-- . 
८५ त्रेविेभ्यक्लयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम्‌ । 
मन्वीक्िकीश्चासविदयां वातारम्भांश्च लोकतः ॥ ' इति । 


` इश्च विधा मगवतैवानुमोदिता इति वदन्ति मान्याः । जयन्तमहयः न्यायमञ्जया उपक्रमे 





¢ 
^“ जयन्ति पुरजिदतसाधुवादपवित्रिताः । 
निदाने न्यायरलानामक्षपादमुनेर्गिरः " ॥ इति, 


उपक्षहरि 


८८ न्यायेद्वारगभीरनिर्मल्गिरा गोरीपतिस्तोषितो 
वादे येन किरीटिनेव समरे देषः शिराताङ्कतिः । 
प्राप्तोदारवरस्ततः स जयति ज्ञानामृतपाथना- 
नान्नानेकमहर्षिभस्तकवस्त्पादोऽक्षपादो मुनिः ॥ ”” 


इति च निरूपयन्ति । जेनसूरिविरचिते षडदशनकषणुचचये अक्षपाददर्शनै शेवदशनमिति 
व्यवह्तमति । ओपनिषद्‌नां शङ्करमगवतपादानां शारीरकमीमांसामाष्ये, ““ तथाचाचध- 
प्रणीते न्यायेपवहित सून -दुःखजन्मभद्ृतिदोषमिथ्यज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरा- 
पायादुपरवी इति * इति सूक्तिरपि आन्वीक्षिकीं महीकरोति । फ बहुना 2 नव्यनेयायि- 
कानां व्याख्येयग्रन्थावतारणतदथनिरूपणतदथविषयकवि चारविषयनिष्कर्षप्रतिपादनपद्धत्था 
समाङ्कष्टचित्ताः सर्वेऽपि मीमां सकवैयाकरणवेद।न्तिपरमूतयः प्रबन्धारः न्यायसरणिभ- 
नतिवतेमानाः आान्वीक्षिकीगर्भितानेव खस्वतन्त्रप्रमेयान्‌ निरूपयन्तः अनधिगतन्या- 
यततत्वान्‌ न्यायदशनावगमसमुरुकानकाषुः । अतो न्यायविद्या सकलरविद्याविनामूता न 
एथकूक शक्यते । इयमान्वीक्षिकी तकवि्या तकैशासरादिब्दैरमिधीयते । “अन्वीक्िकी 
दण्डनीतिः तर्कविदयाथ्चाल्लयो; " इति चामरः । छन्दोग्ये सप्तमेऽध्याये भरथमखण्डे 
नारदसनत्कुमाराख्यायिका श्रयते । तत्र इदमहं जाने इति बदेति सनकुमरिणानुयुक्तो 
नारदः तर्कश्ालमपि स्वाधीतमाह--“ ऋग्वेदं मगवोऽ्ध्येमि युर्वेदे सामवेदमाथवणं 
चतुर्थमितिहासपुराण पश्चमे वेदानां वेदं॑पिन्य रारि दैव निधिं वाकोवाक्रयमेकाय- 
नम्‌ '› इत्यादिना । तत्र ' वाशेवाक्यं॑तकशालम्‌ ” इति भमगवस्पादमाष्यम्‌ । अत 
इयं विया ्चतिपरतिद्धा 


५ पुराणतकमीमां साधर्मदशालाङ्गमिश्रिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धस्य च चतुदश ॥ 9: 
। इति याक्षवस्कयादिस्पृतिषु विधयास्थानमध्ये गणिता । ` 





6 
इमां विद्यां येऽधीयते ते नैयायिकाः । तेषां योगा इति व्यपदेशोऽपि दश्यते 
स्याद्रादमल्नयां ““ वैरोषिकृनैयायिकयोः प्रायः समानतन्त्रतात्‌ ओखत्रयमते क्षिते यौग- 
मतमपि कषिप्तमवसेयम्‌ ? इति । प्रतित्रन्तसिद्धान्तरुक्षणसूत्रे न्यायमाष्ये, “ पुरुषकमा- 
दिनिभित्तो भूतसः कमहेतवो दोषाः प्रवरततिश्च स्वगुणविशिष्टाश्चतनाः अपटूुखयते 
उत्पन्ने निरुष्यते इति योगानाम्‌ ” इति भ्रन्थो इदयते । न दीदे मतं प्रविद्धयोगिनां 
मतमिति वक्तं शक्यते । तैः पुरुषस्य निर्गुणत्वाभ्युपगमात्‌ असतकराथेवादनभ्युपग- 
माच्च । सत इदे नैयापिकमतमेव । अतश्च म्रन्थान्तरसवादेन भाष्ये योगश्चव्देन 
नैयायिका विवक्षिता इति प्रतीमः । परन्तु मुद्वितन्यायदशनपु्तके योगानामित्यख 
वैरोषिश्नाणामिति सिप्पिण सपुपरुभ्यते । अपत्कराथकादादिकनच्च वैरोपिकसाधारणमेव । 
अथापि ग्रन्थान्परेषु कण्ठतो योगशब्देन नैयायिकानाममिधानात्‌ तेऽत्र विवक्षिता इति 
युक्तमिति भाति । युक््यपरपयायगोगप्रधानविद्यापरिशीखिनां योगा इति नामापि 
शिष्टमेष । 
तसात्‌ सेकयात्नानिवहकतया सर्वोपजीभ्यस्यानुमानसय, ` विप्रतिपत्नपुरषप्रतिपाद- 
कृतया शरेष्ठस सपरिरस्य म्यायघ्य, सवैविवपेक्षितपरमाणादेश्च व्युखादनेन, प्रवतना- 
ङपकर्य खपरतिपायनिर्णये च स्वासां वि्यानां बहपकारकरणेन, वेदपामाण्यव्यवसा- 
पनेन, अपवीसाधनोपदेशपरत्वेन, श्रतिप्मृतिसम्मतत्वेन च वाच्ये उत्ते पदमधिषढं 
विहसति न्यायदशनमिति सिद्धम्‌ । ॑ 


तदिदं न्यायदर्शनं पञ्चाध्यायास्कम्‌ अक्षपादापरनामा गोतम- 

न्यायदन महर्षिः भणिनाय । न चक्षपादमहर्ः भाक्‌ न्यायदशनपतिपा्या वेद- 
ˆ ्रामाण्यादयः नाबधरता यदि, तदा अरवोमर्मिं पवृतः प्रेक्षावतां न 

` सैभावितेति शङ्कयम्‌ ; न्यायादिविद्यानां सवदा विचमानलात्‌ । यदाहुः जयन्तमद्ाः 
५ आदिसरगा सभूति वेदवदिमा विया; प्रवृत्ताः । संक्षेपविस्तरविवक्षया तु तांस्तान्‌ तत्र तत्र 
कुनाचक्षते ” इति । युक्तशचैतत्‌ । कथमन्यथा न्यायदशने ब्रहमवादिसमतस्य ईश- 
रोपादानतावादल निराकरण, जह्ममीभांसायां . नैयापिकामिमतस दैश्वरनिमिचकारणता- 
मा्रवादस्य च निराकरणमित्यादिकं गच्छते ए “ तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र भासीत्‌ ” 
इति श्रतिः न हि गौतमबुद्धकाखानन्तरं भता । परन्तु अनादितिद्धानि तानि तानि 
मतानि । विस्तरेण भरन्थरचनया ततनमतपकञशकाः ततदशनकृतीर इत्यमिषीयन्ते । 
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अक्षपादश्च महर्षिः “ यदक्षपादः पवरो पुनीनां शमाय शालं जगतो जगाद "' 
इति वार्तिके तस्य मुनिपवरतवचनात्‌ । स चायं श्रतिप्रसिद्धः । तदुक्तशुदयनाचायैः न्याय- 
निबन्धे ““ तत्र भगवतोऽक्षपादसय मुनिषु मध्ये भरवरत्वं श्रत्यादिभ्य एव प्रसिद्धम्‌ ? इति। 

कदाचित्‌ कृष्णद्वैपायनो महर्षिः गोतमेन संगतः, अनेन जीवव्रह्मणोर्भदः तर्केण 
प्रतिपादित इत्यख सुखं नावलोकृपिष्यामीद्युवाच । तद। गोतमेन ग्यासल्यवशोकनाथ 
पादः प्रसारितः । पादे च चष्चुः संजातम्‌ । ततो व्यासः गोतममक्षपादनान्ना तुष्टावेति 
कथानुसारेण, अक्ष-नेत्रै पदेः अध्येति व्युखत्या अक्षपादामिधानो वमू गोतमः । 


न्यायदशनप्रणेता गोतमो गोतमो वेति विमृद्य, गोतम एवेति श्रीद्ष्छोकं 
भरमाणीङ्घस्य निर्णीते श्रीविन्ध्येश्वरीप्रतादद्विवेदिमहोदयेः न्यायवार्तिकमूमिकयाम्‌ । 
नैषधीयचरिते सप्तदशो सगौ, 
५५ सुक्तये यः रिकात्वाय शाखमूचे सचेतसाम्‌ । 
गोतम तमवेत्यैव यथा वित्थ तथैव सः ॥ ”” 
इति शोको हदयते । न्यायदशनपरतिपादिता मुक्तिः आत्यन्तिकदुःखनितिरेव । 
तद्शायां न किमपि ज्ञाने सुखानुमवो वा| अतः पाषाणकरपा नैयायिकमुक्तिः । 
चेतनानां रिलाभावाय मोक्षाय न्यायशचाख्मूचे गोतमः । स च न केवर नाना गोतमः, 
किन्तु प्रकटो गोः गोतमः महाघरषभः पड्युरेवेति तवदयस्याथः । अयच्च॒न्यायदशनकर्तः 
गोतमनामकत्व एव संगच्छते न गौतमनामक््वे इति । 
अक्षुपादप्रणीतश्च न्यायदरनमतिप्राचीनम्‌ । यतः श्रीवाचस्पति- 
मिश्रभ्योऽप्यतिभाचीनानां वार्तिककाराणां समयेऽपि इद्‌ सूत्रमिति 
निणतन्यमासीत्‌ । सूत्राणामन्यथा पाेऽप्यासीदिति तत्न तत्र वार्तिकमन्थपरामदीन स्पष्टं 
जानीमः । कानिचित्सू्ाणि माष्यवाक्यानीति केचिन्मन्यन्ते । भाष्यवातिंकादावभ्या- 
ख्यातमपि सूत्र कचित्‌ दश्यते । यथा विधनाथन्यायपन्चननङ्खतदृतिगरन्धे “ संस्कारोद्धवा 
परत्यमिज्ञा ” इति सूत्रमधिक्मुपलभ्यते । शीराधामोहनगोामिविधावाचस्पतिभड- 
चाथविरचिते न्यायसूत्रविवरणे चङुथध्यायावसाने “ त्वन्तु बादरायणात्‌ ” इति सूं 
कुतापीरव्याख्यातमुपरभ्यते । जद्वैतसिद्धिव्याख्यानरधुचन्निकाय।ः व्याख्याने विटे 
शीये ५ तदुक्तं तरवै त बाद्रायणादिति ” इति वचनव्यक्तिरुश्यते । परन्तु तत्‌ न्याय- 
सत्त्वेन नाभिदितम्‌ । धुतिमाल्किकारस मृते जातिनिरूपकेषु सूत्रेषु मूयान्‌ पाठमेदो 


न्यायदशेनम्‌ 
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दयते । स चापरे निवेदपिष्यते । श्रीवाचक्यतिमिश्रः न्यायसूचीनिनन्ोऽकारि यत्र 
केवर प्रकरणमेद्‌ः परतिप्रकरण सूत्राणां संख्याने प्रकरणाधरश्च कथितः । तदुभन्थावसाने 


^ यदरम्मि किमपि युण्ये दुस्तरफुनिबन्धपङ्कममानाम्‌ । 
श्रीगोतमशुगवीनामतिजरतीनां समुद्धरणात्‌ ॥ ”” 
इति लेखनं न्यायदशनस्य।तिचिरन्तनतां स्फुटयति । 
पञ्चाध्यायी न्यायदञनम्‌ । आहिकद्रयोपेतः अध्यायः । बहुभिः प्रकरणेगर्भित- 
माहिकम्‌ । अनेकसूत्रासकच् प्रकरणम्‌ । तत्न प्रथमाहिके सप्त भृकरणानि । द्वितीयािके 
चत्वारि । द्वितीयाध्यायस्य, प्रथमे आहिकरे नव प्रकरणानि । द्वितीये चारि । त्रती- 
यस्याध्यायस्य प्रथमे आदिक नव । द्वितीये सप्त । चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे चतुद । 
द्वितीये षट्‌ । पच्मस्याध्यायस्य प्रथमे सप्तदश । द्वितीये सप्त प्रकरणानि । खल 
आहत्य ८४ प्रकरणानि । ५२८ सूत्राणि । 
अथ विच्छिन्नाध्ययनाध्यापनप्रदायस्य न्यायदशनस्य प्रति- 
न्यायददौनप्रति त 
पाार्थसंमहः। पादयाथः संगृह्यते विदुषां विनोदाय । प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमाहिके 
(१) द्वाभ्यां सूत्राभ्यां अमिधेयपभयोजनसंबन्धप्रकरणम्‌ । 
¢ प्रमाणध्रमेयसंश्चयप्रयोजनदष्टान्तसिद्धान्तावयवतरकनि्णयवादजद्पवितण्डाहेला- 
भासच्छरजातिनिग्रहस्थानानां तत्वज्ञानानिः श्रेयसाधिगमः ” | 
इदे न्यायदरनस्यादिमं सूतम्‌ । न कोऽपि प्रेक्षावान्‌ श।खस्य ॒प्रयोजनमवि- 
दित्वा तस आअरवणे प्रवते । भतोऽन्तेवासिनां शास्रे प्रवतनायादो शाखस्य भरयोजने 
निभ्रसमुपदिशति सूत्रकारः । इदं सूत्र शास्यामिसंबनधवाक्यमिति व्यवहरन्ति । 
प्रमाणादीनां षोडथानां पदाथानां तत्वज्ञानजनकमिदमेव शाखमसिन्‌ सूत्रे तत्वज्ञान- 
शब्देन तत्त्व ज्ञायते अनेनेति व्युत्पत्या अभिहितम्‌ । तस्मात्‌ निःश्रेयसाधिगमं 
्युत्दयतानेन शासखरफरं निप्रेयसमिदयुक्तं भवति । तत्वज्ञानपदेन शाक्योक्तिः, न 
केवलमध्ययनमात्रेण शष्ञे निःश्रयप्न प्रसूते, अपिं तु प्रामाणादीनां तत्वज्ञानजननद्वारा 
इति सूचयति । तेन प्राणादीनां षोडशानां पदाथानां तत्व चाक्लपरमेयमिति ज्ञायते । 
तथा च भ्रमाणादिपदाथतत्वं शल्प्रतिपा्ं, भ्रतिपादकं शक्षमिति शालमरभाणादितत्त्वयोः 
भृतिपचमतिपादकमावः, भमाणादितत््वज्ञाननिःमरेयसयोश्च काथेकृारणमावः सूचितो भवृति | 
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आलसादेः प्रमेयस्य तच्ज्ञाने निःश्रयस् जनयतीति यपि प्रयेयै प्रधाने, तघापि 
मेयसिद्धिः मानाधीनतात्‌ प्रथ प्रमाणसुद्ि्टम्‌ । ततः तेनावगम्य प्रमेयम्‌ 1 भमेयन्यव- 
स्थापने हि न्यायाधीनमिति तदनन्तरं सपरिकरः न्यायो वक्तव्यः । संदिग्धे सप्रयोजने 
चरथं न्यायः भवते इति न्यायूरवज्गयोः सशयपभयोजनयोः, ततः - दष्टन्त।वलम्बनेनेव 
पर्बोधनसय कतेव्यतया दष्टन्तस्य, ततः न्याप्रत्रिषयस्य सिद्धान्तस्य, ततः प्रतिज्ञादिवाक्य- 
पञ्चकालसकावयवसमुदायात्मनः न्यायस्य, ततः न्यायम्षटकारिणल्तकत्य, ततः तजन्य- 
फर्स निर्णयस्य, ततः निणेयावक्तानकथालसकबादस्य, ततः कथासिामान्यात्‌ जस्पवित- 
ण्डयोश्च निर्देशः । कथायां परपक्षदूषणमावरयकमिति ततो दूषणानि निडपणीयानि । 
तेषु वादे देशगीयतया अभ्यर्हितस् हेखाभासस्यादौ, ततः तदुपजीवनेन छर, . ततः 
अत्यन्तमसदुत्तरजातेः, ततः कथावस्तानिकनिमरहस्थानस् च निर्देशः | एतदशेनफर 
निःश्रयप्तमपवगः । स च।त्यन्तिको दुःखविनाशः । स च दुःखमू्घात एव सिद्धयति । 
दुःखमूर्छ विचायते । न ह्यजातो दुःखी भवति । ततः जन्म दुःखस्य कारणम्‌ । 
जन्म च पुण्यपापादिकया प्रहृत्य मवति । प्रदृतिश्च पापासििका पुण्यानिका चन्‌ 
विना राग्द्वेषावास्ाने कमते । रागद्रेषा दिदोषश्च आस्मादेः भ्रमेयस्य मिथ्याज्ञानप्रभवः 
इति मासादिभमेयमिथ्याज्ञानमेव दुःखस्य परम निदानम्‌ । तच मिथ्याज्ञानमासरादि- 
त्वज्ञानेनैव निवीते । ततश्च शास्त्रेण तत्त्वज्ञाने जाते, तेन पिथ्याज्ञाने नष्टे, ततः 
तदधीनोसखतिकस्य दोषस्य नारो, ततः तत्पमवायाः प्रवृत्तरपगमे, ततः प्रवरत्यधीनासल।- 
भस्य जन्मनोऽपाये, तस्मयुक्तस् दःखस्यात्यन्तिको नाशः सभवतीति । एवं तत्वज्ञाने- 
नापवगेव्पत्तिधकारो द्वितीयसूत्रेण न्यपि । 

इदमा प्रकरणं शल्स्योपद्धातद्पं वेदितम्यम्‌ । ˆ 

(२) षडमिः सूत्रैः प्रमाणरक्षणभकरणम्‌ 

रास् हि रिष्याकाङ्क्षाक्रमेण प्रवतेते । निःश्रयतस कुतोऽधिगम्यते इत्याकाङ्क्षायां 
प्रमाणादितच्छन्ञानानिःयपस्ाधिगमः इत्यभिहितम्‌ । ततः कथमधिगंम्यते इति जिज्ञासायां 
द्वितीयपुत्र प्रवृत्तम्‌ । ततः पभ्रमाणादयः के, कति, #किरक्षणाः इति, ततः कथमिति च 
जिज्ञासा जायते । अतः ध्रमाणादीनां स्वप तेषां विमागः रक्षण . च निरूप्यन्ते | 
ततः तद्विषयिणी परीक्षा च क्रियते शाक्षे। यदाहुः माष्यक्राराः “त्रिविधा चाख श्चाल्लस्य 
प्रवृत्तिः, उदेशो स्क्षण परीक्षा चेति "” इति । भथमसूतञ एव षोडश पदाथाः भरमाणा- 
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देयः नान्ना सकीतिताः । इदानीं तेषां रक्षण ॒निषूपणीयम्‌ । तत्रोदैशक्रानु सरेण 
प्रमाणस्य भरमेदः रक्षणश्चात्र प्रकरणे निरूप्यते । | 

भरमीयते अनेनेति व्युत्पच्या भमाणराब्देनेव भमाकरण प्रभाणपिति भमाणरक्षण- 
मवगमितम्‌ । प्रमाणं चतुर्विधं प्रव्यक्षानुयानोपमानशब्दमेदात्‌ । इद्धियस्यार्थन सबन्धा- 
दुत्पद्यमानमथोन्यभिचारि ज्ञानं प्रत्यक्षं प्रमा । तच द्विविधं विरोषणविरोष्यमाव।नापन्नव- 
स्त्ववगाहि तदनवगाहि चेति । तत्रायम्‌, सन्यपदेर्य निर्विकस्पकमिति, द्वितीयं सविकस्पकं 
व्यवस्तायः, इति च|मिधीयते । इरी भ्रत्यक्षन्ञान यतः करणाज।यते तत्‌ प्रदयक्षमममाणम्‌ । 

साध्यसाधनयोः व्याप्तयाख्यसबन्धप्रतयक्ष हेतोः पक्षे भरत्यक्षन्चेति प्रव्यक्षद्रयाधी- 
नोत्पतिकं शिङ्गपरामरष्पमनुमाने प्रमाणम्‌ । तच्च त्रिविधं, पूववत्‌ , रोषवत्‌ , सामा- 


` न्यतो षट्चेति । कारणेन कायोनुमानमाध, कर्ण कारणानुमाने द्वितीयम्‌ ; तद्रय- 
तिच्कतिं सामान्यतो ष्टानुमानमिति वोध्यम्‌ । प्रज्ञातेन गवादिना सह सारद्यज्ञानात्‌ 


गवये गवयपदवाच्यतांख्पस्य सज्ञापजिस॑बन्धस्य ज्ञानपुपमितिः । सा यतो जायते 
तत्‌ गवयादौ गोसादद्यज्ञानमुपमानपरमाणम्‌ । आपस्योपदेशः शब्दः प्रमाणम्‌ । स च 
द्टथकः अरृष्टाथक इति द्विविधः । आपोपदेश्चः शब्दः इति रक्षणकरणेन वेदः 
आपिनेरेधण भ्रणीतः इति न्यायद्‌श्चनरहस्यं सूत्रितमिति वेदितव्यम्‌ । 
(३) चतुदैशमिः सूत्रैः भमेयलक्षणप्रकरणम्‌ 

नात्र दशने प्रमाविषयीमूत सवेमपि प्रमेयतया विवक्षितम्‌ । अपितु साक्षादप- 
वर्गोपियोगिज्ञाननिषयत्वेन मोक्षार्थिभिः प्रकर्षेण मेयमेव । यद्विषयऊ5 मिथ्याज्ञानं ससार 
मातनोति, यद्विषयं च तत्वज्ञानं ते निवतियति तत्‌ भमेयमिति यावत्‌ । तच आत्मा, 
दरीरम्‌ , इन्दियम्‌ , इन्ियाथः, बुद्धिः, मनः, प्रवृत्तिः, दोषः, प्रेत्यभावः, फर, दुःखम्‌ , 
अपव; इति द्वादशविधम्‌ । शरीरादि दुत्खान्तं दशविधं प्रमेय हेयम्‌ । अपवगैः 
उपादेयः । भातमा तु उलदुःखादिमोक्ततवस्वमावो हेयः । भोगादिव्यवहारपराड्मु- 
खसमा उपादेयः । मेोक्षमाणेः प्रमाणेन भमातन्य हेयोपादेयमेदमिच्मिदमेव द्वादशविधं 
प्रमेयं बोध्यम्‌ । 

इच्छया, द्रेषेण, प्रयलेन, सुखेन दुःखेन, ज्ञानेन च लिङ्गेन सिङ्गी आलानु- 


मीयते । अतः इच्छादिरि्नकत्वमासनो रक्षणम्‌ ।` आसनो मोगायतने शरीरं द्वितीयं 
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अर्थाश्रयत्वश्चेति शरीरलक्षणानि । अर्थाश्रयत्वश्च इन्द्ियाथविषयकमोगावच्छेदकतवे प्थव- 
स्यति । आलनो भोगक्ताधनानि इच्दियाणि । तानि च घ्राण रसन चश्चुः तक्‌ ओत- 
मिति पञ्च । एतानि चेन्िभाणि मूतेभ्यो जायन्ते । प्रथिवी, अपः, तेजः, वायुः, 
याकाशमिति पश्च मूतानि । प्रथिव्या घ्राण, अद्भयो रसने, तेजसः च्चः, वायेस्तवक्‌ 
च जायते । श्रोत्रन्तु माकाशमेव कण्ष्कुस्यवच्छिनम्‌ । सर्वेन्धियाणां नैकः अहङ्कारः 
प्रकृतिः । तथात्वे श्राणेन गन्ध एव गृह्यते न रसः, रसनेन रस एव गृह्यते न गन्धः 
इति नियमो न स्यात्‌ । सूत्रोक्तानि प्च बहिरिन्दियाणि | मनः भान्तरमिद्धियम्‌ । 
यद्यपि मनः इन्द्रियमिति सूत्रे नोक्तम्‌ । तथापि समानतन्त्रे वैरोषिके सिद्धे मनस 
इन्द्रियत्यै न प्रतिषिद्धमिति मनस इद्दरियत्वमभ्युपगमसिद्धान्तः इति विभावनीयम्‌ । 
त्राणादिभिरिन्दििः यथाक्रम मह्याः गन्धरसख्पस्परेरब्दाः प्रथिव्यादीनां गुणाः इद्धि- 
याथः । बुद्धिः+उपरव्धिः, ज्ञानम्‌ इति पयोयशब्दैः योऽथ॑ उच्यते सा बुद्धिः । ज्ञान- 
त्वजातिमत्वै बुद्धरक्षण पथवसितम्‌ । चक्षुरादीनां ननेद्धियाणां तत्तदुपरादययथि; संनि- 
कर्षे सत्यपि एकसिन्नेव क्षणे चद्ुरादिनानेन्दरियजन्यानि चाक्षुषरास्नादीनि ज्ञानानि न 
जायन्ते । सतश्च ज्ञायते, इन्दियेण ज्ञाने जननीये कसचितपदाथख सनिषिर्पेक्षयते, 
स॒ च यदा येनेद्धियेण संगतः तदिन्धियं ज्ञाने जनयति, अव्यापी च स पदाथः नैक्दा 
अनेकेन्द्रियसयोगाहैः, इति युगपदेव नानेन्दियजन्यानि ज्ञानानि न जायन्ते, इति । 
तथाच युगपज्ज्ञानानुत्पतिलिङ्गकं मनः । कायेन वाचा मनसा चारभ्यमाणा पुण्यापुण्य- 
मयी परवृत्तिः । यैः राग्दरेषमोहैः पुरूषः क्रियाघ्ु प्रवतेते, ते प्रदृतिहेतवो दोषाः । 
कचित्‌ प्राणमृनतिकाये वततमानप्यातममनः पूर्वोपात्तदेहसबन्धहानरूपमरणानन्तरमन्यदे्ा- 
दिसंबन्धषह्य जन प्रेत्यभावः । राग्द्वेषादिदोषेण पुण्यापुण्यपदृत्या जनितः सुखदः 
खोपभोगः मुरूथ फकम्‌ । उपमोगश्च सलु देहेन्धियादिषु भवतीति तान्यपि गोण- 
फरानि । वाधना, पीडा, तापः, इत्यादिरशब्दैरमिरुप्यमानः आलसगुणः मुख्यया इत्या 
दुःखपदबोध्यः । तयोगाजन्मादिकं सर्वमपि गोण दुःखम्‌ । तत दुःखभावना कायौ 
मुमुष्चमिः । दुःखस्यात्यन्तं विमोक्षः यिन्‌ सति न पुनल जनिष्यते सोऽपवीः; परम- 
 पुरुषाथः । एवं द्वादशविधं प्रमेयसुक्तं बोध्यम्‌ । 
` (४) त्रिमिः सूतेः न्यायपूराङ्गलक्षणप्रकरणम्‌ 

विमक्षः संशयः । एकन विरुदनानाधमालम्बने श्ञानमिति यावत्‌ । शतचानव- 
धारणासकं सथाणु पुरुषो वा॒शइत्यादिशब्दामिलपनीयम्‌ । तच्च विदोषदशेनं निवते- 
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कतया अपेक्षते । संशयः उमयकरोरिसाधारणधरमज्ञानात्‌ , आ्ताधारणधमज्ञानात्‌ , 
विप्रतिपत्तेः, उपरुन्ध्यवस्थाठः, अनुपरन्ध्यवयातश्च हेतोर्जायते इति पञ्चविधः । 
 समनानेकधर्मोपिप्तेरिति संशयतूते अनेकघमपद्मसाधारण्धोपए्रं बोध्यम्‌ । 

अनेकेषु वियमानः एकः साघारणो धमः समानधमे इत्युच्यते । न एकः अनेकः 
इति व्युखत्त्या अनेकराब्देन, अनेकसाधारणो न मवति यः परस्तुतधर्मिमातऋत्तिः असा- 
धारणघमेः सोऽभिधीयते । यथा चब्दसय विभागजलव असाधारणो धपः तसन्‌ द्रव्य 
गुणकमेस॑शय जनयति | 

यमथेमाप्तव्य हातन्थं वा निधिस्य पुरुषः प्रवतेते तत्‌ प्रयोजनम्‌ । प्रवरच्युदेरयः; 
प्रयोजनमिति यावत्‌ । 

लोकसाम्यमनतीताः रोक्िकाः । शघ्त्राधीन बुद्धयतिशयमापत्नाः तर्केण 
प्रमाणेन चाथ परीक्षितुं शक्ताः परीक्षकाः । उभयेषामपि साध्यवत्तायुद्धिः यत्र समा 
जायते स दृष्टान्तः । साध्यवत्तया वादिप्रतिकादयुभयाभ्युपगतोऽथः दृष्टान्तः इति पयव- 
सितोऽथः | 
(५) षडमिः सूत्रैः न्यायाश्चयसिद्धान्तरक्षणप्रकरणम्‌ 

५ तन्ताधिकरणाभ्युपगमसंस्थितिः सिद्धान्तः" इति रक्षणसूत्रम्‌ । तन्च्यतेव्युखा- 
यते अनेनेति तन्तं शासनम्‌ इतरेतरामिसंबद्धस्या्ष्योपदेश्चः। तत प्रतिपादकतासंबन्धेन 
वतमानाः तन्नाधिकरणकाः शास्तप्रतिपाद्या इति यावत्‌ । तेषामर्थानामभ्युपगमः 
पिद्धान्तः । चास्वीयार्थाभ्युपगमः, अभ्युपगम्यमानः चास्नसिद्धार्थो वा सिद्धान्तः इति 
परयैवस्यति । सच (१) सपैतन्त्रसिद्धान्तः ८२) परतितन्त्रसिद्धान्तः (३) अधि 
करणसिद्धान्तः (४) अभ्युपगमसिद्धान्तः इति चतुर्विधः । ` सवेशास्त्राविशद्धः 
स्वश्चाल्ते उक्तोऽथः सवतन्त्रसिद्धान्तः । यथा ब्राणादीनीन्द्रियाणि, प्रथिव्यादीनि 
मूतानि इत्यादिः । इतरशाघ््राधिद्धः सशाघ्नमात्रसिद्धोऽथः प्रतितन्नसिद्ध। न्तः । 


शब्दस्य नित्यत्व मीमांसकमात्रसिद्धं नेयायिकायसिद्धमिति प्रतितन्त्रतिद्धान्तः । “ समा- 


नवन्नतिद्धः परन्तासिद्धः भतितन्निद्धान्तः" इति सूले समानशब्दः एकपरयायः । 
यस्या्ैख सिद्धो अन्ये अर्था अनुषञ्यन्ते सोऽधिकरणसिद्धात्तः । दरनस्री- 


नाभ्यामेकार्थ्रहणाद्धेतोः इन्दियातिरिक्तः आत्मा सिद्धयति । तत्रानुषङ्ञिणोऽधथीः, इन्दरि- ` 
` याणां भेदः भरतिनियतविषयग्राहिता, ज्ञातुज्ञीनपाधनता चेत्यादयः । 
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विरोषपरीक्षणाय ज्चिदथजातमपरीक्षितमभ्युपगम्यते, अस्तु द्वन्ध रोव्दः, स 
तु नित्यः उतानित्यः इति परीक्ष्यते इति सोऽयमम्युपगमसिद्धान्तः । अयमर्थो माष्य- 
काराभिमतो ज्ञेयः । , 

(६) अष्टमिः सूत्रैः न्यायप्रकरणम्‌ 

साधनीयस्याथख सिद्धिः यावति शब्दसमूह परिसमाप्यते तावान्‌ शब्दसमु- 
दायः न्याय इत्यमिरधीयते । तदेकदेश अवयवा उच्यन्ते । प्रतिज्ञा, हेतुः, उदाहरणम्‌, 
उपनयनः, निगमनन्चति पच्च वथाः । 

साध्यनिर्देशः भ्रतिज्ञा । योऽथः साध्यते स॒ साध्यः । उतयतिषर्भकत्वेन हेतुना 

शन्दस्यानित्यतवं साध्यते । अनित्यतेन कब्दः साध्यत इति यावत्‌ । अतश्च विधेय - 
भूतानित्यलविशिष्टः चब्दः धमी साध्यः । तस्य बोधकं वाक्व प्रतिज्ञा अनित्यः शब्द 
इति । न्यायसूत्रेषु सविस्तरं युक्तिभिः शब्दानित्यत्वस् व्यवसापनान्‌ तत्रदम्प्यावगभात्‌ 
प्राचीनन्यायम्रन्येषु शब्दे अनित्यवसाधकन्याय एय उद्‌।हरणतय। निर्दिदियते । 

शब्दः अनित्यः इति प्रतिन्ञावाक्यश्रवणानन्तरं कुत इति अनित्यत्वगमके जिज्ञासा 
जायते । तस्या निन्ये, उत्पति कत्वस्य मनिव्यतवज्ञापकताबोध पञ्चम्यन्तं “ उलय- 
तिधपकतवात्‌ › इति हेपुवाक्य प्रयुज्यते । इदञ्च हेतुवाकय द्विविधं उदाहरणपाधर्म्योलि 
तद्वैधम्येस्थिन्चति । उमयसिन्नपि प्रकारे ° उतपति्धाक्रलात्‌ › इत्येव देतुवाकय 
` प्रयोक्तव्यम्‌ । 

हेतुवाक्ये श्रुते, कथमस्योततिधिकतस्य अनित्यलगमकत्वमिति जिज्ञासा 
जायते । तद्पनयनाय, हेतुसाध्ययोः स्यप्ताधनमावापरप्यायव्य।पिबोधक्रसुदाहरण- 
वाक्यै प्रयुभ्यते | उदाहियते देठुसाध्ययोः साध्यसाधनभावः अनेनेति उदाहरण- 
मुच्यते । तथथा-य्दुतपतिधपकं तदनित्य दृ यथा वटादिकमिति वाक्यम्‌ | इदे 
साधर्म्योदादरणमुच्यते । वैष्येणाप्युदाहरण भवति । यथा अत्रैव यदनित्यं न भवति 
न तदुतपत्तिध्ेकं यथा आकाञ्चादिकमिति । । 

उदाहरणश्रवणानन्तरं जातायाः साध्येन व्यातो हेतुः पक्षे अति न वेति निजञा- 
साया निवृत्तये दृटान्तवत्‌ पक्षे हेतौ सत्त्वबोधकपुपनयवाक्यै भयुज्यते “ तथाचाय शब्दः 
उत्यतिध्ैकः, इति । घटादिवदिति तथाशब्दाथः । वै्रम्योदाहरणानन्तरं तु “ न चाय 
तथा ” इद्युपनयः प्रयोक्तव्यः ।` व्यतिरेकदष्टन्तात्मवत्‌ (अय शब्द्‌; अनुतपतिषभको न 
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जन्तु उलतिधर्मक्रः ' इति अनुततिधरभकत्स्य प्रतिषेधेन उदतिधधकलवं पक्षे शञ्दै 
उपरहियते । 
तदनन्तरं सर्वेषामेकाथसमवाये सामर्थ्य॑पदशकं निगमनम्‌ । निगम्यन्ते 
संबध्यन्ते प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयाः एकेत्रेति निगमनम्‌ । देतुममिधाय पुनः प्रतिज्ञाव- 
चनम्‌ “ उत्पतिधमकतादनित्यः चन्दः ' इति वाक्ये निगमनम्‌ । प्रतिनज्ञादिसमुदायो 
न्याय; पिप्रतिपन्नपुरुषपरतिपादकी भवति । 


+ (७) द्वाभ्यां सूत्राभ्यां न्यायोत्तराङ्गर्क्षणपरकरणम्‌ - 

(“अविज्ञातततत्वेऽथं कारणोपपत्तित्तत्वज्ञानाथमूहस्त कः" यस्य तक्म विज्ञायमाने 
तादश यस्तुनि, किमिदमित्थम्‌ , उत नेत्थमिति सशये सति, एकतरपक्षे अनिष्टपरसञ्नेन, 
एवै स्यात्‌ नैव स्यात्‌ इत्यूह्तकरः । अय तकः न केबलमनुमानघ्यानुप्राहकः । भपितु 
 सधस प्रमाणस्य । प्रनाण हि प्रमायां करणम्‌ । वास्यादिकं करण द्वैधीभावे कर 
जननीये उयमननिपातनादिकामितिकतेव्यतां यथा अपेक्षते , तथा प्रमाणमपि प्रमायां 
जननीयायामितिकतेन्यतां तकमपेक्षते । . 

यदाहः-- 


५ न्‌ हि तकरण रोके वेदे वा जिच्विदीदशम्‌ । 
इतिकतव्यता साध्ये यस्य नानुप्रहेऽर्थिता ॥ ” इति। 

विपरीतक्रोशवनिषट प्रसज्ञयता उदहापरन।मधेयेन तर्केणानुगरहीते परमाण तच्छनिश्चायकर 
भवति । 

फरन्तु तत्वनिर्णय । स च इदमित्थमेवेत्यवधारणालमकं ज्ञानम्‌ । त्क विषये 
सद्धिद्य ततरो न्यायप्ररस्या प्रमाणाधीनमवघारणज्ञानै तिणैयः । एतो तरनिर्णयो ठी 
यातां निहतः । 

पूरवोतराङ्गसहितो न्यायो निष्प्रति: । इयता प्रबन्धेन भ्रमाणादेः निणयान्तस्य 
पदाधनवक्रख रक्ष व्युदपादि । द्वितीयाहिके अवशिष्टस्य पदाथसपकख रक्ष भासङ्गिकी 
छपरिक्षा च मविष्यति ॥ | 
इति भथमाध्यायृ्य ॒प्रथममाहिकं समाप्तम्‌ । 
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द्वितीयाहिके- 
(१) त्रिभिः सूत्रैः कथालक्षणप्रकरणम्‌ 

विचारगोचराथविषयः नानावक्तृकरो वाक्यविष्तरः कथा । (१) निषरूप्यनि- 
पक्रनियमः (२) कथाविरोषम्यवष्ा (३) वादिप्रतिवादिनियमः (४) सदस्यानुविधेय. 
संवरणम्‌ (५) नि्रहस्थानसामस्त्यासाम्त्योद्धावनपरतिज्ञाने (६) कथापथवसानस्षवित्ति- 
रिति षडङ्गानि तस्याः सगिरन्ते । निषूप्यमासतत्वादिकं, निरूपकं, तत्मतिपादकं 
प्रमाणमनुमानादिक, तयोर्नियमः, अनेनेदं साधयामीति प्रतिज्ञानम्‌ । कथाविरोषो 
वादादिः । तस्य व्यवस्ावादेन जल्पेन वा कथयिष्यामीति नियमकरणम्‌ । अनयोरय 
वादी अयं प्रतिवादी इति नियमनम्‌ । भनुविधेयः- सभापतिः । अनु पश्चात्‌ विधेय 
निप्यत्नकथाफटप्रतिपादनखूपमस्यासीव्यनुविधेयः । तस्य॒ सभ्यानाञ्च संवरणम्‌ एते 
सभ्याः अथै समापतिरिति सपरियहः । जल्पे वितण्डायाञच्च निग्रहस्थानानां सामस्त्यं, 
वादे खंसामस्स्यै कतिपयानामेव प्रयोगात्‌ । कचिदेकत्र पक्षे समाप्तिरिति समय 
बन्धः । इति षडङ्गवती. कथा । 


वादिप्रतिवादिसंमताः सिद्धान्तद्वयरहस्यवेदिनः रागद्रेषविरदहिणः परामिहितग्रहण- 
घारणप्रतिपादनकुशला; च्यवराः विषमस्ख्याकाः क्भ्याः स्वीकार्याः । विषमसंख्याकतवे 
एव द्वैधे सति बहूनां संवादेन निर्णयः संभवति । 

(१) प्रमेयविरोषस्य, कथाविरोषेस्य वादिप्रतिवादिनोश्च नियमनम्‌ (२) पथैनु- 
योज्योपेक्षणोद्धाबनादिना कथकगुणदोषावधारणम्‌ (३) मभप्रत्िबोधनम्‌ (9) मन्दसयानु- 
माप्य प्रतिपादनमिति सदस्यानां कमणि । अनुविधेयस्य निष्यत्नकथाफरपति- 
पादनं कर्म । 

वाद्‌ः जपः वितण्डा चेति तिविधां कथा । 


वादे उभाभ्यामपि वादिभ्यां खपक्षसाधनं परपक्षनिषेधश्चेदयुमयमपि प्रमाणत्वे- 
नामिमतेः उरकैश्च कतिव्यम्‌ । सिद्धान्ताविरोधेन पञ्चावयवोपपन्ने वाक्यै प्रयोक्तव्यम्‌ । 
गुररिष्यसन्रहमचारिमिः सह भ्रवतैमानख चास वादस्य तत्त्वनिर्णयः फलम्‌ । जल्प- 
वितण्डयोखिि प्रमेयादिन्यवस्यापनाथमङ्गतया न सदस्या वादे अङ्गीक्रियते । परन्तु दैवा- 
दागताः सदस्याः प्रामादिककथाभासशङ्काव्याकतनायज्गक्रियन्ते | | 
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विजिगीषमाणयोरूमयोरपि वादिभतिवादिनोः साधननिषेधवती कथा जल्पः । 
खथमप्रमाणतया ज्ञातेनापि व्यवहारः छलजातीनां सर्वेषान्च निग्रहस्थानानां प्रयोगश्वानु- 
मन्यते केवरुविजयाथलत्ादस्य 

स॒ एव जद्पः स्थापनादीनो वितण्डा भवति 1 तत्र एकः पपक्ष केवर दूषयति 
न्‌ खपक्ष प्रमणे; साधयति । परपक्षदूषणेनेव अमिमतः खपक्षः सिद्धो भवतीति मन्यते । 
स॒ प्रतिपक्षलापनाहीनो वितण्डा न तु प्रतिपक्षदीनः । बवादजल्पवितण्डामि; व्यवहर- 
` माणान्‌ कथकान्‌ वदन्ति | 
(२) षड्भिः सूतैः हेवाभासरक्षणपरकरणम्‌ 

पक्षत्वे सपक्षऽत्वे विपक्षासततच॑ अवाधितत्वे असस्पतिपक्षितत्वश्चेति प्रच्च 
` पाणि गमकतोपयिक्रानि । एष्वन्यतमस्याभावेऽपि हेतुवदाभास्षमानाः दुष्टहेतवः हेखा- 
भासा इयुच्यन्ते । ते च सब्यमिचारः, विरद्धः, प्रकरणसमः, सःध्यसमः, काखातीतः 
इति प्श्चविधाः । विपक्ष।सत्त्वरूपामाववान्‌ सम्यभिचारः । सपक्षपत्वरूपामाववान्‌ 
विरुद्धः । अमस्परतिपक्षितत्वपाभाववान्‌ प्रकरणसमः । पक्षसत्वह्पामाववान्‌ साध्य- 
समः । अबाधिततामाववान्‌ कालातीतः । 

(१) अनैकान्तिकः सन्यभिचारः । एकसिच्नते वियते इव्येकान्तिकः । नैना - 
न्तिकः अनैकान्तिकः । साध्यमेकोऽन्तः । साध्याभावः अपरोऽन्तः । यो हेतुः 
नैकसिन्नन्ते नियतः, अप्तु साध्यतदभावोभयान्तन्वापकः सः अनैकान्तिको भवति | 
शब्द्‌ नित्यस्साधने सूलारनिभरात्‌ प्राचीनैः शब्दस्य नित्यत्वसाधक्रो हेतुरेषानेक।म्ति- 
कप्योदाहरण भ्रददयेते । यथा चब्दः नित्यः अस्पशत्वादिति । स्पशशत्यतव हेषुः 
साध्यवति नित्यासमादाविव साध्याभाववति अनित्यब्ुद्धयादावप्यप्तीति उभयान्तव्य(पक्- 
त्वादनेकान्तिकः सन्यभिचारो नाम देखाभासः । 


(२) सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्ध । खाभ्युपगतसिद्धान्तस्य साध्यस्य 
विरोधी विरुद्धनामा हेवामासः । वहिमान्‌ जरादिवयत्र हेतु. खाभ्युपगतवहेः विरोधी 
शसमानाधिकरण इति विरुद्धः । क | 

(३) यस्रासकरणचिन्ता स निर्णयाथमपदिष्टः प्रकरणसमः । अनिर्णीतो पक्षमति- 
पहली भ्रकरणम्‌ । निर्णयाय भरयुक्तोऽपि यो हेतुः निर्णय जनयितुं न भ्रमवति, उभयपक्ष 
साम्यात्‌ भकरणमनतिकतेमानः प्रकरणसम इत्युच्यते ।. यथा श्दुः अनिलः नित्यघरमानु- 


५ 
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परन्येः घटवत्‌ , शव्दः नित्य; भनित्यधमानुपल्न्धेः आसमवदिति । तुद्यबरलेन 
परेण प्रतिबन्धात्‌ साध्य तदभावश्च वा निर्णे जनयितुमसमथः प्रकरणसप इत्यमि- 
धीयते | 

(४) साध्याविशि्टः साध्यलात्साध्यसमः । पक्षे सिद्धेन निश्चितेन हेतुना- 
असिद्धः साध्यः साधनीयो भवति । पक्षे साध्य इव हेतुरपि साधनीयश्त्‌ स साध्य 
समो नाम हेामासः । यथा छाया द्रग्यं, गतिमत्वादिति । अत्र ` गतिमच्वं छायायां 
साधनीयमिति साध्यसमः असिद्ध इति च म्यवहियते । 

(५) कारात्यथापदिष्टः कारतीतः । यो हेतुः साधनकाङ्खयत्यये प्रयुक्तः 
स कलातीतनामा देखाभासः । पक्षे साध्यकन्देदकासे हि साधनक्ारुः । वहिरनुष्णः 
पदाधत्वादिति । वहिरनुष्ण इति श्रते, पके ओप्णयस्य सध्यामावस्य प्रवेन्‌ भ्यक्षेन 
निणींत्यात्‌ देतुवचनस्यावसर एव नास्तीति पदाथलं देतुः काखत्यये अपद्ष्टः 
द्रपदरिष्टः काटातीतो भवति । पक्षे साध्याभावनिणेयषुपजीग्य कारत्ययापदिष्टवपुपरष।- 
` दनीयमिति बाधितपदेनेमं हेलाभास व्यवहरन्ति । 


नवीनाः सव्यभिचारम्‌ “ अनैकान्तिकः सम्यमिचारः' इति सूत्र्रक्षणवाचक्रेना- 

नैकाम्तिकपदेन, कालातीतं बाधितं ^ कालात्ययापदिष्टः कालतीतः ” इति सूत्रष्थरक्ष- 
णवोधकेन कारात्ययापदिष्टपदेन च व्यवहरन्ति । सलतिपक्षस्य प्रकरणसमपदेन 
 असिद्धख साध्यसमपदेन च निर्देशः नव्यनैयायिकप्रबन्धेषु विरकः सजात इति 
बोध्यम्‌ । ` ्‌ 
(३) अष्टभिः सूत्रैः छररक्षणप्रकरणम्‌ 

वाययक्तस्य वचनस्य वायनमिमात।थ परिकर्प्य दूषण छलम्‌ । तच्च वाकूचछर 
. सामान्यच्छलम्‌ उपच।रच्छर्मिति त्रिविधम्‌ । - 

(१) शक्यघ्यैकसाधल बरे तासयैण भयुक्तस् वाक्यस्य शक्या्थान्तरतास्ै- 
कत्वकरपनय। दूषणे वाक्छलम्‌ । यथा शक्स्या नूतनङ्गग्यखानि्यथरादर्येण भरयुक्तख 
नवङ्घम्बलख[ऽय माणवकः इति वचनस्य, नव कम्बख अस्येति व्युसत्या नवसंख्याककम्बरु- 
वते तास परिकिद्प्य, अघ्येक एव कम्बरः, कुतो नव॒ कम्रा इति परतिषेषवचने 


वाकरम्‌ ॥ 
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(२) अहो खस्वसो ब्राह्मणो विचाचरणसषपन्नः इचयुक्ते, कथ्िदा् संभवति 
ब्राह्मणे विद्याचरणसेपदिति । नानेन विद्याचरणसैपत्तौ हेतुतया व्राह्ण्ये विवक्षितम्‌ | 
अपि तु समवमत्रेण तथोक्तम्‌ । अनेन ब्राह्मण्य विद्याचरणक्षपतिहेतुतया विवक्ित- 
मिति कर्पयितवा, बात्योऽपि ब्राह्मणः, सोऽपि विद्याचरणसेपन्नोऽस्तु इति दूषणं ब्राह्मण्य- 
रूपातिसामान्यनिमित्तकं सामान्यच्छरमिद्युच्यते । 


(३) खक्षणिकाथता्प्येण भरयुक्तसय वचनस्य चाकयार्थतातपभरकृसपनया प्रति- 
षेधः उपचारनिमित्तकपुपचारच्छटम्‌ । मश्चश्थपुरूषद्पलक्षणिकार्थतासयेण प्रयुक्त 
मश्चाः क्रोशन्तीति वाक्य, मश्चयथाः पुरुषाः क्रोशन्ति, न तु मञ्चाः इत्य्सद्वावेन 
प्रतिषेधः उपचारच्छर भवति । 


व।कृ्पुपचारखल्छामिनमेव, शब्दस्यान्याथकस्पनय। भरतिषेधस्य समानलात्‌ । 
एवच्च सामान्यच्छक वाकृछरमिति छख्द्वयमेवास्तु, न छर्त्रयमित्याक्षेपो न समज्ञसः । 
यतः शक्य।थान्तरकल्पनया दूषणं वाक्‌छले । लाक्षणिकस्य शक्याधकस्पनया दूषण- 
मुपचारच्छञे इति वैरक्षण्थ वते । तथापि किच्चिस्साधर्म्येण द्रयोरेकच्छरुत्वे, वाचन 
मिमताथैकल्पनया प्रतिषेधरूपच्छल्त्स्य सच्छरसाधारण्यात्‌ एकमेव छर स्यादिति छर 
दवयमेवास्तु इत्यक्षेपः असगतः । लक्षणमकरणेऽपि भरसङ्गात्‌ सूत्रकैः छल्परीक्षा 
तेति वेध्यम्‌ । - 


(9) त्रिभिः सूत्रैः पुरषाशक्तिरिज्नदोषसामान्यलक्षणप्रकरणम्‌ 

हेतो युक्ते सति सदुत्तरस्यापरिष्पूर्तौ, व्यापिमपुरस्कत्य साधर्म्येण वैषर्मेण च 
यः प्रसङ्गो जायते, सा जायमानत्वात्‌ जातिरिति व्यपदेशे रभते । 

दाब्दः अनित्यः कायेलात्‌ घटवत्‌ इ्युपसहते सति, यदि कृतकत्वेन अनित्य- 
धटसाधम्यात्‌ शब्दः मनित्यः, तदं भमूतत्वेन निव्याकाशपाधम्थात्‌ शब्दः निल एष 
क्रि न स्यादिति प्रसङ्गः जाति; । 


निग्रहा नाम पराजयकारणम्‌ । वादिवाक्यस्य विप्ररीतार्थपरतिपत्तो स्यां 


वादी दूषणासमथः पराजितो भवति । एव तदुक्तमजानानोऽषिं दृषणाशक्तः पराजितो 
, भवति | विप्रतिपत्यप्रतिपत्तिमूलक सर्व निग्रहसानम्‌ । साधम्धवेधर्म्याभ्यां प्रतिषेधस्य 


विक्ट्पाज्नातयः चदुर्विशतिविधाः । ताश्च पञ्चमाध्यायस्य भथमाहिके वक्ष्यन्ते । 
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विप्रतिपत्यपतिपत्र्वि़ल्पात्‌ द्वा विंशतिविधानि निग्रहानानि पन्चमद्वितीयाहिकै 
वक्ष्यन्ते । 


पुरुषस्याराक्तिः अज्ञाने विपरीतज्ञानच्च । तत्सूचटूषणानि जातयः नि्रहथा- 
नानि च । तेषां रक्षणमनेन परकरणेनामिहितं बोध्यम्‌ | 


५ तन्त्रभतिन्ञा स्सारक्तनित्रत्तिश्च सविदा | 
उदेयो रक्षणन्चैव तत््वानामिह कीरतितमर ” ॥ (न्या. वा) 
इति प्रथमाध्यायः समाप्तः । 


द्वितीयाध्यायद्य प्रथमाहिके- 


(१) सप्तमिः सूत्र सशयपरीक्षाप्रकरणम्‌ 


प्रथमेऽध्याये षोडश पदाथा उदिष्टा रक्षिताश्च । अथेदानीं भमाणादीनां 
परीक्षा भविप्यति । ततादौ, सशय विना परीक्षाया मभावत्‌ सैपरीक्षाव्याप्िात्‌ 
संदायः परीक्ष्यते । . 

सचयर्षणसूत्ते समानानेकधर्मोपपत्तः स्यो जायते इति प्रत्यपादि । तद- 
युक्तम्‌ ।` यतः खाणुखपुरुषत्वसाधारणस्य उष्यैत्व देधर्मस्याध्यवसायार्संशयो मवति, 
न पुनः समानधर्मख उपपत्तेः सद्धावात्‌ । एवमनेकधमसध्यवप्ताय एव संरय भसूते, 
न॒सद्ध।वमात्नम्‌ । अन्यतरघमाध्यवसायाच्च अन्यतरावघारणमेव भवितुमहैति, न 
संशीतिः । एवम्‌ अ््यासा, नाक््यासा, इति वादिनोः विरुद्धाथविषयं प्रवादे (विप्रति- 
पतिम्‌ ) उपरुममान एव पुरुषः संदिग्धे, न केवरात्‌ विपतिपतिवाक्यात्‌ । उपरुन्धिश्य- 
वसिता भनुपरुन्धिरम्यवस्थितता इति जानान एव संदिग्धो भवति । अतः विपरतिपतेः 
उपलर्न््यनुपर्ब्ध्यवस्थातश्च सशय इत्यनुपपन्नम्‌ । 


ङिञ्च संरयजननीत्यभिधीयमाना विप्रतिपतिः संप्रतिपत्तिरेव । भ्त्यात्मेति 
केचन व।दिनः सगिरन्ते, अन्ये तु नाक््यात्मेति इति सपरतिपन्नमेव । तथाच विरति 
पत्तेः रीशयः इत्यनेन सेप्रतिपत्तरेव सराय इत्युक्तं भवति । 

अपिच उपरुन्ध्यवथा न -सरायदेतुः । भग्यवल्था खात्मति व्यवलितेवेति 
कथ सा अभ््रव्ा भवितुमहति । 
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किञ्च स्थाणुखपुरुषत्वस्षाधारणस्यध्यैत्वादेधर्मसख सद्‌ सत्वात्‌ कारणानुच्छेदात्‌ 

संशयः न विच्छियित । 
इति संशायविषयाक्षेपप्रपन्चः | 

निरुक्तस्वाक्षेपपरपन्चस्य रेक्षेपेणोद्धारः ‹ यथोक्ताध्यवस्तायादेव तद्विरोषपेक्षात्‌ 
संशये, नाशयः नाव्यन्तसंशयो वा  इव्येकेन सूत्रेणाकारि । न॒ साधारणधर्मादिः 
संशयहेतुः । अपितु तज्ज्ञानमेव । तर्हि सूत्रे समानानेकधिज्ञानादिति कृतो नाभिहि- 
तमिति चेत्‌ ; विरोषपेक्ष इति सूत्रावयवेनार्थात्‌ समानधभनज्ञाने संशयहेुरिति गम्यते 
इति नोक्तम्‌ ! अनुपरुभ्यमाने अपेक्षा आकाङ्क्षा भवति । सामान्यापेक्ष इति नोक्तम्‌ । 
अतश्च विङोषपिक्षाया अभिधानेन सामान्यानपेक्षता ; ततश्च सामान्यस्य ज्ञाने ख्भ्यते, 
उपरुन्धे आक्ाङ्क्षाधा असंभवात्‌ । 

अथवा समानानेकधर्मोपपत्तेरिति सूते उपपतिशब्दः उपरूव्धिप्रः । न 
सद्धावपरः ॥ अनुपरुभ्यमानसद्भावस्य अविंयमानपायवात्‌ । अथवा समानानेकधम- 
शब्दः तज्ज्ञाने क्षणिकः । एवै विपरतिपत्तिशब्दोऽपि । 

एथक्‌ भवादयोः व्याहत विरुद्धुपरमे, येनान्यतरमवधारयेय ते विरोषधरम 
नोपर्मे ¡ तत्‌ कोऽल विदोषः स्यात्‌ , येनैकतरमवधारयेयमिति विप्रतिपतिनज्ञानजनितः 
संख्यः; न विप्रतिपतिसंप्रतिपत्तिमात्रेण निवतयितुं शक्यते । 

अन्यवदला स्वात्मनि व्यव्ितापि नासमाने जहाति । तावता चाग्यवस्था अनु- 
ज्ञाता भवति । तसान्न सशयानुसपतिदोषिः । नापि अत्यन्तसरयापत्तिः । विरोषपिक्षः 
इदयुक्त्या असति विरोषदशने सैरायो जायते इति गम्यते । भवधृते विरोषधरमे न 
तदपेक्षा मवति.। अतो विरोषानवधारणस्यापि संचयसामाभ्रीपतितत्वा् विरोषदशना- 
नन्तरं सयो भवितुमर्हतीति । | 

यन्न यत्र संशयपूर्विका परीक्षा प्रवते, तत्त तत्त॒ एवै संशये परेण प्रतिषिद्ध 
समाधिर्वक्तव्यः ॥ 
(२) त्रयोदशषमिः सूत्रैः प्रमाणसामान्यपरीक्षाप्रकरणम्‌-- 


उपलन्धिहेतुः प्रभाणम्‌ , उपलल्धिविषयः पमेयम्‌ । परमाणपरमेययोः पृवापरभावः 
सहमावो वा न घटते । न चान्या विधा संभाव्यते । तसासयक्षदीनां प्रामाण्य न 
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संभवति । तथाहि, यदि पूव प्रमाण (धमाविशिष्ठ) पश्चात्‌ पमेध सिद्धयति, तदा गन्धं 
देरथख प्रमेयस्य इद्ियक्षनिकरषात्‌ प्रत्यक्ष न खात्‌ । गन्धतिद्धेः पूैतेव गन्धप्रमावि- 
चिष्टकरणस सत्वात्‌ तकारे गन्धाभावेन उन्द्ियाथधंनिकर्षा प्रभवात्‌ । यदि च पूर्व 
परमे, पश्चायमाणम्‌ , ठद्‌ा, प्रमणेन प्रमीयमाणो ह्यधः प्रमेयं मवति । अपति च 
प्रमाणे कथ प्रमेये मवितुमहैति । यदि प्रमाण प्रमेयन्चव युगपत्‌ सिध्यतः, तदा 
गन्धादिषु विषयेषु प्रत्यभ्रनिवतानि ज्ञानानि युगपत्‌ सेभवन्तीति ज्ञानानां योगपयपरसङ्गः । 
तसात प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानीति पूषपक्षः | | 


प्र्यक्षादीनामप्रामाण्ये त्रेकास्यािद्धेः इति वाक्येन प्रत्यक्षादीनां प्रामाण्यं परति- 
पिध्यते | तत्र वदामः, प्रतिषेधप्रतिषेध्ययोः त्रैकस्यासिद्धेः प्रतिषेधानुपपत्तिः । 
तथाहि प्रतिषेध्यासू॑ प्रतिपेधतिद्धो, प्रतिषेन्याभावे प्रतिषेध एव न समवि । 
प्रतिषेध्यादनन्तरं प्रतिषेधसिद्धो, पूवं प्रतिषेध्यमेव न स्यात्‌ । अपति प्रतिषेधे केन प्रतिषि 
ध्येत १ यदि प्रतिषध्य प्रतिवेधश्च युगपत्‌ सिद्धयतः, तदा प्रतिषेध्यस्य सिद्धत्वात्‌ 
प्रतिषेधोऽनधकः । तथाच प्रत्यक्षादीनां प्रामाण्य न संभवतीति वाक्यघानुपपचभानतयां 
तेषां प्रामाण्यं घस्य भवति । इत्थञ्च पूवपक्षयुक्तं जादयत्तश्मेवेति । 


किञ्च तैकाल्यासिद्धिहेुना अप्रमाणत्वे साधयतां भवत्ता हेतोः साधकता 
दषान्ते भ्रदश्चनीया । एषन्च उदाहरणाश्रयल्य प्र्यक्षदे; पभरभाणसा्थसाधकताभ्युप- 
गतेव । प्रामाण्यप्रतिषेधवाक्यावयवान्तगतान्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि नान्यप्रलयक्षादीनि 
इति च वक्तुं न शाक्यते, विरोषहेतोरभावात्‌ । 


वस्तुतः भरम।णपमेयगोः पूर्वापरसहमावः अनियत एव । कचित्‌ पूवेतिद्धन 
आदित्यप्रकारोन पश्वादुखस्स्यमानोऽथः प्रकाश्यते । पूवपिद्धं चतोचयमन्तर्ितं, पश्च 
दु्पननेन तदीयस्वनेन प्रमाणेन गम्यते वीणा वाद्यते इति । कचि धूमेन भमाणेन 
खसमानकारिकोऽभिः भनुपीयते । प्रमितः, प्रमीयते, प्रभाखते अथः अनेनेति ` 
प्रमाणम्‌ । ` प्रमितं, भरमीयते, प्रमाखते इति च परमेथ भवति । 


गुरूतवरिमाणस्य प्रमेयस्य खवणोदेः ज्ञानसाधने तुरा । यदा सुवणादिना 
तुखान्तरं व्यवस्थाप्यते, तदा तखन्तरधतीतितताधने भरमाणमपि भवति । तथैवं उपलब्धि 
साधने प्रमाणमपि उपरुन्धिविषयतया प्रमेयन्यपदेशमपि भजते । # 





2 
भर्क्षादीनि प्रमाणानि विनैव प्रमाणं सिध्यन्ति £ किंवा प्रमाणन्तैः १ अधि 
रतयक्षादिवदेव विनैव प्रमाणमथतिद्धिसमवान्‌ प्रमाणानि निरधकानि स्युः । द्वितीये, 
पत्यक्षादीनां साधक्प्रमाणान्तरणामपि प्रमाणान्त; पिद्धिः, एवमेव तेषामपि प्रमाणान्त 
रिति अनवस्था स्यादिति न शङ्कितव्यम्‌ । यतः पद्यक्षादीनां यथासमव प्रलक्षादिभिरे 
वोपरम्मः, न प्रनाणन्तिरैः । यथा दीप प्रकाञ्चः इृदयख घटादेदर्ने प्रमाणम्‌ अथ 
चेद्धियेण प्रयक्षपरमाणेन गृह्यते । एवमिन्दिथं प्रलक्षपरभाणं स्वजन्यल्पाचयुपरब्ध्या 
अनुमीयते इति वोध्यम्‌ | 
(३) द्वादशभिः सूत्रैः प्रत्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ 


` इन्द्रियाथसनिकर्षोखने ज्ञाने यतो भवति तसरवयक्षपरमाणमिति कर्द्रारफ 
परयक्षभमाणलक्षणममिहितम्‌ । प्रयक्षन्ञाने न केवरूमिन्द्रियाथसंनिकर्षः कारणम्‌ | 
अपितु आसममनःसनिकषः इद्धियमनः सनिकरपश्च । अत एव युगपत्‌ नानेन्दयेः 
नानाथविषयाणि ज्ञानानि न जायन्ते । एवै प्रदयक्ष्ञानक्ारणसख संपृणखानुपादानात्‌ 
प्रत्यक्षरक्षण नोपपद्यते इति पूषैपक्षः । 
मालममनःसंनिकषैः प्रसक्षानुमित्यादिसकरज्ञानसाधारण कारणम्‌ । इन्दियाधथ- 
सचिकषेस्तु पत्यक्षमात्रे असाध।रणकारणम्‌ । घुप्तः शिक तीत्रे ध्वनौ स्पदी च सति 
प्रबुध्यते । तत्र पवोधन्ञने इद्दिया्थसनिकर्षः ` प्रधानम्‌ , नात्ममनःसंयोगः । न द्यासा 
जिज्ञासमानः प्रयत्नेन मनस्तदा प्रेरयति । निःसंकल्पघ्य निर्जिज्ञासस व्यासक्तमनसः 
बाह्यविषयोपनिपातात्‌ ज्ञने जायते । अतः इद्धियाथसंनिकषे एव प्रधानम्‌ | 
किच्च चाष्ुष ज्ञाने, डपन्ञानमिति इन्दियेणार्थन च ज्ञानविरोषाः व्यपदिद्यन्ते । 
भतोऽपीद्धियाथसनिकर्षः प्रधानम्‌ । न चैवं मन्तम्यमिडृन्द्रियाथसंनिकर्षं एव हेतुः, न 
मन्‌;ःसनिकषं इति युगपन्ज्ञानानि जयेरत्निति । इन्धियाथसख तीत्रघ्ादिविरोषेण प॒प्तानां 
व्यासक्तचित्तानाञ्च ज्ञानमुदेति । तचेद्धियाथपंनिकरपरविषथमिति ईद्धियाथसंनिकर्षः 
प्रचानमिद्युच्यते । न तु मनःसनिकर्षो न कारणमिति । तस्रादक्ाधारणत्ात्‌ भधानलात्‌ 
परत्यक्षक्षणे इन्दियाधसनिकषं उपांतो नेपरः संनिकषः इ्युपपन्नमेव प्रघयक्षरक्षण- 
पिति समाधिः । 8 
इद्धियाथसंनिकषाजायमानम्‌ भथ वृष्षः-इति ज्ञाने प्रयक्षमित्यमिधीयते । 
तचानुमानमेव । पुरोवर्तिनं दृधभागं गृदीला वृष्षपुपरूमते पुरषः । न चेकदेश्ः पुरोवतीं 
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वृक्षः । तस्मात्‌ धूमदशीनेन वद्विमिव, पुरोवर्तिमागद्शीनेन्‌ व्रक्षुपरुभते इति न प्रक्ष 
प्रमाणमिति पृवेपक्षः | | 

पुरोव्तिंभागस्य प्रत्यक्ष भवताप्यङ्गीक्ृतमिति प्रत्यक्ष न प्रमाणमिति वचन ग्याहते 
भवति । प्रत्यक्षस्यामावे तप्पूवैकस्यानुमानस्य प्रामाण्यं दूरापास्त वेदितव्यम्‌ । नापि 
वृक्षपुरोवतिंभागमात्रसय प्रत्यक्षम्‌ , किन्तु अवयवातिरिक्तस्यावयविनः सत्त्वात्‌ अवयविना 
वृक्षेण सनिकषात्‌ अवयविनोऽपि पुरोवर्तिमागसह चरितस्य प्रत्यक्ष जायत एव । तसात्‌ 
प्रत्यक्ष प्रमाणमेवेति सिद्धम्‌ । 
(४) चतुर्भिः सूत्रैः प्रासङ्गिकमवयविपरीक्षाप्रकरणम्‌ 

वृक्षः इत्याद्पितीतेः अवयवसमुदाय एव गोचरः, न ततोऽतिरिक्तोऽवयवीति वा 
मन्तव्यम्‌ । तथा सति भवयविनोऽनभ्युपगमे निरवयवपरमाणुसमुदाय एव वृक्षादिरिति 
स्वीकर्व्यम्‌ । परमाणवश्च महत्वाभावादप्त्यक्षा इति तःममुदायासकस्य वृक्षादेः 
प्रत्यक्षमेव न भवेत्‌ । पटेकदेशधारणेन सकरर्परधारणम्‌ , एकदेशाकषणन सकर 
कपणश्च न घटेत परमाणुपृज्न्धतिरिक्तप्यावयविनोऽनभ्युपगमे । 


अतिदूरस्थसयैकष्य वकषप्याप्रयक्षत्वेऽपि तत्सद्ुदायहपभवयव्यनालमक वनमिव, 
सेनाङ्गस्य दृरस्थघयाप्रत्यक्षत्वेऽपि तत्समुदायासिका सेनेव च, प्रभाणोरपस्यक्षत्वेऽपि 
तरसमुदायो व्रक्षादिः प्रत्यक्षो भवतीति न मन्तव्यम्‌ । यतः दूरत्वदोषपरतिद्धचाक्षाः 
महान्तः स्वमावतो योग्या वनाज्ञृक्षा इति तत्समुदायपरत्यक्षो भवति । परमाणुषु मह- 
त्वामावाव्‌ स्वमावतोऽतीन्द्रियः इति तत्सघ्ठदायः प्रत्यक्षो नैव सादिति थवयव्मुदाय- 
व्यतिरिक्तः अवयवी स्वीकतेव्यः इति सिद्धान्तः । 


. (५) द्वाभ्यां सूत्राभ्यामनुमानपरीक्षाप्रकरणम्‌ 


नदीवृद्धया, पिपीरिकाण्डसश्चरेण, मयूरशब्देन च वृष्िरनुमीयते इद्य॒च्थते । 
तन्न संगतम्‌ ; विनापि वषं मध्ये निरोधादपिं नदी पूणा दयते । नीडोपघातादप्रं पिपी- 


` रिकिण्डसश्चारो भवति । मयूरशब्दमनुकरोति पुरुषः । न च तेन बरृष्टयनुमाने भवति, 


व्यभिचारात्‌ । तसादनुमानमपरमाणमिति पूवेपक्ष; | 


नोदकचद्धिमात्रेण वृष्टिमनुमिनोति । किन्तु प्रवाहस्य शीघ्रतरतव बहुतरफेनपल- | 
बर्णवाद्िखश्चोपरभ्य पृणत्वेन नचा; धृष्टो देव; इत्यनुमिनोति। एव॑ कासाच्धितिषीरि- 
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कानां सच्चारेण न वृष्टिरनुमीयते । मयूरशन्दसदरशब्दः नानुमापकः । किन्तु ममूर- 
शब्द एव । इत्थच्च तततद्विरोषणविशिष्टहेतुनां व्यमिचारो नास्तीति अनुमनि प्रमाण- 
मेवेति सिद्धान्तः । 
(६) पश्चमिः सूत्रैः वर्मानपरीक्षप्रकरणम्‌ 

तरिकाल्युक्ता अथाः अनुमानेन गृह्यन्ते इत्यभ्युपणमः न समवति, वर्तमान- 
कारस्येवाभावात्‌ । उन्तासच्युतं फर भूमो पतति । तप्य वृक्षावधिकः कध्चिदेशः 
पतितोऽध्वा । तस्सयुक्तः पतितका रुः । तस्य भूम्यत्रधिकः कधिदश परतितव्योऽध्व। । 
तत्तबद्धः प१तितव्यकारः इत्युच्यते । तावतैवोपपत्तो यप्मानकारस्य प्रसङ्ग एव नासीति 
आक्षेपः ] कारः नाध्वना प्यञ्यते । . अपितु क्रियया । यदा पतनक्रिया उपरता स 
पतितकारुः । यदा चोत्पसस्यते स अनागतक्रारः । यदा वर्तमाना गृह्यते स वतमानः 
कालः | फे वतमानक्रियाया अग्रहणे क्रियाया उपरमस्य उत्पत्स्यमानतायाश्चाग्रह- 
णात्‌ अतीतानागतकाल्योरेवासिद्धिपरपङ्गः । न चातीतानागतो परस्परापेक्षया सिध्यतः, येन 
वक्षमानामावेऽपि तौ सिध्येताम्‌ । रश्च वतमाने वस्तुनि इन्दियसनिकर्षात्‌ प्रत्यक्ष 
ज्ञाने जायते । वतैमानाभावे कष्य सनिकर्षासत्यक्ष जायेत । प्रत्यक्षाभावे तन्मूलकानुमा- 
नादीनामप्रबृत्तो कस्यापि कथमपि प्रतीतिर्मं स्यात्‌ । वकषमानघटे तद्वतरूपादीनामतीताना- 
गतत्वस्षभवात्‌ तदमिप्राये अय घटः स्याम आसीत्‌ , रक्तो भविष्यतीत्यादिन्यवहारोऽपि 
संगच्छते । तसात्‌ वतमानः करः सिद्धय्येवेति सिद्धान्तः | 
(७) . पएश्चमिः सूत्रैः उपमानपरीक्षाभकरणम्‌ 

सत्य.तसाधरम्यं यथ। गौ; तथा गो; इति उपमाने न भवति । प्रायः साधर्म्येऽपि 
न मवति यथा गौः तथा महिष -इति । किच्चिसाधर्म्येऽपि न संभवति प्रमेयलादिन] 
साधम्धष्य सल सत्वात्‌ इति न म॒न्तव्यध्‌ । यतः प्रसिद्धे साधम्थ वि्क्षितम्‌ । 
महिष्या दिव्यावृत्त गोसादस्य ग्राह्यम्‌ । तज्ज्ञानमेवोपमानप्रमाणम्‌ । कचित्‌ किच्चि- 
स्साधरम्यमिति च प्रकरणानुरोधाद्रोदधव्यम्‌ । 

तथाप्युपमान न प्रमाणान्तरम्‌ , अनुमानेऽन्तर्मावात्‌ । प्रलयक्षेण धूमेन अप्र्य- 
्षोऽप्िखि, प्रवक्षेण गवा सप्रत्यक्षो गवयो गृह्यते इति समानमिव्यक्षेपः । 

वने गतो नागरि: यदा गोसदृद गवय प्यति, तदनन्तरमेव अयं गवयपद्‌- 
वाच्य; इति सक्ञाससबन्धपूतीतिसुपमानफडमाम्नोति । तसान्ाप्रतयक्षस्य गवयस्य 
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प्रतीतिः प्रमाणफमिति नानुमानमिदम्‌ । यथा गौस्तथा गवयः इति समान्धीस्थेप- 
संहारादुपमाने सिद्धयति नानुमानम्‌ । इत्थन्च गोसादृश्ये गवयपदवाच्थतव्यापिज्ञानीनि- 
यमादपि सन्ञासज्ञिसबन्धज्ञाने नानुमितिरिति उपमाने प्रमाणान्तरमेवेति सिद्धान्तः । 


(८) अष्टमिः सूत्रैः शन्दसामान्यपरीक्षापकरणम्‌ 


शब्दो न प्रमाणान्तरं, किन्तु अनुमानमेश्र । धूमेनाप्रयक्षो बहिर श्रतेन 
शब्देनाप्रतयक्षोऽर्थोऽवगम्यने । न च शब्दाधीनार्थोपट्न्धो अनुमितेवैलक्षप्यमुपलमामहे । 
संवद्धयोः साध्यहेत्वोः संबन्धप्रतीत्या साध्यानुमितिखि, संबद्धयोः शब्दाथयोः संबन्धाव- 
गमेन जायमाना अर्थोपरुन्धिनीनुमानसरणिमतिवतिते इति पूवैपक्षः । 


आपतेनोपदिष्टः आकाङ्क्षागोग्यतादिसदछृतः शब्दः अर्थोपरुन्धि जनयन्‌ 
नानुमनेऽन्तमावमर्देति । शान्दयामि, श्रुणोमि, इत्यादिना अनुव्यवसायेन राव्दजन्यतोधे 
जातिविरोषः अनुभूयत एव । शब्दार्थयोश्च न धूमाम्योरिवि सबन्धोऽस्ति । तथात्वे 
अन्नमिट्युक्ते अथप्य सत्त्वेन तत्कराथमुद्रपूरण, अभिरिदयुक्ते वहिकाथदाहः, असिरिदयु- 
च।रिते असिकार्थ पाटनच्च जायेत । न ह्येतानि जायन्ते । अतः शब्द्‌।थयोः संबन्धो 
नाति । यदि शब्दः स्वासवद्धमथ प्रत्याययति, तदा सर्वोऽपि शब्दः समर्थं बोधयेद्‌- 
सब्रद्धस्वाविरोषात्‌ । अतः शब्दः स्वततबद्धमेवाथ बोधयतीति निर्वाहाय शब्दाथयोः 
सबन्धः मवयं स्वीकरणीय इति चेत्‌ । तथापि न तयोः प्राप्तिरक्षणः सबन्धः, परन्तु 
अक्षात्‌ पदादयमर्थो बोद्धव्यः › इतिं समयातमकः । तदधीनश्च शन्दा्थावबोधः । आयै- 
्ेच्छादीनां यवादिानदैः दीर्थसूककङ्ग्ादेर्भिचमिचस्याथैस्यावगोधादपि न शब्दार्थयोः 
स्वाभाविकः सबन्धः, परन्तु समय एवेति प्रतीमः इति सिद्धान्तः । . 


(९) द्वादशमिः सूतैः शब्दविरोषपरीक्षाभरकरणम्‌ 


शब्दः ष्ट।थकः अदृष्टाथैकश्चेति द्विविध शययुक्तं भाक । ततरौदटाथशव्दस्या- 
भरामाण्यमाक्षिप्य परिहियते । 


८ पुलकामः पुतरष्टय। यजेत ' इति वेदेन विितायानिषटावनुषठितायामपि कचित्‌ 
पुत्रजन्म न रक्ष्यते । अतस्तद्वाक्यमनृताथबोवकरमिति तत्सामान्यात्‌ “ अग्निहोत्र जुहुयात्‌ 


लगकामः' इत्यादिकमदृष्टाथकं वाक्यमपि सप्रमाणम्‌ । एवमुदितहोममनुदित- ` 
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होमश्च विधाय तमेव स्वयै निषेधति वेदः । अतः पूर्वापर विरोधादपरमाणम्‌ । एवै त्रिः 
प्रथमामन्वाह निरुतमामित्यादौ पुनरुक्तदोषोऽपि इद्यते । पुनरक्तच्च प्रमत्तगीतम- 
प्रमाणम्‌ । तत्सामान्यात्सर्वोऽपि वेदः अप्रमाणमिति पूरवपक्षपक्षेपः । ` 


अभिकामो दारुणी मथ्नीयादिति लोकिकं विधिवाक्य इस्यते । मिथ्याभिमन्थने 
दारूणः आद्रितायां, प्रयोक्तुः परयलप्रमदे वा अधिः न जायते । अथापि नैतद्राक्यम- 
प्रमाणमिति कोऽपि मन्यते । कर्मकर्साधनानां वैगुण्ये न ॒फटनिष्पत्तिः । तेषां 
सादृगुण्ये तु फल्मवश्यै॑ निष्पद्यते । एवमेव किणः, कर्तुः, साधनस्य च वैगुण्ये 
पुतप्रापिः फर न भवति, साद्गुण्ये तु फल्मकवस्यं भवत्येवेति वैदिकं वाक्यै प्रमाणम्‌ । 
यः अग्न्याधानक्ाले उदितहोमे करिष्यामीत्यभ्युपगम्य, पुनप्तत्परित्यागेन अनुदित- 
होम करोति तस्य दोष आपततीत्यनेनामिसन्धिना प्रवृत्त निन्दावाक्यं न व्याहृतं भवति । 
खक इव वेदेऽपि विधि; अनुवादः इति द्विमकःरं वाक्यमस्ति । ‹ त्रिः प्रथमामन्वाह 
इत्यनुवादः । तथा करण एव सामिधेनीनागचां पञ्चदशतयै सपयते । विनैव प्रयोजन- 
सक्तस्यामिधाने पुनरक्तम्‌ । कस्मैचिसयोजवाय पुनरमिधानमनुवादः । दी 
सीर गम्यतामिदयुक्तो क्रियातिशयः, पचति परचतीदयक्ते क्रियाया अनुपरमः, मामो भामो 
रमणीयः इत्यमिहिते ग्रामव्याप्िः रमणीयताया प्रतीयते इति नैतानि वाक्यानि पुन- 
रक्तानि मन्यन्ते शोक्रिकाः । एवमेव वेदेऽपि साधकं पुनकचनमनुवाद्‌ः इति न तत्‌ 
प्रमत्तगीतं भवति । मन्त्रब्राह्मणात्मना द्वेषा विमक्तो वेदः । ब्राह्मणञ्च विधि; अथव.द्‌ 
अनुवादः इति ` विविधम्‌ । स्तुतिः निनदा, परकृतिः पुराकस्पः इति चतस्षो विधा 
अथवादस । 


विषादिप्रतिषेधार्थीः वहवो मन्त्रा रक्षन्ते । तैश्च प्रयुक्तैः विषं॒॑निवषते । 
आयुर्वेदोपदिष्टस्यानुष्ठानात्‌ समीहितप्राप्तिरपि अनुमवसिद्धा । रएतद्धमयमपि सत्याय 
प्रमाणमेव । तत्कस्य हेतोः ? तद्वक्तुः. आप्तस्य प्रामाण्यात्‌ । तथाच दष्टाथस्योपदे- 
शस्य प्रामाण्यवत्‌ अदृष्टाथस्य ^ अग्निरत्र जुहय।त्‌ इत्यादेरपि ताद्शस्याप्तस्य परामाण्या- 
देव प्रामाण्यं निर्गेतव्यमिति सिद्धान्तः । अत्र परतः प्रामाण्यपक्षः कण्टरवेणेव सूत्र- 
कृतामिहित इति विभावनीयम्‌ । ` 


इति प्रथमाह्िकं समाप्तम्‌ । 
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द्वितीयमाहिकम्‌ 


(१) द्वादशभिः सूत्रैः प्रमाणचतुष्टयपरीक्षाप्रकरणम्‌ 
प्र्यक्षानुमानोपमानश्ब्दाः भ्रमाणानि चारि इदयुक्तमसगतम्‌ । यतः रेति- 
ह्मशोपत्तिः समवः अभावः इत्यधिकानि भमाणानि सन्ति । इति होचुरिति अनिर्दि- 
एकत # प्रवादपारम्पमेतिद्यम्‌ । यत्तामिधीयमाने योऽन्योऽः प्रसञ्यते सा अथोपत्िः। 
यथा मेषेषु अस्पु व्रष्ठिन भवतीदयुक्ते, स्यु मेधेषु वृ्टि्भवतीत्यापयते । आढकग्रहणात्‌ 
प्रख्य ग्रहणं समवः | अभावः विरोष्यभावज्ञानेनान्यस्य ज्ञानम्‌ । यथा . नकरुखमाव- 
ज्ञानेन व्यार कल्पनम्‌ । तसाच्चतर्यिव प्रमाणानीद्यक्षगतमिति पूवेपक्षः । 
 देति्यं शब्देऽन्तमैवति.। अ्थापतिसंमव्राभावाश्च व्यापति्तपिक्षा अनुमानान्ना- 
तिस्व्यन्ते । अतः च्वा्यैव प्रमाणानीति सिद्धान्तः । अथौपत्ते; प्रमाणत्वे ज्जि 
तसा: वङपरमणेषु अन्तमीवनिन्ताया अवसरः । सा तु न प्रमाणम्‌ , जनेकन्वयात्‌ | 
तथाहि अप्सु मेषेषु शृष्टिमै भवतीत्यतः, . सरु मेधेषु वृष्टिभवतीत्यथोद प्यते । सत्खपि 
मेधेषु कदाचित्‌ वरटि भवति । अतो व्यमिचारादप्रमाणमिति राङ्क न कायां । यतः 
असति कारण कारये न जायते इति वाक्याद्विपरीतः सति कारण कारवे जायते इत्यथा- 
| दाप्यते । तल च वृष्ट्या मेषज्ञानममिमतम्‌ । यत्र मेघेन वृषटज्ञान -तत्ा्थापतिमिते 
| अर्थापतिभ्रमः । अपरिचि अ्थीपत्तिरपमाणमनेकाम्तिकलादिति प्रतिषेधो न्‌ भमा, कचि- 
दनैकान्तिकलवात्‌ । यदि यत्र ॒कुत्रचिदनेकान्तिकतमै न दोषाय, . किन्तु स्वविषये 
| त्युच्यते तद। अर्थापत्तिरपि खविषये प्रमाणमेव । | 
अभावः कथ प्रमाण तेन प्रमेयल्यासिद्धेरिति शङ्क! न काया । कानिचिद्रसांसि 
नीखारिना रक्षितानि कानिचिच्ारक्षितानि सन्ति । तत्र भरुक्षितानि वासांसि आनये 
त्याजञप्तः पुरुषः रक्षणामविनोपदेयाति वासांसि दष््। मान्ति । उपदेयतासःपति 
पतिहेतुः लक्षणामावः प्रमाणम्‌ । अरक्षितं वासः प्रमेयमिति नासिद्धिः भमेयघ्य । यत्र 
प्रतियोगी वतते तत्रैव तस्याभाव इति न भवति । परन्तु अन्येषु वासष्ु त्ख रक्षण 
स्याभावः अरक्षितेषु भवति इति बोध्यम्‌ | 
(२) सपु्विशत्या सूतैः शब्दानित्यत्मभरकरणम्‌ ` 
शब्दः अनित्यः, कारणवत्वात्‌ , इईद्धियग्रह्यत्वात्‌ , कतकवत्‌ तीः शब्दः 
मन्दः शाब्द्‌ः इति प्रयोगाच । कारणवानिद्धियप्रा्वश्च षटादिरनित्यो इष्टः । नित्यमेव 
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पुखदःखादिकं तीव्रमन्दादिग्यपदेश भजते । तसादुक्तहेतुत्रितयादनित्यः शब्दः 
इति सिद्धान्तः 

कपार्विभागजन्यः धरध्वर॑सः कारणवानपि नियः । न हि षट््व॑सस्य ध्वंसो 
भवति । तथा सति ध्वत्तष्य षटस्येन्मज्जनापत्ेः । तथाच कारणवत््य॑घटध्वसे व्यमि- 
चरितम्‌ । एवमिद्ियग्राह्यं घरल्वादिकमपि निस्यमेवेति ईन्िथगराद्यत्वै सामान्ये अनै- 
कान्तिकम्‌ । एवं नित्येष्वपि अनित्यवस्मयोगो ददयते 1 वृक्षस्य प्रदेश इतिवत्‌ आसनः 
प्रदेशः इत्यपि भयोगात्‌ । ततः कृतकवसयोगोऽपि नानित्यसे साधयतीत्याक्षेपः । 


तरैकार्कित्वमेव नित्यस्वै मुख्यमातमादेः । अबिनाशिखवहूपं तु भाक्तं 
गोण नित्यत्वं ध्वंसस्य । प्रकृतानुमाने त्रेकारिकरितवहूपनित्यत्वाभावः साध्यते । तच 
न प्यभिचरति कारणक्त्वमिति न. दोषः । इद्धियग्राह्यत्वादिति देतो सन्तानविरोषण 
सन्तन्यमानत्वं सामान्यकवत्त्वपथवतितं दीयते । सामान्य च न सामान्ययोग इतिन 
धटत्वादिपामान्ये व्यभिचारः । पृक्षस्य भरदेश्च इत्यत्र प्रदेशशचब्देन कारणद्रव्यं भुख्यया 
वृत्या अभिधीयते । आत्मनः प्रदेश इति व्यवहारस्तु न मुख्यः । किन्तुपचरितः । 
तीव्रः शब्दः इत्यादयस्तु मुख्या एवेति न॒ कतकवदुपचारस्यापि निव्येप्वनैकान्तिकता 
इति समाधानसक्षेपः । 


एवावता निरुक्तेषु दहितुषु अनित्यत्वसाधकेषु अनेकान्तिकता भपसासितिा । 
अयेदानीमप्रयोनकलत्वदाङ्ानिरासाय. विपक्षे बाधकमुच्यते | 


शब्दो यदि नित्यः स्यात्‌ , उच्वारणासागपि शोत्रेणोपरभ्येत ; श्रोत्रसंनिकर्ष- 
सत्त्वात्‌ । यदि स्यादुपरुन्धिभ तिबन्धकमाव्रणं नोपरम्येतापि शब्दः । न च भतिबन्धकं 
क्रिमप्युपलमामहे । तसराद्विना प्रतिबन्धकमनुपलम्भात्‌ उचारणास्माक्‌ नास्त्येव शब्द्‌ 
इति सोऽनित्यः | 
सूत्रकारः = यदथाबरणानुपङ्न्धेरावरणं नालि, तर्हिं आवरणानुपरन्धेरप्यनुपल- 
प्रदिता म्भात्‌ आवरणानुपटब्धेश्मावे, आवरणस्योपरुन्धिरेव । यदि आव- 
जातिः . रणानुपलन्पेरनुपलम्भेऽपि नावरणानुपलब्धेरमावः, तदा आवरण- 
स्यानुपलब्धावपि नावरणस्यानुपपत्तिरिति सन्नपि शब्दः आवरणानोपलमभ्यते. इति जाति- 
| वादिनः प्रत्यवद्थानमक्तगतम्र्‌ । 
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यतः; उपरम्भामावहपाया अनुपरन्येः ज्ञानादेरि मनोग्राह्यतया उपरुनधर्स्येवेति 
नानुपटन्धेरनुपरुल्धिः , . ततश्च आवरणे असति उच्ारणासागनुपङभ्यमानः शादो 
नास्त्येवेति बोध्यम्‌ । 


रब्दनिलय- (१) स्परोरहितस्याकाशस्य नित्यत। देति, शब्दः नित्यः स्पशरहित- 

ला्षिः त्वात्‌ । (२) णवै गुहणा अन्तेवासिने वेदादिः शब्दः सपदी- 
यते । सेपदीयमानमवलितं इष्टम्‌ । इत्थच्च राब्दस्यावद्ितत्वे ‹ तावरकार धितम्चैने 
कः पश्चा्ना्चविप्यति " इति न्यायेन नियत्य तिद्ध मवति। (३) अवस्थितमेव 
पादिकं पुनः पुनददयते । दश्ृखः अनुवाकः अधीतः इति व्यवहारात्‌ शब्दे 
सिद्धः अभ्यासः तघ्याव्ानं साधयति इस्याभासः । | 


(१) स्पशरहितलमुभयतो म्यमिचरितम्‌ । न हि यचदश्पर तननिव्यिति 
समवति , अ्पशस्य कर्मणः अनि्यत्वात्‌ । नापि यो यः स्यशवाम्‌ सः अनित्यः इति 
युञ्यते, स्पशवतः परमाणोः नित्यदरीनात्‌ । ` 


(२) उपपन्ने शिष्ये गुरुरध्थापयति । यदि शब्दः निधयः स्यात्‌ , तदा 
शिष्यागमनानन्तरम्‌ अध्यापनादूषमपि दातपरतिगृदीतोर्मध्ये गोिोपरभ्येत । न चोपर- 
भ्यते । तसान्न शब्दस्य. सप्रदान संमवतीति सप्रदानादिति देुरघिद्धः । संप्रदानाभावे 
अध्यापने न धरत इति न शङ्कनीथरम्‌ । अध्यापने हि गुच।रणानूच्ारण शिष्योच।र- 
णानुक्रूरोच्चारण वा । तच्च ॒शब्दप्य स्थेर्ास्थेधयेोस्तुस्यमिति नाध्यापने शब्दनित्यतां 
ग्रयोजयति । 


(३) अनव्थितस्यापि नृ्ादेः जभ्याक्तोऽभिधीयते, द्वि्ुत्यपि, तिनैतयतीति, 
द्ि्मुङ्कते इति च । तथाच शब्दरसान्यान्यत्वेऽपि अभ्यात्षमवात्‌ नाभ्यासः स्थे 
साधयितु प्रभवति । 


सू्तदरिता ननु अन्यतैव जगतिः नालि । ` यद्र्तु अन्यदित्यमिधीयते तत्‌ 

तिः स्स्मादनन्यत्‌ अमिन्नमिति तत्कथमन्यत्‌ स्यात्‌ मेदामेदयो्विते- 
धात्‌ इति चेन्न । अन्यस्यामावे अनन्यता न सिद्धयेत्‌ । न जन्यः इति हि कक्त- 
व्यम्‌ । पएवश्चानायता अन्यकतपेक्षेति तदभावे अनन्यताया भसिद्धिर । 
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न च शब्दस्य विनाशकारणं नोपरभ्यते इति शब्दः नित्यः इति वाच्यम्‌ । 
तथा सति अवतस्य शब्दस्य अश्रवणक्रारणानुपरब्धेः सततश्रवण स्यात्‌ । शब्दस्य 
सन्तानोऽनुमूयते ; तत्र॒ जन्यः उत्तरशब्दः स्वजने पूर्वशब्दं निरुणद्धि ; इत्थन्च 
विनाशारणस्योषरुन्ध्या तदनुपरुन्िरसिद्धो हेखाभासः । कांस्यादौ पत्रि शब्दायमाने 
पाणेः पात्रेण संयोगे शब्दौ नोपलभ्यते इति शब्दाभावकारणस्य नानुपपत्तिः । 

न च पाणिना कास्यादिपात्रसेबन्धेन शब्द निदृतिद शनात्‌ कां्यादिरेव शब्दाश्रय 
इति मन्तव्यम्‌ , शब्दसन्ताननिवाहाय शब्दाश्रयघ्य निःस्पशत्वाज्ञीकारात्‌ । स्प्चादि- 
साहित्येन शब्दो वतिते इति न युज्यते, यतः एकसिनेव शङ्खादौ तारभन्दादिमेदभिचाः 
नाना शब्दा जायन्ते । स्यशोदयस्तु विना पाके न परावतन्ते । अतः शब्दः न सश- 
 रूपादिसहदृतिः । अपितु स्पशादिरहिताकाशबृतिरनित्यः इति सिद्धान्तः । 

(३) अष्टादशभिः सूत्रैः शब्दपरिणामप्रकरणम्‌ 

दध्यत्रेति सन्धाने ^ इको यणचि इति सूत्रेण इकारसख यकारो विकारः इति 
सांख्या वदन्ति । परे तु इकर भयोक्तम्ये यकारः प्रयोक्तव्य इति आदेश वदन्ति । तत्र 
किं तत्वमिति विचारे, आदेश्च एव तत्व न विक।रः इतिं सिध्यति । महत्या भङ्घत्या- 
रन्ो विकारः महान्‌ भक्ति । भल्पया चार्थः अल्पो भवति, विकारस्य प्रक्ृत्य- 
नुविधाननियमात्‌ । न हि दध्यतेति हस्वेक।रविकारो यकारः, स॒ष्युपास्य इत्यत्र दीर्धेका- 
रविकारयक्नारान्‌ हस्वदीधत्वादिना विरक्षणोऽनुभूयते । तसा यार ईकारस्य 
विकारः । 

 विक्रारर्मोऽपि वर्गेषु नोपलभ्यते । यदात्म सुवण मृदादिकं वा, तस्याल- 
नोऽ्वये सति पूर्वो व्यूहो निकेते । व्यूहान्तरञ्चोपजायते । तं विकारमाचक्षते । न 
हि वणसामान्मे कशचित्‌ शब्दात्मा अन्वयी दद्यते । य हत्यै जहाति यलश्चापयेत । 


क्किश्च, क्षीरं दध्यात्मना परिणमति । दधि च पुनः क्षीरभाव न प्राप्नोति । 


दध्यत्रेति सन्धाय प्रयोगे इकारः यकारतामापत्नः, पुनः दधि अत्रेति अवग्रहे ` विच्छिय 
प्रयोगे इत्वमापद्यते । तस्माद्वणिविकारो नोपपयते । न च शङ्कनीयं, सुवणादिकं कटक- 
मवं प्हाय कुण्डरुतामापत्न पुनरपि कटकतामापच्ते ; तद्वत्‌ इकारविकारो यकारः 
पुनरित्माप्ते . इति । दष्टन्ते घुवणत्वविरिष्टः परकृतिः न॒ करटकस्वादिविरिष्टम्‌ । 
कटकं कुण्डलज्चेद्युमयमपि सुवशमावं न जहाति । यदि घुवणतामपहाय कटकतामा- 
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पन्न पुनः सुबणतामाप्नुयात्‌ , तदास्यवसरः निरुक्तशङ्कायाः । न चैवम्‌ ¦ प्रकृते तु इतै 
विहाय यवै प्राप्तस्य पुनरवमरहे इकारमाव इति विक्रारवेषम्थ दुष्परिहरमेव । अपिच 
वणीनां नित्यखपक्षमाध्चित्य विकार उपवण्धते  उतानिवयत्वपक्षम्‌ £ अये, नित्यस्या- 
विकारिणो विकारो न घटते । द्वितीये, स्वप्रत्यक्षेण नष्ट इकारः कथंकारं यक्रारात्मना 
परिणमेत्‌ 2 

नित्याः केचनाक्नाचादयः अतीन्द्रियाः, परे तु षरलादयः टेन्धियिका वतन्ते | 
तथा नित्याः केचन न विकरारभाजः, वणास्तु विक्रियन्ते इति स्यात्‌। (मनित्यसपक्षे) 
अनवल्ायिनामपि वर्णानां श्रावणमिव विकारोऽपि स्यादिति च शङ्का नकाय, विकारो 
नाम .स्वहूपपरित्यागेन रूपन्तरापत्तिः । तामापन्नस्य नित्यता न धरते । यकार्य 
इकारोपादेयता च न सेभवति, षरकाले उपादानकपारु्येव यक्रारकाले इकारसयानु- 
परन्धेः । तसातित्यतवपक्षे न विकारः संभवदुक्तिकः । वणखयानित्यस्यापि क्षणद्वया- 
वघ्यापिनः द्वितीयक्षणे प्रदयक्षपुपपयते ; काखन्तरमावी तु विकारो न संभवत्येवेति अनि- 
त्यत्वपक्षेऽपिं विकारो नोपप्ते । 

अपिच विकृारश्थले प्रकृतिनियमो द्यते । यथा क्षीरमेव दधः भरकृतिः, न 
दधि क्षीरस्यति । दध्यत्रे्यत्र इकारः यक्रारतामापदयते । विध्यतीत्यत्र तु यकार इत्वमा- 
प्यते इयनियमः । अतः वर्णविकारो न युञ्यते । 


र न च प्रकृतेरनियमः स्वविषये नियत इति नियम एष भवतीति 
जातिः दाङ्कनीयम्‌ । यतः नियमतदभावयोर्विरोधात्‌ कथमपि अनिपमो न 
नियमो भनति । 
स्थान्यादेशमावात्‌ एकव भयोक्तम्ये वणान्तरपयोगः विकारशब्देन व्यवहियते । 
तादशव्यकदारहेतव्तु, गुणान्तरापतिः उपमदैः. हसः ब्ृद्धिः ठेशः शषः इत्यादयः 
इति बोध्यम्‌ । | 
(४) द्वादशभिः सूत्रैः शब्दशक्तिपरीक्षापरकरणम्‌ 
विभक्त्यान्ता वर्णां एय पदप॑ज्ञका-मन्रन्ति । ` व्यक्याङ्ृतिजातिषु अविनाभावेन 
वतमाना गोपदस्य भयोगात्‌ व्यक्तिरा्ृतिजीतिवं इति विचायते । ` | 


या गौलिष्ठति, या गौर्निषण्णा, गां ददाति, ्ाह्मणल गौः, द गावः, गौर, 
युवा गोः, गोलम्‌ , गौ; गां जनयति, इत्यादयः भरयोगा बहल्घुपरम्यन्ते । 


(111 1 | (8 \॥ 
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न चैते जातिविषयकतया उपपचन्ते ] मतः व्यक्तिरेव पदाथः इति न मन्तव्यम्‌ । 
केवर्व्यक्तेरव्यवस्थानात्‌ गवादिपदादगृहीतसमयव्यक्तर्वोधानुपपत्तेः । व्यक्तेरपदाथस्वे 
व्यक्तिविषयाः पूर्वोक्ताः प्रयोगाः कथ रगच्छन्ते इति चेत्‌ । तत्पदाच- 
` वंयेऽपि तदस्य प्रयोगो दृष्टः ¡ यथा साहचयीत्‌ यष्टीः प्रवेरायेत्यत्र यष्टिधरेषु 
यष्टिश्ञ्स्य, स्थानात्‌ मश्चाः करोश्चन्ति इत्यत्र मश्चश्थपुर्षेषु मश्चशब्रस, ताद्‌- 
थ्योत्‌ कटं करोतीत्यत्र कराथकवीरणेषु कटशब्दस्य, चारिततषूपाद्‌ वृत्तात्‌ यमो राजा 
द्यत्र राजनि यम्चञ्दस्य, मानात्‌ आढकसक्तव इत्यत्र आदढकपरिमितस्तक्तुषु आदक- 
दाब्दश्य, धारणात्‌ तुरा चन्दनमिघयत्र तुखधृते तुराशन्दस्य, सामीप्यात्‌ गङ्गायां 
गावश्वरन्तीयत्र गङ्गासमीपे देश गङ्गाशब्दस्द, भोगात्‌ कृष्णः शाटक इत्यत्र कृष्णवणे- 
युक्ते छृष्णराब्दस्य, साधनात्‌ अन प्राणाः इत्यत प्राणशब्दस्य, जाधिपव्यात्‌ राजेवास्य 
कुरुमिवयत कुलधिपतो कुस्शब्द्स्य च प्रयोगः । एवै मोपदाथजातिसादह चयात्‌ 
योगाद्वा गोशचन्दस व्यक्तो प्रयोगः संगच्छते । 
गोशब्दस्य यदि व्यक्तिनाथः, तदा अवयवसखान्पा आशङ्कृतिरेगर्थोऽस्तु । 
अवयवसखथनेन हि अथं गौः, अयमश्वः, भय मनुष्यः इति सत्वत्यवस्था भवति इति 
चेत्‌ ; तथापि गां प्रोक्षयेदिति विधिः मृह्ववकरेपिं प्रवतत । अति ह तत्राति; 
व्यक्तिश्च । अतः जातिः पदाथः । सा च तत्र नास्तीति न तत्र विधिः प्रतते इति 
वक्तव्यम्‌ | तावता केवरुजातिः पदाथः इति न मन्तव्यम्‌ | अङ्कतो व्यक्तो चागृह्य- ` 
माणायां श्॒द्राया जातेः भरहीतुमशचक्यतवात्‌ । 
| तसाजनात्याङ्ृतिविरिष्टवयक्तौ गोपदस्य शक्तिः । विशिष्टमेव पदाथः । एकेकपरि 
त्यागेनाथीनवनोधोत्‌ त्रिष्वेका शक्तिः । रूपादीनां गुणविरोषाणामाश्रयः दन्य व्यक्तिः 
व्यज्यते यतः । यया अंवयवसखानापरपयीयया गोत्वादिजातिज्ञायते, सा भङ्ृतिः 
अवयवसैनिवेश्यष्पा । या अनेकेषु गौरिति समानां बुद्धि भरसूते सा अनु्रतिप्रत्ययहेतुः 
नातिच्टच्यते । 
|  सशवंस भरमाणानां विचारलतद्रंयवस्थितिः | 
शब्दश्च तत्य प्रामाण्यं पदाथीशचेह कीर््तिः॥ (न्या. वा) 
इति द्वितीयाहिकम्‌ 
्रितीय।ध्याय; समाप्तः । 


॥ 


~. 


५, ` 





88 


तृतीयाध्यायस्य प्रथमाहिकस्‌ 


(१) तिभिः सूत्रैः इन्ियव्यतिरेकातभरकरणम्‌ 

पूवैसिन्नध्याये प्रमाणानि परीक्षितानि । भचेदानीं प्रमेयाणि परिक्षणीयानि 
भवन्ति । आलादेः पमेयषट्कख परीक्षा तृतीयाध्यायाथः । आलादिपमेयचतुष्क 
परीक्षा प्रथमाहिक्राथः । ज्ञानकरणत्वेन सिद्धानां चक्ुरदीनामिन्द्रियाणामेव चेतनल- 
मस्तिति शङ्का न कार्या । योऽहभद्रक्ष चक्षुषा स एवाहं स्पशनेनापि स्प्श्चामीति अनु- 
भवामः । चञ्चरादेरिन्ियस्य चेतनत्वे चेदै प्रतिसन्धाने न घटते । अत इन्दरियत्यः 
विर्कि आसा । न चाति धरणि गन्धो न गृह्यते इति घ्राण गन्ध जिघ्रति, चक्षु 
रपं परयति इति इद्धियमेव चेतनमस्लिति शङ्कयम्‌ । यतो व्यवस्थितविषयाणीद्धि 
याणि, ततः तेभ्योऽन्यः चेतनः सवैज्ञः सवेविषयग्राही विषयम्यवसथामतिक्रान्तः आसा 
भनुमीयते । 


(२) तिभिः सूतैः शरीरव्यतिरेकालमप्रकरणम्‌ 


गौरोऽह जानामीति प्रतीतेः शरीरमेवातास्तिति न मन्तव्यम्‌| प्राणिभूतं 
शरीरं दहतः प्राणिहिंसा पाप॑ जायते इति ` भ्रम।णसिद्धम्‌ । तस्यामावः खात्‌ , ` 
तत्फलेन करतुरक्तबन्धात्‌ अकदुश्च संबन्धात्‌ । शरीरदाहकः शरीरस्य नष्टवत्‌ हि- 
साकम न टिंसाफर्सबन्धः । यश्च फलेन सष्यते न तेन्‌ हिसा इतेति इतहाना_ 
कृताभ्यागमो प्रसज्येयाताम्‌ । न च नित्येनातममना सालक शरीरमिद्युक्तावपि शरीर- 
दाहे न्युः पातके न॒ भवेत्‌ । नित्यस्यात्मनो वधासमब्रात्‌ । ततश्च शरीरासवादे 
हिसा समवति, परन्तु सा निष्फला, शरीरातिर्क्तिसमवदे तु दिसेवानुपपेति वाच्यम्‌ । 
न नित्यस्य सत्त्वस्य वध र्सां त्रमः। अपि तु नित्यस्यासनः घुखदुःखायुपरुञ््याश्रयस्य 
शरीरस्य उपटनिधसाघनेम्द्रियाणाञ्चोपधाते पीडाम्‌ । ` एवश्च न॒ दहिसा अनुपप- 
नेति ज्ञेयम्‌ । ` 
(३) अष्टमिः सूतः प्रासङ्गिकं चशचुरद्ेतमरकरणम्‌ | 

सत्येन चक्षुषा इष्टस्येतरेण चद्ुषा भ्रतयभिनज्ञानमनुमृथते । इन्दियचेतन्ये तु 
तन्नोपपद्यते । यतो नान्यरष्टमन्यः प्रत्यभिजानाति । तसादिन्दियव्यतिरिक्तश्चतन्‌ इति 


केचिद्वभयम्ति । तन समज्ञसत्‌ । यतः चक्षरेकमेवेन्दिय मध्ये नासाखिव्यवहितम्‌ | 
| 
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मध्यस्यसेतुना तरकास्येव मध्यस्थास्थिव्यवहितगोककन्तरावच्छि्तया चद्षुषि ह्विस्वभभः 
इति चश्चुरद्ेतमेव तत्त्वमिति ।` 

न च सव्ये चश्चुषि उपहते उद्धते वा द्वितीयमवतिषठते । चश्चुष एकतवे, 
तसिन्नदधूते आन्ध्यमेव स्यातिति च्चुषः द्वैतमेवेति वाच्यम्‌ । यत्तः अवयवस्य 
शाखादेनरोऽपि अवयविन बृक्षादेः भव्यमिज्ञानात्‌ नावयवनारो सवैलावयविनाशः । 
एवन्वैकस्य नाडोऽपि नाग्ध्यमिति एकदेिनो वदन्ति । तन्न । अवयवस्य समवायि. 
कारणस्य नारो काथस्यावयविनो व्रक्षादेः स्थितेरस्षमान्यमानलात्‌ । परन्तु एकस्याः 
शाखाया नारो अवस्थितावयवैः खण्डव्रक्षोतपत्तरिव सव्यस्य नारोऽपि गोरुकान्तरावच्छिना- 
वयव; खण्डच्चुषः उस्पतिसंभवान्रान्ध्थम्‌ । ततश्च रापवाच्चक्ुष; अद्वितमेवेति । 


कर्सिश्चिदम्लफले चध्ुषा दृष्टे, तदीयरससरणात्‌ दन्तोदकसै्वख्पः रसनेन्दर- 
यविकारो भवति । इन्द्रियान्तरविकाराच् इन्दियम्यतिर्कि आत्मा | 


(४) त्रिमिः सूतैः मनेोव्यतिरेकप्रकरणम्‌ 


आत्मसाघकतयामिमतानि दशनस्पशनाभ्यामेकार्थग्रहणमित्यादीनि प्रमाणानि 
नातिरिक्तमासाने साधयन्ति । नित्यस्य सवैविषयस्य मनस एव ॒प्रतिसन्धानाययुपपतते- 
रिति मन एव चेतनमिति चेन्न । ज्ञातुः ज्ञानसाधनानि चद्षुरादीन्युपषचन्ते; एवै मन्तु- 
रपि स॒परविषयमतिसाधने किल्विदभ्युपगमनीयम्‌ | तेन साधनेन मन्ता मन्यते । 
इत्थश्च ज्ञातरि आत्मेति सज्ञा नेष्यते, अभ्युपगते मतिसाधने मनः इति संज्ञान 
स्वीक्रियते इति संज्ञायां विवादः, नार्थ । मतिसाधनेन (मनसा) मन्तुरन्यघ्य (आसनः) 
स्वीकारात्‌ । ज्ञातुः ख्पादिग्रहणसाधनानि सन्ति, सविषयं मतिसाघने तु नास्तीत्यत्र 
प्रमाण नास्ति ! छ्पादिपरलयक्षे चश्चुरादीव युखादिप्यक्षे करणमेव मनः इति तदतिरिक्त 
आत्मा सिद्धति । | 
(५) नवमिः सूत्रैरात्मनो नित्यताप्रकरणम्‌ 

देदेन्दियमनेोव्यतिरिक्तः आत्मा नित्यः । जातमात्रः कुमारः हषशोकमया- 
दीनि प्रतिपद्यते । तानि च बालकष्य मुखविकासादिना अनुमीयन्ते । हषदयश्च 
स्यृत्यनुबन्धाज्नायनते । स्प्रयनुवन्धश्च पूर्वाभ्यासमन्तरेण न भवति । पृवाभ्या- 
सुश्च जातमात्र पूषैजन्मनि सत्येव षटते इति, शरीस्महणासागपि जलन 
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सिद्धो पूथैजन्मन्यपि प्राथमिकह्षादिहेतुस्स्यनुबन्धकारणाभ्याप्ताय ततूषनन्मनि 
सत्त्वस्यावरयकत्वेन तस्यानादिता सिद्धयति । भ च पद्मादिषु अनित्येषु प्रबोधः समील- 
नञ्च धिकारो यथा मवति तथा अनिदयघ्यासमनः हषाौदिप्रापिर्विंकारः सादिति वाच्यम्‌ । 
भोतिकानां पद्मादीनां प्रवोधसंमीखनविकाराः न निर्मिमित्तकाः, च्न्तु उष्णायन्वयन्यति- 
रेकानुविधानात्‌ उष्णादिनिमित्तकाः । तथा वालक सुखविकाप्तादिहेतुहषादयः 
सनिमित्ता एव । निमित्तश्च पृवाभ्यसतप्मृ्यनुबन्धादन्यन्नास्तीति पूर्वैजन्मसिद्धिः । 
अपिच, जातमात्रो बर्सः स्तन्यपाने प्रवतेते । प्रवरच्या च तस्य सन्यामिखषोऽनुमीयते । 
स चाहाराभ्यापते विना न घटते । पूथैशरीरमन्तरेण च नासयहाराभ्यासो युञ्यते । 
तसादितः पृवेभपि अस्य शरीरमाक्षीत्‌ । तत्रानेनाहारोऽभ्यस्त इति पूवेमप्यासोऽवस्थि- 
तिरेव | न च यथा अयः विनैवाभ्यासमयस्का्त्ुपसपैति, तथा आहाराभ्यासमन्तरेण 
वारः स्तन्यममिरषति इति वाच्यम्‌ । तथापि बाः स्तन्यपाने एव प्रवतेते, नान्यत्रेति ` 
नियमस्य बिनाभ्यासहेतुतामनुपपत्ेः । 

कश्च वीतरागो न जायते । सराग एव॒ जायते । रागश्चष्टसाधनताज्ञान- 
प्रभवः । ईइष्टसाधनताज्ञानश्च जातमातस्य नानुमवषूपं समवतीति प्ानुमूतेष्टसाधनता- 
स्मरणासकमेव स्वीकरणीयमिति पूवेजन्म सिद्धं भवति । 

न च घटादिः यथा खत एव हषादिमान्‌ भवति, तथासमापि खत एव सरागो 
जायत इति वाच्यम्‌ । विषयसेविनां प्राणिनां संकल्पेनैव रागो जायमानो ष्टः । 
सकदपश्च पूर्वानुमूतविषयचिन्तनजन्यः ईति जातमात्रख।पि बारुकस्य पवानुमूताथ- 
चिन्तनजनित एव रागः इति निधिनुमः । तथाच पूषैपूषेजन्मसिद्धौ आसनः अनादि- 
तायां सिद्धायाम्‌ अनादेर्मावस्य नाया्षभवात्‌ त्रैकाल्किवरक्षण नित्यत्वं सिद्धम्‌। 

(६) पञ्चमिः सूतैः शरीरपरीक्षप्रकरणम्‌ | 

आत्मानन्तरं शरीरं परीक्ष्यते) मानुष शरीरं तरेभोतिकं, प्रथिव्यतेजोगुणानां 
गन्ध्नेहोष्णस्पर्शानामुपलम्भादितिं केचित्‌ मन्यन्ते । अन्ये तु पूरवोक्तगुणेः सह प्राण- 
वायुप्यापारविरोषयोः निधासोच्वासयोः दशनात्‌ चातुरभोतिकमिति वदन्ति । परे त॒ 
एथिवीगुणस्य गन्धस्य, जकविरोषस्य वेदस्य, जाठरानकेः सुक्ताचपाकस्य, निधासादेः 
ठिद्रस्य च दशनात्‌ शीरं प्रा्चमोतिकमिति रगिरन्ते । परन्तु आनाश गन्धनीङख्प- 
केडठिनुत्वादीनामुपरम्मात्‌ पार्थिवमेव मानुषादिशरीरम्‌ । परथिवीसजरुत्वादिनानाजातीनां ` 
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शरीरे खीकारे जातिसंकरः भक्ष्येत । जलादिपरमाणुकषयोगक्व॒न निषिध्यते । 
एथिव्या उपादाने एथिव्येवेति तस्थ पार्थिवतवमेव | किञ्च सू्॑ते च्ीच्छततामिति 
मन्ते ^ एरथिवीं ते शरीरम्‌, इति श्रयते । तच भृतौ छयामिधानम्‌ । अतः शरीरस्य 
र्तिः प्रथिवीति ज्ञायते इति पार्थिवमेव मानुषशरीरमिति सिद्धम्‌ | 
(७) रविंशत्या सुत्ैरिन्दियपरीक्षाप्रकरणम्‌ 

करमप्रा्तानीन्दिय।णि परीक्षन्ते । इन्द्रियाणि अहङ्कारपकृतिकानि, उत भौति- 
कानीति, सांस्यनेय।पिकेोर्विपरतिपच्या संशयः । यदापीन्दिथाणि भौतिकानि, तदापि 
यदुपकुभ्यते कृष्णसाराभिधाने गोलकं तदेवेन्द्रियम्‌ £ आहो तदधिष्ठानकै तैजसमिति 
संचयः सोगतनैयायिकयोर्विप्रतिपत््या जायते । 

चश्चुषा महततम न्यत्रोधपवेतादिकषुषरम्यते । अणु च न्यप्रोधधानादिकम्‌ । 
यदि भोतिकं गोरकमेवेन्धिथ सयात्‌ , तदा महतो रहण न स्यात्‌ । भौतिकं हि याव- 
तावदेव व्याप्नुयालाधिकम्‌ । तसान्मदूग्रहणात्‌ , अमोतिकमाहङ्कारकं विभु इद्धि 
यमभ्युपेयम्‌ । तच्च सवेव्यापीति सांख्या मन्यन्ते । 

तन्न समञ्जसम्‌ । इद्धियस्य मौतिकतवेऽपि अवियुत्वेऽपि महदणुग्रहण समवति। 
परदीपरदमेरथन षटादिना संनिकषादिव, नयनरङमेरथन संनिकर्षानमहत उपरन्भो 
जायते । कुञ्यादिमिराह्ृतमथं प्रदीपरङ्िरिि चाश्चुषो ररिमरपि न पकाशयति । अतः 
ररम्यथसंनिकषः देपुगम्यते । इन्द्रियस्याहङ्कारिकते विभुत्वेन पश्वाद्धागवर्तिनीऽप्यु- 
पलम्भ; स्यात्‌ । ्‌ 

न च गोककातिरिक्तं तेजस चद्ुर्नास्ति अनुपरम्मादिति वाच्यम्‌ । अध्यक्षा 

गोचरस्य भरलयक्षामावः नामाव साधयति । ` सत्यावरणे विषयानुपरम्भाच्छनुमीयते चक्षुः । 
महत्‌ उद्‌भूतरूपवच्च द्रभ्यपरुभ्यते । रपन्चोदूभूतमुपलम्यते । वचाद्युषे पमनु- 
दुमूतं नाध्यक्षगम्यम्‌ । उपरब्धिेतो सत्यपरि मध्यन्दिने आदित्यपरकारोनामिमूतः 
उल्काभकादो नोपरुभ्यते ¡ तथा सत्यपि उपरन्धिकरारणे नयनर्रमेः अनुदुभूतखूप- 
वत्वात्नोपलम्भः जायते । न॒ च रेष्टल्यापि रसिरस्ति सूथैमकारोनामिमूतलान्नोपर 
भ्यते इति र न खादिति वाच्यम्‌ । तर्हि नक्तं सोशदो रदिमरुपरभ्येत अमिमाव- 
कामावात्‌ । यदुपलब्धो बाहमपरकाशमनुग्राहकमपेक्षते, तस्यानुदृमूतत्त्वदेषानुपरुन्धिः 
न तमिभवात्‌ । च्चुश्च विषयोपलन्थो बादपरकारमपेक्षते । तस्माद नुदभूतत्वदिष 
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नोपरुम्यते । ज्रं रात्रो नक्तश्वराणां वृषादीनां गोखके ररिमदेदयते । तद्दृष्टान्तेन 
असदादिनयनस्यापि रस्मिरस्तीर्यनुभीयते । 

ननु इद्धियाणि न प्राप्यकारीणि । इन्दियाथसंनिकर्षो न पत्यक्षदेतुः काचा- 
भपरर्स्फटिका दिभिव्यवहितानाश्ुपलम्भात्‌ । ततः अप्राप्यक्ारीणि अभोतिकानि आह- 
क्ारिकाणीन्धियाणीति चेत्न । इच्धियाथसंनिकषस्याहेतुते, कुढ्य(दिव्यवहितमप्युपल- 
भ्येत । अतः सनिकरषेमपेक्षत एवोपलम्भः । स्फयिकान्तरितेनापि दाद्येनादित्यरङ्मिखि, 
स्फरिकादिना अप्रतिबन्धात्‌ स्फरिकायन्तरितेनापि नयनररिमः सनिक्कष्यते । न च सरि 
ककाच।भरपटखादिभिखि कुल्यादिमिरमतीषातः सात्‌ , कुव्यादिमिखि सफरिकादिभि- 
रपि वा प्रतीघातः स्यादिति वाच्यम्‌ । यथा आदी उदके च खच्छे मुखादीना- 
मुपलम्भः, नाखच्छे कुञ्यादौ, तथा खच्छः सरिकादिमिरपतिषातः नाखच्छैः कुव्य- 
दिमिः । पदाथोश्च, ‹ एवं भवत ' इति नियोक्तुम्‌ , एवै न भवत › इति निषेद् वा न 
नयन्ते, वस्तुखमावस्यापपनुयोञ्यत्ात्‌ । तसात्‌ मोतिकानीन्दियाणि जव्यापीनीति 
सिद्धम्‌ । 
(८) दशभिः सूते; इन्दियनानालपरकरणम्‌ । 


विमिन्नस्थानस्थितानि घटपटादीनि मिन्नामि दद्यन्ते । नानावयेषु स्थितः 
अवयवी एको ददयते । उभयथा दशनात्‌ विमिन्नस्थानाश्रितमिन्दियम्‌ एकमुतानेक- 
मिति सशयः । | 

किञ्चिदपि इन्दिय(धिष्टठाने त्वचा भप्राप्त न भवति । असत्यां च त्वचि 
विषयग्रहण न जायते । अतः यया सवाणीन्धिनस्थानानि व्याप्तानि, य्यान्च सत्यां 
विषयग्रहणे स] त्वगेकमेवेद्धियमिति पूैपक्षः । व्यापिकायाः त्वच एवेद्धियत्वे ख्पादि- 
भिर; इद्ियसंनिकरपस्य इन्द्रियमनस्सयोगस्य च सत्त्वात्‌ रूपरसादिविषयकम्रहणानि 
युगपन्नायेरन्‌ । न च जयन्ते युगपत्‌ । अतः इन्द्रियाणि नानेव । 


इन्दियमाहया अथाः रूपरसगन्धस्पशेशब्दाः पञ्च । तेषाञ्च वैरण्य चचरा 
येकेकेन्द्ियम्ादयत्वेन निर्वाद्यमिति, इन्दियाथपच्चत्वादिन्धियाणि पच्च । 

न च स्वाबान्तरमेदभिन्नानां रूपादीनां बहुतादिन्दियाणां बहुलप्रसङ्गः सादिति 
नेद्धियार्थपच्चत्वादिन्दियाणां पञ्चता युक्तेति वाच्यम्‌ । रूपत्वरसत्वादिना ख्परसादीनां 
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पञ्चानाभनुगमेन गन्धतवाश्रयम्राहकलं प्राणस्य, खपत्वाश्रयप्राहकत्यै चश्चुषः इति इन्दि 
याथपच्चत्वात्‌ पश्चतेवेन्द्रियाणां न बहु भवति । न च तर्हि विषयत्वेन एकेन स्वेषा- 
मिन्द्ियाथोनामनुगमरसमवात्‌ विषयमप्राहकमिन्दियमेकमेव स्यादिति वाच्यम्‌ । यतः 
चाक्षुषं रान ध्राणज खाश्षनं श्रावणमिति साक्ष।त्कारिण्यः पञ्च बुद्धयोऽनुमूयन्ते, वत्त- 
त्करणतय। च सिद्धानि इन्द्रियाणि पञ्चैव । एवमणिष्ठानमेदोऽसि । स्शरीरा- 
विष्ठान स्पशनं, ङृष्णताराधिष्ठाने चश्चुः, नासाग्राधिष्ठाने घ्राणमिस्यादि । प्रकारमेदोऽपि 
वतते । चद्र्विषयदेशं गत्वा गृहाति, तक्‌ देहावच्छेदेन, श्रोत्रे कणौवच्छेदेनेति । 
एवं परिमाणवलक्षण्यमपि बोध्यम्‌ । एषां समवायिकारणमपि परथिव्यादिकं मिन्नमिनच्नमेव । 
तस्मादिन्दरियाणि पनचेवेति । 

प्राणादीनां एथिव्याद्प्रकृतिकतवे प्रथिवीतादो तत्दूमूतविरोषगुणगन्धादिभ्राह- 
कंसवमेव प्रमाणम्‌ । गोषतं पार्थिवं कुङ्कमकेसरगते गन्धं॑व्यज्ञयति । प्राणमपि गन्ध 
व्यज्ञयति । ` ततः पार्थिवमिति रीत्या विभावनीयम्‌ । 
(९) द्वादलमिः सूत्रेरथपरीक्षाप्रकरणम्‌ 

रपरसगन्धस्पशः प्रथिव्याः, खूपरसष्प्शाः अपां, रूपस्पौ तेजसः, स्पशः 
वायोः, शब्दः आकारस्य च गुणाः । ननु इन्दिथं स्वपरकृतदत्यरोषविरोषगुणान्‌ 
गरृहयातीति नियमः । रूपादीनां चतुणां प्रथिवीगुणत्वे, पार्थिवेन घ्राणेन गन्ध इव 
पादयोपि गुणा गृह्येरन्‌ । तसरान्नायै गुणवितियोगो युज्यते । भपितु परथिव्या 
गन्धः, जरस रसः, तेजसो खूप, वायोः स्पशः, आकाशस्य शब्द; इति विनियोगो 
घटते । तर्हि कथ प्रथिव्यादौ रसध्योपरुन्धिः ए रसस्य जल्गुणलादिति न शङ्कनीयम्‌ । 
मूतसष्टिसमये एकैकमपि भूतम्‌ अपरेण मूतेन संसष्टमिति संयुक्तजर्स्येव रसः प्रथिव्या- 
मनुमूयते इति चेत्‌ । मेवम्‌ । 

यदि परथिन्या गन्ध एव गुणः न रूपमपि, एवै जरस रस एव न्‌ खपमषीदयु- 
च्यते, तद्‌ भरस्यक्षतामान्ये ख्पस्य हेतुतया, तदमावेन पार्थिवमाप्यन्चाध्यक्षगम्यं न स्यात्‌ । 
यदि स्वसयुक्तमूतान्तरस्य रूपेण पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षता उपपाद्यते, तदा वायु; प्रत्यक्षः 
स्यात्‌ | तर्हि पार्थिवेन ्राणिन ख्परसादयः कुतो न गृह्यन्ते इतिं चेत्‌ । परथिव्या गन्ध- 
गुण उक््ृष्टः । स च प्रधानम्‌ । प्रकृतिगते परानगुणमेवेन्दियं॑गृहणातीति गन्ध- 


मात्र ग्राहके चाण; रसमात्र्रादकं रसनमिति वेदितव्यम्‌ । प्राण ` पार्थिवमिति 
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व्यवक्था तु परथिव्या भूयस्त्वात्‌ । घ्राणस्य बाह्यगन्धग्रहणे स्ब्ृतिगन्धोऽपि स्टकारी । 
घ्राणिन्द्ियगतस्य गन्धस्य ्राहणे प्राणख सहकारी नालति, स्वेन स्वसख महणासंभवात्‌। 
अत्तः ध्राणगतः गन्धो नोपरृभ्यते ध्रणिन्ध्ियेण इति बोध्यम्‌ । 


इति प्रथम।हिकं समाम्‌ 


द्वितीयमाहिकम्‌ 
(१) नवभिः सुतैः बुद्धरनित्यतापरकरणम्‌ 


क्रमप्राप्ता बुद्धिरिदानीं परीक्ष्यते, पञ्चमिः प्रकरणे; बुद्धयनुबन्धिनी, ततो द्वाभ्यां 
प्रकरणाभ्यां मनोऽनुबन्धिनी च परीक्षा भविष्यत्यिन्नाहिकं । 


बद्धिर्नित्या वा अनित्या वेति संशयः, स्पदशेशु्यखस्य नित्याकाञ्चानित्यकर्मोमिय- 
साधारणस्य बुद्धो सत्वात्‌ । 


तत्र सांख्या मन्यन्ते, योऽद घटमद्राक्षं सोऽहं स्शामीति भ्रत्यमिज्ञानमेक 
वृतिमन्तं विषयीकरोति । आत्मा च न वृत्तिमान्‌ , जन्यघमाश्रयत्वेन कूरष्यतकशन्याप्तः । 
तमात्‌ बुद्धिरेव इतिमती स्थिरा । वृतिस्तु बुद्धेः परिणामः । बुद्धेराविमावतिरोभावावेव 
नोत्पादविनाशाविति । 


तन्न समीचीनम्‌ । योऽहं धटमद्राक्ष सोऽह स्छशामीत्यादिना अदमथ आसैव 
प्रतिसन्धाता सिद्धयति । अनादिनिधनत्वाच्च स करूटसथः । बुद्धेः प्रतिसन्धाव्रत्स्या- 
सिद्धया न प्रत्यभिज्ञानेन बुद्धेः नित्यता साधयितुं शक्यते । 

क्रिश्च, अवस्थायिन्या बुद्धेः तत्तद्विषयेषु ज्ञानालिका वृत्तयः वहेः विस्पुरिङ्ग] इव 
बुद्धयमिन्ना निश्चरन्तीति तेषामभिमतम्‌ । नैतयक्तम्‌ । वृतिदृतिमतोरभेदे, बुद्धेः शति 
मत्याः सदा स्थित्या तदमिन्नायाः धृतेः स्थितिरावदयकीति युगपत्‌ सवैपद्‌(थग्रहण- 
प्रसङ्गः । इृतिज्ञानस्याभावे तदामिक्नायाः बुद्धेरप्यमावः प्रसज्येत । 

अस्मन्मते तु णु मनः पर्यायेणेन्द्रियैः संयुज्यते । यद्‌ येनेद्धियेण संयुज्यते 
तदा तदिन्दिथ ज्ञानं जनयति । विषयान्तरासक्ते च मनसि ज्ञानं ॑नेोदेति। अन्तः. 
करणस्य व्यापिनश्च. करमेणेन्दियसेबन्धो न समवि गत्यभावात्‌ । न च॒ जपाडघुपमादि- 
संनिधानान्‌ एकापि स्फटिकस्य रक्तायमिमानवत्‌ इृतिमदमिन्नाया भमि शते: ततिः 
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षय निकषिवशान्ानेव प्रतिभासः इति वाच्यम्‌ | ज्ञानासिकाया इतेः नानालबुद्धौ 
अमत्वे साधकाभावात्‌ । तथाच यां सांख्या इतिमाचक्षते सेवासाकं बुद्धिपदव्यप- 
देदया । सा चानित्येवेति सिद्धम्‌ । 
(२) अष्टमिः सूलैः क्षणभङ्गमकरणम्‌ 

पूवैमकरणस्य स्फटिकान्यत्वामिमानवदिति सूत्नावयवे श्रते सौगतः भरत्यवतिष्ठते, 
स्फयिकमपि प्रतिक्षणसुत्पयते निरुध्यते चेति भिन्नमिन्नमेव । सर्वापि व्यक्तिः क्षणिके- 
वेति । यत्र शरीरादौ अवयवानासुपचयेनापचयेन वा परिमाणमेदः तत्र शरीरादौ 
अवयवानाञुपचयेनापचयेन वा परिमाणमेदः तत्र, एकतर ॒विहद्धपसििाणद्भयत्तमावेशा- 
योगात्‌ व्यक्तिमेदोऽस्तु । स्फटिकादौ तु उपचयापचयपवन्धो न इस्यते । अतस्त 
तापि अन्यान्या व्यक्तिरत्पयते इति करपनमस्षगतम्‌ । सफरिकनाश्चकारण वा अपर- 
स्फटिकन्यक्त्ययुपतिकारण वा नोपरभ्यते, येन पू्ैविनाञ्चम्‌ अपरोदतिच्चाभ्युपगच्छेम । 
न च क्षीरनाशकारणस्य दधिकारणस्य चानुपरूम्भेऽपि श्चीरादृध्युखादसले नाश्चकारण 
द्युत्पतिक।रणश्चाभ्यनुज्ञायते, तथेव मिन्नमिन्नस्फरिकव्यक्टयुत्पत्िकारणं विनारकारणन्चा- 
भ्यनुज्ञेयमिति वाच्यम्‌ । तत्र॒ क्षीरनाशस्व द्रश्च प्त्यक्षसिद्धतया तत्कारण कर्प्यते | 
रिकिदिः प्रतिक्षणं नारोखादयोरमत्यक्षतया न तयोः कारण कद्पयितुं युक्तम्‌ । 

न्‌ च क्षीरविनाशान्न दध्युत्पयते, परन्तु वियमान एव क्षीरे पूवैगुणख मधुररसस 
चिवृत्तो, गुणान्तरस्याम्ररसस्य प्रादुभीवः । अत एव क्षीरपरिणामः दधीति सांख्योक्तं 
युक्तमिति वाच्यम्‌ । मरदवयवानां व्यूहान्तरात्‌ द्रव्यान्तरे घयदाुसखन्ने पूर्वं॒॑मृषिण्ड- 
द्रव्यै मृदवयवविभागेभ्यो निवतते, तथा व्यूहान्तरात्‌ द्रव्यान्तरे दध्नि उत्पयमाने गृहय- 
साणे, पूरव क्षीरदरव्यम्‌ अवयवविमागेभ्यो नि्तमित्यनुमीयते । मूर्तयोः समानदेशतावि 
रोधात्‌ । किंञ्च श्चीरदधिदृष्टन्तेन विनाशोत्पादावक्रारणकाविति वक्तुं न युक्तम्‌ , 
धटादौ तयोः सकारणकत्वददरीनेन व्यमिचारात्‌ । तसात्न पदाथः प्रतिक्षणमुत्पचन्ते 
निबध्यन्ते चेति सिद्धम्‌ । 
(३) चतुर्विंशत्या सूतैः बुद्धरासशुणसपकरणम्‌ 

बुद्धिरासनो गुणः नेन्धियस्य न वाथ । तथात्वे इन्दरियस्याथस्य च बेद्धतवा- 
पत्या, चष्ुषि धटे च नटे, षटमहमदरक्षमिति स्पतिरनुमूयमाना न घटेत । बोद्ध 
इन्द्रियस्य अथस्य च नाशचात्‌ । न चान्यहष्टमन्यः सरति । 
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न चेय बुद्धिः नित्यस मनसो गुणः खीक्रियतां, मनसो नाञ्चामावेन निहक्तक्षेपा- 
प्रसरादिति वाच्यम्‌ । युगपत्‌ ज्ञानानुदत्या कल्प्यमाने मनः ज्ञातुज्ञानसाधनतयेव कर्ष्यते ` 
इति धर्मिग्राहकमानसिद्धकरणताकस्य मनः ज्ञातृता न समवति । न च ज्ञानस्याल- 
विरोषगुणत्वे युगपत्‌ ज्ञानानामुतपतिः स्थात्‌ , विमोरामनः सर्वन्धियैः संयोगादिति 

च्यम्‌ | यतः मासमन्संयोगसत्वेऽपिं युगपत्‌ नानेन्दरियेः मनसः संयोगाभावात्‌ न 
जञानानि युगपटुखयन्ते । न च्माध्रिताया बुद्धेनायो न संभवति, तत्कारणस्याश्रषना- 
राप्य आतसमनित्यत्वेनासमवात्‌ । तथाच नित्यत्वमेव बुद्धेरिति वाच्यम्‌ । धटादिवुद्धे 
रुत्पादः निरोधश्चानुभवसिद्धः । ततः तत्कारणं कल्पनीयम्‌ । आलममनप्संयोगो बुद्धि 
कारण, खानन्तरोस्पननद्ुद्धयादिकश्च ` नाशकम्‌ , शब्दसन्तानपविष्टप्रथमशव्दस्य द्वितीय- 
राव्द इव । स्मृतिर्हिं नेन्द्रियमनस्सनिकषमपेक्षत । तत्र स्वोदपत्तावपेक्षयमाणान।मातम- 
मनस्सयोगसंस्काराणां योगप संभवत्येवेति युगपत्‌  सरणानि ` जायेरननिति 
पूवेपक्षः | | 


अत्र कधिदाह -ज्ञानाधीनसस्कारः यदवच्छेदेन, तदवच्छेदेन ` मनस्योगः, 
स्मृतिकारणम्‌ । ताद्यसनिकरश्च क्रमिक इति न सरणानां -योगपदयमिति । तन्न । 
अन्तद्शरीर एव मनस्तयोगो ज्ञानजनकं इति शरीरातिरिक्तभागाव्च्छेदेनासममनो 
योगस्याहेतुत्वात्‌ शरीरावच्छिन्नस्यासमनोयोगस्य हेतुत च पूर्वोक्तदोषस्य दुवीर- 
लवात्‌ । न च शरीरवच्छिन्नासमनोयोगघ्य कारणत्वे न मानमिति वाच्यम्‌ । . कच्चिद 
चिरादाोचयन्‌ शरीरं घारयति । सरणाय मनसः बहिगेमने शरीरावच्छिन्ासमनोयोगा- 
भावेन प्रथमसामाबाद्धरण न स्यात्‌ । न च मनः शीघ्रगामि, स्मरणाय बहिगतमपि 
दरपमेव शरीरे परावपते इति स्मरतः शरीरधारणमुपपद्यते इति वाच्यम्‌ । स्मरणे 
काल्नियमस्याभावेन प्रणिधानेन. दीरधकार सरणश्यके. शी मनसः ` `परावतन्‌- 
सासमवात्‌ | पिम 


यत्त॒ अहिःपरदेशविरोषे मनस्पयोगो हि स्म्ररयथनात्मप्ररणेन न समवति । स्मते- 
व्याथज्ञानपूषैकं हि प्रेरण वक्तव्यम्‌ । तथाच प्रागेव सरणमिति स्यात्‌ । .नाप्यकस्मा- 
दरवितुम8ति, कुत्रापि कय आकस्मिकतया अनभ्युपगमात्‌ । तथाच  बहिःप्देश- 
विरौषे मनःसयोग॒एव न्‌ सैमतीति । पक त 


॥ 
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तन्न । नृत्यादिकं पयतः कण्टकादिना पादव्यथनेन मनसयो इव अदृष्ट- 
विरोषाधीनकमिवश्चात्‌ बाह्म्रदेशविरोषे मनस्सयोगो भवितुम§ति । 


एवच्च स्मरणकारणानां योगपद्यादयुगपत्‌ स्मरणानि स्युरिति पृथैपक्षः परथवसितः। 


सुस्मषोपरषपयोयं॑प्रणिधाने रिङ्गक्ञानमित्यादिकमुदुबोधकमनेकपकारं वतते । 
तेषां क्रमात्‌ स्मरणानां क्रमिकता । कतिपयपदाथविषयकरसस्कारोद्बोधकसमवधाने ताव- 
दथविषय स्मरण जायते इति समाधिः ॥ 


केचन दाशनिकाः-- ज्ञानं पुरुषधर्मः, इच्छाद्वेषप्रयलयुखदःखादयः अन्तःकर- 
णधमो इति वदन्ति । तन्न समीचीनम्‌ । यतः प्रवृत्तिरिच्छाधीना | निघ्ुतिश्च द्वेषनिबन्ध- 
ना। इच्छद्धेषयोश्च ज्ञानं सामानाधिकरण्येन कारणम्‌ । ज्ञनेच्छाप्रवृ्यादीनां सामाना- 
धिकरण्यश्चानुभाविकमिति ज्ञस्य चेतनस्य इच्छाद्वेषप्रयलयुषदुःखादयो धमाः नाचेतनस्य । 
यस्य प्रदृतिनिद्रती तस्येच्छाद्रेषो स्येव च ज्ञानमिति यदि, तदा पार्थिवादिशरीरेषु 
रृतिनिदृतिदशनात्‌ ततैव इच्छद्वेषज्ञानानि वर्तरनिति भूतचेतनिकशङ्का न 
समीचीना ] यतः परादौ प्वृतिनिवृ्यो्रीनेऽपि ज्ञानादिकं न कोऽप्यभ्युपेति । अतः 
जञानेच्छादीनामास्मधमाणां समवायेन हेतुहेदुमद्धावः । शरीरक्रियायान्तु अवच्छेदक- 
तारसबन्धेन हेतुता । शरीरचेषटैव परश्वादिक्रियां जनयतीति तत्वम्‌ । तस्मात्‌ पूर्वो 
क्तयुक्तेः मूतेन्दियमनसां वारणपरेरणादिकाघु॒करियाघु॒पारतन्व्यात्‌ अङ्कताभ्याग- 
मस्यायुक्तवाच्च मूतेन्द्ियमनसां चैतन्ये निरस्ते, परिरोषात्‌ , दशनस्पशनाभ्यामेका्थ. 
अरहणादिवयादियुक्तिभिरतिरिक्तः बुद्धिगुणकः भात्मा चेतनं सिध्यति । 


.आलन. एव ज्ञानाश्रयलभावतवात्‌ ज्ञानस्वभावै स्मरणमासनो धर्मः । स्मरण- 
कारणानि उद्धोधक्षानि तु (१) प्रणिधान (२) निबन्धः (३) अभ्यासः (४) खिङ्ग 
(५) रक्षण (६) सादर्यं (७) परिम्रहः (८) आश्रयः (९) भाधितः (१०) संबन्धः 
(११) भानन्त (१२) वियोगः (१३) एककाय (१४) विरोधः (१५) अतिशयः 
(१६) प्राप्तिः (१७) व्यवधाने (१८) लम्‌ (१९) दुःखम्‌(२ ०)९्च्छ (२१) हेष 
(२२) भयम्‌ (२३) भर्थितवम्‌ (२४) करिया (२५) रागः (२६) घमः (२७) मधम 
इत्येतानि वेदितव्यानि । 
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(४) चतुर्भिः सूतेः बुद्धेरुत्पन्नापवर्गिखप्रकरणम्‌ 

अनित्या बुद्धिः शब्द इवोत्पन्नापवर्गिणीति निषूप्यते । क्रंथासन्ताने पयामः | 
तत्र क्रियाप्रतयक्षधारा वक्तव्या । यदि प्रत्यक्षमवदस्ितं भवति तद्‌ क्रियाया नाशेऽपि 
प्रयक्ष खात्‌ । न चैतत्समवति । तसदिराथेविषयिणी बुद्धिः तथाविधेवेति निश्चिनुमः । 
न॒चश्ुवरिनारिविदयुर्सपाताधीने रूपादिज्ञानमव्यक्तमनुमूयते । तथाच सेख्या 
ुद्धेरा्यविनाशिते, सर्वापि बुद्धिर्यक्तेव स्यात्‌ । अतो न बुद्धिरुत्पनापवर्गिणीति 
वाच्यम्‌ । दृष्टान्तस्य ॒विदयुस्सपाताधीनज्ञानखाश्यविनाशिनः स्वीकारेण, सवां वुद्विः 
आश्युविनाशिनी न भवतीति निषेधो न समवति । सन्तत्या प्रवतमानानां प्रदीपार्चिषां 
ग्ररणान्यनवलितानि । प्राह्याण्यप्यनवद्ितानि । ग्रहणानि च व्यक्तान्येव । तथेव 
स्वैमपि अरहणमाद्चुविनाशि व्यक्तं भवति । 
(५) द्चभिः सूत्रैः बुद्धेः शरीरगुणव्यतिरेकमकरणम्‌ 

गोरोऽह जानामीत्यनुभवः शरीरगतत्वेन चेतनामवगाहते । चन्दनादौ द्रव्ये 
खगुणसख पादे; परगुणस्य शेत्यस्य चोपकम्भो इयते । अतः चेतना श्चरीरगुणो न 
वेति संशयः । रूपादिः शरीश्गुणः यावदद्रभ्यभावी इष्टः । बुद्धिः न योवच्छरीरमाविनी; 
मृतशरीरे अभावात्‌ । तस्ान्न सा शरीरगुणः । 


न च शरीरेऽपि पाकादिना अयावदुद्रग्यमावि ख्य सभवतीति ` शङ्कनीयम्‌ । 
घटादौ पाकजखूपकतमवेऽपि शरीरे तदसंमवात्‌ । शरीरावयवानां ` चमोदीना- 
मपिसंयोगे सति नाशाक्दथमावात्‌ । ` अपिच शरीरविशेषगुणाः शरीख्यापकाः । 
ज्ञानन्तु न शरीख्यापकम्‌ । हदयायवच्छेदेनैवानुमूयते । तस्मान्न ज्ञानं शरीर- 
विरोषगुणः । शरीरखूपदेः न शरीर्यापकत्व केशनखादिष्वनुपङन्धेरिति न 
मन्तव्यम्‌ । त्वकृपर्यन्तस्यैव शरीरत्वात्‌ केशनरवादेः संयोगिद्रव्यलसीकारात्‌ । 
अपचि, शचरीरगुणो द्विविधः, अतीन्द्रियः बहचिन्दियम्रादय्वेति । मादः गुरूतादिः । 
द्वितीयो खूपादिः । ज्ञानादिकन्तु प्रकारद्यनहिभृतम्‌ । ततः, बहिरिन्दियावेचत्व 
सति मनोवेयत्वात्‌ बुद्धिः न शरीरगुणः । न चैव स्पशस्याचाश्चुषत्रात्‌ खपवेष- 
म्यात्‌ शरीरगुणत्य न स्यादिति वाच्यम्‌ 1 रूपरसादीनां तततदिन्दियप्रदयतरूपवेरुक्षण्येऽपि 
शरीरगुणत्वावच्छिन्नवेषम्थ बहिरिन्दरिया्ाद्यत्वे सति प्राछ्यत्व नालि । भतः रूपरसस्प- 
` शोदीनां शरीरगुण्वम्‌ । तच्च चेतनायां वतते इति न सा दारीस्गुण इति निष्कैः | 
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(६) चतुर्भिः सूत्रैः मनःपरीक्षापरकरणम्‌ 
` प्रमेये बुद्धेरनन्तरं निर्दि मनः परीक्ष्यते । प्रतिरारीरं मनः किमेकमुताने- 
कमिति संशये, एकं मन इति निर्णयः । 
मनस; ` प्रतिशरीरमनेकतवे ` ततदिन्दियमनस्तयोगार्थसंयोगानां सोरभ्यात्‌ 
ज्ञानानि युगपन्नयेरन्‌ । दीधाष्छुरीमक्षणादौ एकदा अनेकेषां ज्ञानानामुप्ादा- 
तैकं मन इति न शङ्कनीयम्‌ । तत्रापि तत्तदिद्धियजानि ज्ञानानि क्रियासन्तानख 
मेदेनानुपरन्धेः चक्रनुद्धिरिव मनस आश्युसज्चारादोषात्‌ करमिकेऽपि प्रत्यये योगपयो- 
पठव्धिर्नेष्या । ज्ञानायोगपद्यसाधकखदेवाणु मनः । तस्मासति्चरीरमेकृमेव मन 
इति सिद्धम्‌ । ्‌ 
(७) ज्रयोदश्मिः सूतेः प्रासङ्गिकं शरीरस्यादटनिष्पायत्वपकरणम्‌ 
मनसः शीरमधिकरणमिति अधिकरणीमूतशरीरपरीक्षापि मनःपरीक्षैव ज्ञेया । 
दारीरं तत्तसुरुषसमवेतादृ्ेन निमित्तेन . जायते । पूवैजन्मनि कृतयागदानर्हिसदेः 
फर्स धममाधमादेः. सहकारेण ततफस्युखदुःखसवेदनाय - शरीरमारभ्यते । न च 
 विकतापाषाणादिकमिव शरीरमपि अदृषटनिरपेक्षमूतैरारव्धमिति नासिकमते युक्तम्‌ । 
पाषाणादेरपि अदष्टसपेक्षमूतैरेवोदतेरङ्गीकरिण द्टन्तस्यासिद्धः । शरीरस्य पाषाण- 
तुल्यतापि न । पुत्रदशनजन्यघुखाुमवजनक्रादृट पुत्रनिमित्तम्‌ । एवमदृष्टसहकृतः माता- | 
पित्रोशदारः शक्रोणितद्वारा पुल्शरीरं ` निष्पादयति । दम्पत्योः प्रयोगे गर्भधारण- 
नियमादशनाचराष्टसय सहकारिता स्वीकरणीया । 
न्‌ च शरीरस विमुिस्स्वैरालभिः सयोगात्‌ एकसिचेव शरीरे सर्वेषामासनां 
धुखदुःखानुभवः प्रसञ्येतेति वाच्यम्‌ । यदाससमवेतादृेन यच्छरीरमाएड्ध, तत्य 
बसन; मोगायतने नानपस्य संयुक्तमात्रयेति न साारणत्वापति्दोषः । 

"एतेन शरीरं नादृष्टजन्य भ्रकृतेरारम्मखमभावत्वादेवोपपत्तेः । प्रतिबन्धक्गपूवै- 
 क्ररीरापगमस्तु अदृश्याधीनः इति साङ्धयसमतः पक्षोपि न समीचीनः । शरीरस्याृष्ट- 
¦ जन्यत्वामवे, आत्मनः कंदाचिन्मानुषशरीरसनन्धः, कद्‌ाचिदन्यादशः, किंच्चिच्छरीर 
|  सकरवयने, किच्चिद्धिकङावयमित्यनियमो न घटेत । . 

.+ ` पार्थिवाः परमाणवः सहिताः स्वाद्टवशाच्छरीरमारभन्ते । ,. मनश्च स्वादृषटमयुक्तं 
` श्रीरमाविदयति । `ता स्वभावादेव पद्ररप्य घुखदुःखे साधयति इत्यादा मन्यन्ते । 
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तदवि न समज्ञसम्‌ । तत्तदात्मगतादृष्टमनपेक्ष्य तत्तदासमोपमोगाय परमाणवश्वे- 
च्छरीरमारभन्ते, तदा तदानि सुक्तेऽपि तद्धोगाय शचरीरमारभेरन्‌ । किच्च मनोगुण- 
स्यास्य नित्यलात्‌ ततलयुक्ता शरीरारम्भकज्ञानारम्भकरतयोगधार्‌। नोच्छिदित । तथाच 
मरणस्यानुपपत्तिः, शरीरादेरविनाशिखप्रसङ्गश्च । न च यथा परमाणुदयामता निद्यापि 
निवक्षते तथा शरीरमपि निवर्वते । परमाणुनिष्ठ नित्यमदृष्टमपि निवत्ते । अदृष्टभावाच्चा- 
पर्व न शरीरमिति शङ्कनीयम्‌ । प्रमाणागोचराणामथनां स्वीकारसङ्गत्‌ । तसात्‌ 
तत्तद।समसमवेतादृष्टनिष्पा्यमेव शरीरं तततदाप्मोपभोगक्षममिति सिद्धम्‌ । 
आसा शरीरं करणमर्थो बुद्धिभनक्तथा । 
यद्यथा वस्तु तत्वेन तत्तयेहोपपादितम्‌ ॥ (न्या. वा) 


| इति त्रतीयाध्यायः समाप्तः । 


अथ चतुथाध्यायस्य प्रथमाहिकम्‌ 

(१) द्वाभ्यां सूत्राभ्यां प्रहृत्तिदोषसामान्यपरीक्षाप्रकरणम्‌ 
.मनसोऽनन्तरं भृति; परीक्षणीया । धमाधमाश्रयशरीरपरीक्षा वत्ता । सा च 
प्रवृत्तिपरीक्षा वेदितन्या । प्रवृत्यनन्तरा दोष सपि वुद्धिसमानाश्रयत्वादात्गुणा; । 
प्रवरृतिहेतुत्वात्‌ पुनभवप्रतिसन्धानहेतुलाच्च संसारहेतव; संसारस्यानादिलात्‌ अनादिना 
प्रबन्धे प्रवहन्ते । मिथ्याज्ञान तखज्ञनानिवतते । तचिद्रतो रागद्ेषपबन्धोच्छेदे अपवग 
इति तत्त्वम्‌ । 
(२) सप्तभिः सूत्रैः दोषतररास्यप्रकरणम्‌ 

परव्नारक्षणा दोषा इत्यमिहितं भाक्‌ । तत्र मनेष्यादयोऽपि कुतो नोपसङ्खया- 
यन्ते इति चेत्‌ , तेषां तरिष्वेवान्तमीवात्‌ । तथाहि, दोषाणां जयो. राशयः । त्य 
पक्षाः तत्र । रागपक्षः, कामः, मत्सरः, सहा, तृष्णा, लोभः इति । देषपक्षः, कोषः, 
ष्य, असूया, द्रोहः, अमर्षः, इति । मोहपक्षः, मिथ्याज्ञाने, विचिकित्सा, मानः 
 ्रमादः इति । 
| न चात्र भरज्ञाशब्दोदितं तत्वज्ञानमेकं याणां विरोधीति एकनाश्यतादमेदज्- 
याणां शङ्कनीयः । यतः परस्परं विमिन्ा रूपरसादयः एकेनाभिसंयोगेन नाच्यन्ते । 
भतो व्यभिचारान्न व्वलञानना्तवेनैषामभेदः । न. 
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मूढस्यैव रागद्वेषौ नायेते । जतो मोह एव रागद्ेष्ो्तुः । तस्मानमोहः तेषु 
त्रिषु पापीयान्‌ भवति । तच््वज्ञानेन मोहे निषत्ते रागद्रेषावपि निर्वर्तते । 

न च कावकारणवेर्भदात्‌ दोषनिमित्तं मोहः न दोषः इति मन्तव्यम्‌ । प्रवर्त 
नारक्षणा दोषाः  इदयुक्तदोषसामान्यरक्षणयोगात्‌ मोहोऽपि दोष एव । किच्च एक- ,. 
जातीययेो; द्रव्ययोः गुणयोश्च निमि्तनैमितिकमावो दष्ट इति, रागद्वेषनिमित्तसय मोहस्य 
दोषजातीयत्वे न कोपि विरोधः । 

(३) चतुर्भिः सूत्रः प्रेयभावपरीक्षापरकरणम्‌ 

प्रेत्यभावः मृत्वा पुनजन्म ।. तच्चासनः न्‌ शदीरस्य । ररिरस्य नारानन्तरं 
पुनश्तदुत्तेरसषमवात्‌ । आसा तु पूत शरीरं जहाति प्रेति भ्रियते । परत्य च पूरी 
हित्वा भवति-जायते-शरीरान्रघुपादत्ते इति तस्येव प्रेत्यभावः । उत्पत्तिः सजातीयाद्व- 
वति खपादिगुणयुक्तेभ्यः मृदादिभ्यः तादशगुणयुक्तस्य कुम्भादेरुपपत्तेः । इत्थच्च परथि- 
व्यादीनामपि तत्सजातीयादेव मूतसमाख्यात्‌ प्रथिन्यादितः परमसृष्ष्मादुप्पतिर्बोष्या । 

न च व्यक्तात्‌ घयादव्यक्तद्य घटस्योसत्तिर््ेति वाच्यम्‌ । व्यक्तादेव ङपदि- 
गुणयुक्तात्‌ कपारन्ञकाव्‌ मरदुद्रव्यात्‌ व्यक्तो घट उत्प्यमानो इयत एवेति सजातीया- 
त्सजातीयोत्यतिने प्रतिषेद्धुं शक्यते । 

(४) पञ्चमिः सूत्रैः श्ूल्यतोपादानपभकरणम्‌ । 

`  .केचित्‌- सतः सदुत्ययते । बीजयरुपमयं भङ्करो जायते । बीजस्योपमदैः-- 
नाद; यदि नाङ्कुरकारणम्‌ , तदा अनुप्दितेऽपि बीजे भङ्कर उत्पयेत । मतः अमाव 
एव मवोपादानमिति वदन्ति । तत्र वीजमुपमदयाङ्करः प्रादुभवति इति प्रयोग एवाक्षगत 
म्याधातात्‌ । -उपमदैकख्करसख पूवेमसत्त्वे उपमदकत्वायोगः । सत्वे च परत 
प्रादुर्भावो न धरते इति । ननु यथा जनिष्यते पुत्रः, जनिष्यमाण पुत्रमभिनन्दति 
 अभूकुम्भः, भिन्नं कुम्भमनुशोचतीत्यादिप्रयोग इवायमपि प्रयोगः भाक्त इति चेत्‌ । 
अप्तु पयोग जीपचारिकिः । तथाप्यत्र फ नष्टस्य बीजस्योपादानत्वममिमतम्‌ १ नाश 
बरा १ नाचः, न हि विनषट्नादङ्कर उतदते । न द्वितीयः, क्व जमावान्वयमसङ्गात्‌ । 
, (इदन्तु क्वम्‌ 1 मूतेयोः परमानदेशताविरोधात्‌ ` बीजावयवेषु बीजह्पमूतीषि- 
` करणेषु भद्भरः नोसतुमदैतीतिः बीजावयवाः 'पूषैवयू जहति, व्यूहान्तरमापचन्ते । व्यूहा 
न्तरादङ्कर उत्यते इति । ५ 
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(५) त्रिभिः सूत्रैः ईशरोपादानप्रकरणम्‌ 

प्रपचचोऽय ब्रहमोपादानः । ब्रहैव भपश्चङ्पेण परिणमते. इत्येक मतम्‌ । बदे- 
वानिवैचनीयानायविचोपघानकयान्नामप्रप्चासना विवतेते इत्यपरं दशनम्‌ । एत- . 
दुभयमपि ईश्वरः कारणमिति सूत्रेणोच्यते । न चं जीवा एव चेतनाः । तकम 
निमित्तश्च नामदूपभपच्चो भविष्यतीति वाच्यम्‌ । पुरुषवत्‌ चेतयेत्‌ नैव निष्फर कमा- 
रमेत । निष्फरं विद्वान्‌ भपवतमानः कथ चेतनो नाम ? तस्माद्युहषकमेवैफल्यदशनात्‌ 
दैश्वरः कारणमिति पृषेपक्षः । 

्रह्मणः सर्वीसना, एकदेरोन' वा॒भपन्चरूषेण परिणामस्वीकारे अनिर्यता 
प्रसज्येत । सामान्यतो गृहीते विरोषतश्व गृहीते शक्तिकादो तदन्यखूपेण अमो भवति । 
निर॑रो खसवेदनपत्यक्षे च ब्रह्मणि न तरखदूपामरहः सामान्यप्रहो वा मवति । तस्मादी . 
श्वरो जगद्‌ातमना विवतैते इत्यसंगतम्‌ । परन्तु इश्वरः जगतः निमित्तकारणम्‌ । स च 
पुरुषकमेसापेक्ष एव जनयति । पुरूषकमभावे फरनिष्पत्ेरदरनात्‌ । . तथाच परमा- 
णूपादानसय जगतः पुरुषकरमपिक्षः ईेशरो निमित्तकारणमिति सिद्धान्तः ॥ 


(६) त्रिमिः सूत्रैराकस्मिकलपरकरणम्‌ 

कण्टकख तक्ष्य पैतधातूनां चित्रता म्रा्णां छक्णता इत्यादीनि अनि- 
मित्तानि, तद्वदेव वटादिकमनिमित्तं भावत्वात्‌ । यत्तु अनिमित्तो भाबोततिरिदयुच्यते । 
यतश्योत्य्ते तज्निमि्म्‌ । तस्मादनिमित्तस्य निमित्तत्वात्‌ नानिमि्ता भावोसपततिरिति । 
तनन | निमित्तमनिमित्तञ्च परस्परविशुद्धम्‌ । न निमित्तं निमित्तं भवितुमर्हति । तो 
यत्किञ्चिदेतत्‌ । | 

अयमाकस्िकत्ववादः सूत्रकरेणोपक्षिप्तः । परन्तु न दूषितः । अत्र भाष्यम्‌ 
^ स सल्धरयं वादः अकर्मनिमित्तः शरीरादिसगैः इस्येतस्मा्न भियते । भभेदातसति- 
षेधेनैव भरतिषिद्धो वेदितव्यः" । इति । 


(७) चतुर्भिः सूत्रैः स्ीनित्यलखपरकरणम्‌ 
मोतिकं शरीरादिकमभोतिकञ्च बुद्धथादिकमुत्पत्िविनाशधर्मके ज्ञायते, 


तक्मात्सर्वमनित्यमिति कश्चन वाद्‌; । स च न समज्ञसः । सर्वस्यानित्यतां किं नित्या ४ 
उतानित्या १ यदि नित्या तदू स्॒बान्तरगतानित्यंताया नित्यत्वेन सवैमनित्यं न भवति । 





ग) ॥ स्फ 
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भथानित्या तदा यदा स्ैस्मिन्‌ भनित्यता व्यपगता तदा स्वै॑नित्य खात्‌। नच 
वहिः यथा दाह्यमिन्धन विनाश्य ततः खयै नस्यति, तथा अनित्यता सर्व विनाइय 
सखयमपि नरयतीति वाच्यम्‌ । अय वादः नित्य परतिषेवति । नित्यस्य प्रत्याख्यानम- 
शक्यम्‌ | यस्य॒ उयतिविनाश्घमकद प्रमाणत उपरम्यत तदनित्यम्‌ । यस्य तु 
प्रमाणतो नोपरुभ्यते तनित्यम्‌ । न हि परमपृष्ष्माणां भूतानाम्‌ अकाशकार्दिगातमम- 
नसां तद्गुणानां केषाञ्चित्‌ सामान्यविरोषक्मवायानाज्च उत्पत्तिविनादधमकलव प्रमाणत 
उपरभ्यते । तस्रानित्यान्येतानीति सिद्धम्‌ । 
(८) पञ्चभिः सूत्रः सपैनित्यत्वनिराकरणप्रकरणम्‌ 

परपाण्वाका्यादीनि भूतानि नित्यानि ; तथा घटादिकं सरवे नित्य मूतत्वारित्येकः 
पक्षः । सोऽप्यसतगतः । घरादीनामुत्पत्िकारण विना्कारणञ्चोपरभ्यते । एवन्चो- 
त्पततिविनाश्योराक्डयकतया सवस्य नित्यता ग्याहता । 

न च परमाणुगतमूतत्वै घटाद वप्य्तीति नित्यता सयातिति वाच्यम्‌ । उत्पत्ति- 
विनाशप्रतीतेः प्रामाणिकत्वात्‌ । भन्यथा घटादीनां कादाचिक्कलप्रतीत्यनुपपत्तिः । 
यद्युरतिविनाशपतीतिभमख्पेदयुच्यते, तदा स्ैलोकिकमम स्वेन सिद्धस्यापि अमल- 
शङ्कायां, प्रमाभ्नमग्यवह।रविोपः प्रसज्येत । तस्मात्सवं नित्यमिति बादो न 
समज्ञपः । 

(९) त्रिभिः सूत्रैः सर्वपथक्लनिराकरणम्‌ 

न्‌ कश्चिदेको भावः । परन्तु सरव एथक्‌ नानासकमेव । सर्वो हि समाख्या- 
शब्दः समूहवाची वनपेनादिशब्दवत्‌ । कुम्भादिशब्दोऽपि गन्धरसङरूपस्पशसमूटे, 
बुध्नपार्धप्रीवादिसमूहे च वतते । एवै सवत्र । संज्ञारब्दबोध्य॑सवमपि नानातमक- 
मेवेति करिचदपक्षः । सोऽप्यस्षगतः । 

` -अनेकखल्यै; ख्परसादिमिः भवयवैश्च विशिष्टः एको भावः कुम्भः निष्यते । 
तस्य ख्परसायासकत्वै न समवति, रासनचाश्चुषत्वादिविरुद्धधर्मसमवेचात्‌ । नापि तस्य 
बुध्नभ्रीवा्यवयवमूहख्पत्ता, काथकरणयोर्भेदात्‌ । यमहमद्राक्ष॒ तमहं ॒स्छशामीति 
रतयक्षेण व्यवस्थितः एको षट; न परमाणुसमुदायः , तस्य प्रतयक्षागोचरत्वात्‌ । सपि 


च एकमावानङ्गीकारे समूह एव न सिद्धयति, नानाग्यक्तिसमुदायस्येव समूह 


त्वादिति बोध्यम | 


@ चि को 
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(१०) चतुर्भिः सूत्रैः सर्मदाल्यतानिराकरणप्रकरणम्‌ 

सवेमपिं ममावः (असद्रूमै) घटः पटो नेति प्रतीत्या घटादीनां पराचमावल्स्य 
सिद्धेरिति सर्वशूल्यतावादः । सोऽपि अक्षगतः । पृथिव्यादीनां हि गन्धादिः तिद्धयति | 
न हि तुच्छ्य गन्धादिः सभवति ; एव॑ तस्य सत्वेन प्रतीतिः न युज्यते । न च 
जपासापिक्ष स्फरिकारुण्य अव्तुसत्‌ । एवै दीधे हख पक्ष, हश्च दीधसापेक्षमिति 
सव॑मपि अवस्तुसदिति वाच्यम्‌ । सपेक्षलस्यावस्तुखन्याप्यताया एवासिद्धलात्‌ । 
धर दे; सापेक्षतवविरहाच । अप्च सपिक्षत्वं यदि सपक्ष , तदा तदवस्तुषदिति न 
तदवस्तुत्यै साधयितुं प्रमवति । यदि निरपेक्ष तदा तदेव वस्तुसदिति सवैमवस्तु इति 
वादो नोपपद्यते इति बोध्यम्‌ | 


(११) तिमिः सूत्रैः स॑ख्येकान्तवादभकरणम्‌ 

सधं सदेकमविरोषादित्यथ पक्षः एकत्वमेवेकान्तिकं विषयीकरोतीति सख्येका- 
न्तवाद इद्युच्यते । एतादरावादा न सेगच्छन्ते । सवैमेकमिति प्रतिज्ञां कृत्वा, यदि 
रतिजञेयव्यतिरिकतं साधे घ्रूते, तदा साधन प्रतिज्ञाता; इति द्वैतमापतितमिति स्वेमेक- 
मिव्यघ्यािद्धिः । यदि साधनं प्रतिज्ञेयव्यतिच्क्िं नालि, तदा साधनाभावात्युतराम- 
सिद्धिः । न च साधने भतिज्ञातारथैकदेश इति न तेन द्वैतापत्तिरिति शङ्कनीयम्‌ , 
सरभमेकमिति सथैस्य पक्षीकृततात्‌ प्षैकदेशस्य च हेतुत्वामावात्‌ । तस।ततख्येकान्त- 
वादो न समीचीनः ॥ 


(१२) दशभिः सूत्रः फएरुपरीक्षापरकरणम्‌ 

पाकादिका त्रिया सयः फर्जनिका, ङृष्यादिका तु कालान्तरभाविफरुज- - 
निका दद्यते । अमिहोत्ादिका क्रिया, किमेटिककीत्यीदिमात्रफल्का £ उतामुष्मिक 
फा 2 इति सशयः | 


मभिहोते जुहयासस्व्गकाम इति शतो अभिहोत्रस्य खगैः फरं श्यते । दुःखा- 
समिन्नघुखविषह्पः स्वः मरणानन्तरकालोपमोग्यः इति नैहिकफा अथिहोनादिका 
क्रिया । न चाग्निहोत्े निृतते तत्रं खगः कथधुत्पततमदैति कार्येदपत्तः प्राकृक्षणे कार- 
णसत्वस्यावद्यकत्वादिति व।च्यम्‌ । फलरथीं शृकषमूडे जरसेकं करोति । तत्र मूरतेक- 


नाशेऽपि तदधीनावयवोपचयद्वारा फएलेत्पतिः । तथेव अप्निोवादिनाशेऽपि तनन्यघै- 
0 
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ङपादृष्द्वारा स्वगे्पितिरिति न विरोधः । न च सेकादिकं परिकिभ फलर्ज्चेद्युभयं 
वृक्षाश्रयम्‌ । अथिहोत्रादिकं कम चेह शरीरे, खगश्यासुत्रेति आश्रयमेगोऽलतीति दान्ते 
विषम इति वाच्यम्‌ । एतच्छरीरावच्छेदेनापिहोतजन्यः धर्मः यसिमन्नात्मनि, तस्मन्े- 
वास्नि स्वर्गि्रीरावच्छेदेन ्रीतिविरोषस्वीः जायते इति का्रकारणयोः सामानाधि. 
करण्यमक्षतमेव । पुत्रकामो यजेतेत्यादिना विदहितक्रमणः फर्स च सापानाधिकरण्यै 
नास्तीति न शङ्कनीयम्‌ । यतः तत्रापि पुतादिसंबन्धाधीनपीतिरेव फलम्‌ । तच्वा्मन्येव 
जायते । पुत्ादौ फरीभूतपीतिहेतुत्वात्फल्तोपचारः । 

इदन्तु विचायते--यत्निष्पद्यते तत्‌ प्राङ्‌ निष्यत्तेः फिभसत्‌ ? उत सत्‌ ९ अथवा 
सदसदिति । नायः, असतः शशश्रज्गादेरिव उद्पत्ययोगात्‌ । न द्वितीयः, सतः उदतते- 
रसभवात्‌ । न तृतीयः, सत््वासत्वयेर्विरोघधेनेकत्रासभवात्‌ । तक्िमत्र तत्वमिति । 

भ्ागुतपततेरुत्मतिधमकमसदिति तत्वम्‌ । इदानीं पर॒ उदन्नः ; जच पटो नष्टः , 
इति प्रतीतेरुत्पादनाशयोरनुभवसिद्धत्वात्‌ । पूर्वं सत्वे उसत्तेरयोगात्‌ । न च पू्ैमसत 
एवोत्पतियदि स्वीक्रियते तदा असत्वाविरोषात्‌ सिकतादावपि तैल्सुखयेत । तथाच 
रवृत्तेरनियम इति वाच्यम्‌ । इह तन्तुषु पयो भविष्यतीति बुद्धया कुविन्दः प्रवक्षते । 
न्‌ तु पटोऽस्ति इति कृत्वा, तथा सति सिद्धसेन ज्ञतते इच्छाया अगरोगात्‌ प्रधततरनु- 
पपत्तेः । सिकरतादो तु तैर न भविष्यतीति जानाव्येवानुभवधलत्‌ । अतः तेखथी न 
िकतायां प्रवते । तसासरागुरपत्तेरसदेव काथेमिति तत्वम्‌ । 
(१३) चतुर्भिः सूत्रैः दुःखपरीक्षाप्रकरणम्‌ 

बाधनारक्षण दुःखमित्यभिहितम्‌ । जायते. इति जन्म । रारीरेद्धियवुद्धयादिकं 
हीनमध्यमोल्कृष्टमेदभिच्नामिः विविधामिः बाधनामिः योगात्‌ दुःखमिति भावन कतेव्यम्‌ । 
ततश्च वैराग्यसिद्धया अपवीः प्राप्तु शक्यते । आलस्यरीरेन्दिेति भमेयविभाजकसूत् 
` एुखस्यानुपादानात्‌ सुखमेव नास्तीति न अभितव्यम्‌ | इःखानुमवान्तरारुसमये युख- 
स्यानुभूयमानतया भयक्षासिद्धस्यापलपितुमदक्यत्वात्‌ । परन्तु सुखवाज्छया सुखपाधनादौ 
पवमानस्य विषयाजनादो विविग्राधनानुपङ्गात्‌ तत्रापि दुःखमभावनमुपदिरयते वैराग्याय । 
घुखाङ्गभूतं दुःखम्‌ । अतः न दुःखमनासाच घुखं शव प्राप्तुमिति तादथ्यीत्‌ ख॒लमे- 
वेदमिति सुखसन्ञोषहतपरज्ञः ससरं नातिवतते । तदस्याः सुख्न्ञायाः प्रतिपक्षः दुःख- 
ृ्ञामावनुपदिस्यते-- दुःखानुपङ्गात्‌ दुःखं जन्मेति | | 
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(१४) दशमिः सूतैः अपवपरीक्षाप्रकरणम्‌ 


= चरमप्रमेयमपवरगे इदीनी परीक्ष्यते । अपकर एव न स॑भवति । अपव 


प्रापक्रानुष्ठानज्ञाख्प्येवात्तमवात्‌ । ‹ जायमानो वै ब्राह्मणक्ञिमिर्णवा नायते › 
ˆ यावज्ीवमिदोत्र जुहोति * इत्यादिश्रुत्या यवन्नीवै पुरुषस्य ऋणानुन्धो वीते । 
गद्वषादिकटेशानुवन्धोऽप्यस्ति । यावन्जीवै वारावुद्धिशरीरैः करमाण्यारममाण एव 
पुरुषो दश्यते इति प्वृत्यनुवन्धश्चास्ति । ततः ऋ्णक्छेशपवस्यनुवन्धादपवरगामावः 
इति पूषपक्षः | 

यत्र एकः प्रत्यादेयं ददाति, अन्यश्च गृह्णाति, तत्त ऋणरब्दः सुख्या्थकः। 
जाययानो वे ब्राह्मणक्चिमिरऋणवा जायते इत्यत्र तु ऋणशब्दः अपनि्माणवक इत्यत्र 
अगिशब्द इव सदशार्थको गोणः । तेन णोपाकरणानपाकरणाभ्यामिव अथिषठो्न- 
कृरणाकरणाभ्यां स्तुतिनिन्दे उपपयते | जराभ्मथिहोत्रमिति यावज्नीवमथिहोत्र जुह- 
यादरित्यादिकं कामिविषध्र बोध्यम्‌ | यतः आसन्यीनपमारोप्य ब्राह्मणः परजेदिति 
रतः विरक्तानां पुह्प।णामात्मन्यन्नि्मारोपण, पालिञ्यन्च विधते । अतः ऋणानु- 
बन्धादनुष्ठानक्राखमावः इति दोषो नास्ि। 

खप्रादशने सुषुप्तस्य रागानुबन्धः युखदुःखाचुबम्धश्च विच्छियते। एवै तऋह्य- 
विदो सुक्तसयापर्वो कलेद्विच्छेदो भवति । | 

नापि सदा प्रषततप्नुबन्धः । यतः रागादिरिहितख प्रतिः धमाधर्मौ न 
जनयति | न च क्लेशसन्ततेः खाभाविकृतान्नाशो न समवतीति वाच्यम्‌ । अनादेः 
प्रागभाव , अनादेः अणुद्थामतादेश्च निष्ृतिखि क्छेरानिदृतिरपि समान्यत । 
वप्तुतस्तु रागादयो मिथ्याज्ञानेनैव जायन्ते । तत्त्वज्ञानेन मिथ्याज्ञाने न्तत 
रागादीनामनुखतिः सम्यक्‌ घटते इति अप्वा उप्ते । 

इति प्रथमाहिकं समाप्तम्‌ 
चतुथाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ 

(१) त्रिभि सूत्रैः तच््ज्ञानोत्त्िभकरणम्‌ 

शरीरादावहमित्यमिभानः मिथ्यज्ञानमुच्यते । तच्च दोषनिमित्तानां शरीरादीनां 
तत््वस्यानातमत्वघ्य ज्ञनासिवतते । शगीरादावास्मस्वेन सुद्यन्‌ रज्ञनीयेषु रज्यति 
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कोपनीयेषु कुप्यति ; । \-समीचिनमिदमिति) भाविता * रूपादयः :. रागदे्दोषस्य 
निमित्तम्‌ । अतः रूपादयः प्रथमं हेयतया भावनीयाः । ततः शरीरासविवेकः ।- 


सोन्द्थमनुमवतः सर्वप्यापि रागो दुर्वार इति तरुण्यादिशरीरे अवयविनि सपरिषकार- 
बुद्धिः (रागनिमित्त) हेया । दोषदशनमञ्युमतन्ञा भावनीया । 


चरमनिर्भितपेशीथ मांसाखक्पूयपूसिा । 
अस्यां रज्यति यो मूढ; पिशाच; क्ततोऽधिकः ॥ 
इति । 
(२) चतुदैशामिः सूत्रैः प्रासङ्गिकमवयवायविपकरणम्‌ 
अवयविनः प्रतयक्षतिद्धत्वेऽपि तत्र प्रामाण्यसन्देहात्‌ अवयविनि सन्देहो जायते । 


तत्र द्वितीयाध्यायोक्तदेतुभ्यः अवयवी पतिद्धः । स च[वयवी एेकस्िच्वयवे 
कास्थेन वा वते? उतेकेदेशेन ? नायः, अवयवभेदेनावयविनः नानालाप्ते; । द्विती- 
येऽपि, यस्मि्वयवे वेते तेनेवायवेन किंमत £ उतान्येनावयवेन १ यदि तेनैव, तदा 
स्वस्मिन्‌ स्दतिरविरध्यते । अवयव्याधारीमूतावयवातिरिक्तश्चावयवो नास्ति । ययतति, 
तत्रापि कथ वतेते कत्छ्थन £ एकदेशोन वा? इति पूर्वाक्तविकलट्पावकासो भवति । एव- 
्चावयवेषु वृततेदर्निहपतय। नावयवीं नाम करिचदस्ति । यदद्तिरेवावयवी स्वीक्रियते , 
तदा अद्रतेर्नित्यतग्रा अवयवी नित्य; स्यात्‌ । न चावयवी नित्य इष्यते। अययवा 
एवावयवी इत्यपि न , तन्तवः पट; इति कस्यापि बुद्धेरयुदयात्‌ । तसादवयवी 
नास्तीति पूवेपक्ष; । 

अवयविनः अवयवेषु ब्रृ्तिविकर्पो न धरते । अनेकस्य अरोषता हि 
कल्यम्‌ । समुदायिनां िचचित्वमेकदेरात्वम्‌ | न चैक्य एतदुभयं संमवति । अव 
यवी चैकः । अतस्तप्मिननथ कृत्सनैकदेशविकस्पो युज्यते । जगच्च धरत्वै घटे कयन 
ब्‌ एकदेडहोन वा प॑तत इति वक्तु शक्यम्‌ । तस।त्‌ ¶ृत्तः कात्ल्थकदेशान्यतरनियमः 
घटत्वे व्यभिचरतः । तस्मादेकं धरतवं स्वष्पेण घट इव अवयन्यप्येकः स्वरूपेणावयुवे 
वते इति बोध्यम्‌ । 

ननु द्वितीयाध्याये सर्वाग्रहणमवयन्यसिद्धेरिति सवैस्याप्रल्यक्षमापादितमवयवि- 
नोऽनङ्गीकारे । तन्न युक्तम्‌ । तिमिरदोषयुक्तचश्चुषः पसः एकः केशः; जपप्यक्ोऽपि 
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समूहतामापन्नः प्रत्यक्षो भवति । एवमप्रयन्चोऽप्ये कः परमाणुः तत्सबरुदायालमा. षरादि 
प्रत्यक्षः स्यादेवेति चेत्‌; न । 
इन्द्रियाणां पाटवे स्ति स्वगोचरम्रहणस्य पाटवं प्रकृषः | तेषां मन्ये स्रगो- 
चरग्रहणस्य मान्यमपक्रषः । न हि पटूतरं चद्चुः चन्दर गृह्णति , इन्दरिपणां स्वागो- 
चरेप्वपवतनात्‌ । तथाच स्वभावतः अतीन्धिय परमाणुं समूहतापन्नमपि चश्युः न 
गरृहीयादेव । क्किञ्चोक्तपकारेण व्त्तिविक्रल्पः अवग्रविनीव अवयवे तदवयवे एवं तदवय- 


वेऽपि भवतीति सकवामाव एव स्यात्‌ । तथाच न कष्यापि ग्रहणमिति साधूक्तं " सवाप्रह- 
णमवयत्यसिद्धेः' इति । 


न च सवाभ।वोऽभ्युपगन्तु दाक्यते, आश्रयनाश्ाभावेन परमाणोः सद्भावात्‌ । 
परमाणुश्च ्रटेरपि सूक्ष्मो ज्ञेयः । 


(२) अष्टमिः सूत्रः ओगोद्धातिकं निरवयवप्रकरणम्‌ > 


सवेगतमाकाशमगणोरन्तः बदिश्च व्याप्तमिति स्ीकरणीयम्‌ । तथाच सावय- 
वोऽणुः। यद्याकारमणोरन्तः न भ्य, तदा न सवगतं स्यादिति निरवयवः अणुः 
नोपपद्यते इत्याक्षेपः । 


अन्तददृबदः कारणान्तरैः पिहिते करणमवथवममिषते । बहिदशब्दश्च व्यवधा- 
य कारणमवयवे वक्ति । तदेतत्काथस संभवति । अकाभस्य तु अणोः अन्तः, 
बहिः, इत्यस्येवामावान्ाथ प्ररो घटते । सवत्र शाब्दोपरन्धेः शब्दजनकषयोगख 
साधतिकतात्‌ समूक्थोित्वहप॑ विसुखमाकाशस्य सिद्धयति । न वेतद्विरुष्यते । 
न चाकाशघ्य सवसंयोगितवे व्यूहः विष्टम्भर्च स्यादिति वाच्यम्‌ । यतः व्यूहः भतिहतख 
परावपनम्‌ । विष्टम्भः उततरदेशगतिप्रतिबन्धः । तानुभौ स्परवत एवोपपयते, नास्यश- 
स्याकाशस्य । इत्यन्न अन्यूहः अविष्टम्भः विमुखन्चाकाशधभाः । 

न॒ च परमाणूनां मूेत्वात्‌ सखानवत्तवं तेन साययवल्वं स्यात्‌ । संयुक्तत्वादपि 
सावयवत्वं प्रसज्यते । कयोगस्याग्य।प्ृततः अवच्छेदकमेदस पेक्षतय अवयवद्पमवच्छे- 
दकं विना भनुपपततेरिति वाच्यम्‌ । मूर्तिमत्त्वं सयोगितवै चेतीमौ हेतू परमाणोरवयवै 
तद्वयवांश्च साधयत इत्यनव्ाकारिणो । अनवखितावयवपरम्परायाः स्वकरे भनन्ता- 
वयवत्वाविरोषात्‌ मेरुसषपगोः तुल्यपरिमाणमसङ्गः । तसातुवेक्तयुक्तया अणोर्निख+ 
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यवत्वपरतिषेषो न समञ्जसः । दिग्ागावच्छेदकमादयवाणुक्षमोगस्याग्याप्यृतितवपुप- 
पद्यते इति समाधिः । 
(४) द्वादशमिः सूतैः भासङ्गिकं बाह्याथमङ्गनिराकरणपरकरणम्‌ 


अय पटः इत्यादीनि ज्ञानानि न बा्च वस्ववलम्बन्ते | पटे विविच्यमाने, न 
तन्तुभ्योऽतिरिक्तः पटो नाम करचनाथ उपलभ्यते । एवै तन्तुरिति ज्ञानेऽपि तदवयवांशु- 


- व्यतिरिक्तः न कोपि प्रतीयते । अतः अरे पट; इत्यादिकं ज्ञाने न बाह्य परादिपदाध- 


माङम्बते , तस्यासत्त्वात्‌ । भपि तु पटाक्रारं जायते । विषयद्च न ज्ञानातिरिक्तः 
इति बाह्यथभन्नवादिनः सोगताः संगिरन्ते । तन्न साधु । बुद्धया विवेचने परस तन्तु- 
ख्पता न सिद्धयति । न हि तन्तुः पटः इति बुद्धिस्देति। भपितु तन्तुतः पट 
इति । तथाच विवेचनेन वाह्य थ एव सिद्धयति । अनुव्यवसायेनापि ज्ञानस्य पटविष- 
यकतवमुदिख्यते , न पटामेदः । न च पटो यद्वि तन्तोर्भि्ः, तदा तन्तु विनापि 
्रत्यक्षगोचरः स्यादिति वाच्यम्‌ | पटस्य तन्तवाश्रितल्वात्‌ सामग्रीसत्वेन परभव्यक्षे 
तन्तु्विषयो भवति । न च ज्ञानलोभयवादििद्धतस्वेन तम्मातर्लीकारे खघवात्‌ तदति- 
रिक्तपदार्थामाव इति वाच्यम्‌। बाह्यप्य षटादेरथस्य प्रामाणिकत्वात्‌ तदङ्गीकारे गोर 
बाध न मवति । अपिच बाह्य।थोभावः यदि प्रमाणेन साध्यते, तदा प्रमाणस्य वा्यघ्य 
स्वीक।रात्‌ न बाद्याथामावः । यदि तत्त न प्रमाणं तदा अप्रामाणिक्लात्‌ बाह्या्थामावो 
न सिद्धयति । न च प्रनाणपरमेयन्ययहारो न पारमार्थिकः । विज्ञानानि च वापना- 
परिपाकवञ्यात्‌ स्वापज्ञानवत्‌ एेन्द्जाङ्किनिर्मितनगराद्विमितीतिवद्वा आविभंवन्तीति 
वाच्यम्‌ । प्रमाणामावात्‌ बाह्यामवो न सिद्धयति । चक्षुरादेः देतोशनम्युपगमेन घटेऽय- 
मित्यादिज्ञानानामप्यसिद्धिय । सरणमिव घ्वाप्नपरघ्य 7ेऽपरि पूर्वोपरुन्धविषय एव न 
निर्विषयः । एतेन बाह्यध्येव बुद्धेरप्यतत्वमिति पुर्ैदयूल्यवादिमतं निरस्त वेदितव्यत्‌ । 
बुद्धेः सहेतुकतघुपरभ्यते । न हि निःस्वहूपमरीक हेतुमद्धवति । अतो बुद्धिरपि 
सतीति बोध्यम्‌ । 


(५) द्वादश्मिः सतरः तत्वज्ञानदद्धिभकरणम्‌ 


शालाधीने तत्वज्ञान क्षणिकम्‌ । भतस्तन्नरो मिथ्याज्ञानमुदीयात्‌ । अतः 


तत्वन्ानक्द्धिः कृ्व्या । सा च निदिध्यासनापरपयीय।त्‌ समाधिविरोष।भ्यासाद्भवति । 


तच्चज्ञानत्रिद्धय। पिथ्याज्ञानवासना तिरोहिता भवति। न च समाधिरेव न सिद्धघति ; 
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अबुभुटसमानस्यापि अथविरोषप्राबल्यात्‌ दुद्धिजीयते ; एवै ्षुलिपासाभ्यामनिच्छतोऽपि ` 
युद्धिः प्रादुवति ; तस्मादैकाग्रथ न समवतीति वाच्यम्‌ । जन्मान्तर्ृतसमाधिजन्य- 
संस्कारवशात्‌ , पूर्वक्ृतेश्वराराधनजन्यधम विरोषव्रखद्रा समाधिः सिद्धयव्येव । समाधि. 
प्रतिबन्धकपरिहाराथम्‌ अरण्यगुहायां नदीपुखिनादिषु वा योगाभ्यासः कतव्य; । 

न चाथविरोषप्रावस्यात्‌ ययनिच्छतोऽपि बुद्धिरुत्पयते, तदा मोक्षेऽपि इद्धियाथ- 
यद्धिर्तपयेताथेविरोषप्रायद्यादिति वाच्यम्‌ । कावशनिष्यतरे शरीरे स्मेव. बुद्धिरुदेति । 
मुक्तो तु कर्माभावे रारीरस्यासच्वानन बुद्धरुतपत्िः । 

समाधिसिद्धयथमहिसादयो यमाः शोचसतोषादशर नियमाश्च तथा योग 
याखोक्ताः आसमतत्वसःक्षातकारसाधनोपायाश्चानुष्ठेयाः । अध्यातममवियाग्रहणधारणयोर- 
भ्यसः तद्विधेः सह संवादश्च कतैव्यः । तं ` रिष्यगुरुपत्रक्मचारिविशिष्टभ्ेयर्थिमिरनसुयु- 
भिरभ्युपेयात्‌ । 

(६) द्वाभ्यां सूलाभ्यां ततत्वज्ञानपारनप्रकरणम्‌ 

वीजरसरक्षणाय कण्टकश खादरणवत्‌ तच्वाध्यवप्तायसरक्षणाय जल्पवितण्डे 
्रमरोक्तव्ये । त्रयीवध्चिः तद्धीनाभ्यासादितकुतकंजकर्परेवी यदि खपक्ष आक्षि- 
प्रते , तदा जल्पवितण्डाभ्यां कथनमावद्यकमेव । तद्थमेव जल्पवितण्डयर्निह्पणा- 
दिति बोध्यम्‌ । 

्रवृत्तिदोषर्तबद्धः प्रेत्यभावः प्रपन्चितः । 
फर दुःखं विमुक्तिश्च तदुपायश्च कीर्तिताः ॥ (न्या-वा) 
इति चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ | 
 चतुर्थाध्यायः समाप्तः । 
पञ्चमाध्यायः 

पचमाध्यायलय प्रथमाहिके जातिप्रमेदाः तेषामुत्तराणि षटशक्षी च तिषप्यन्ते । 
्रितीयाहिकरे तु निग्रहस्थानानि । यदपि तद्विकसपाजातिनिप्रहसनगहुत्मिति सूत्रान- 
न्तरं जातिपरमेद्‌ः निम्रह्यानप्रमेदाश्च रक्षयितुं युक्ताः , तथापि तेषां बाहूल्यात्‌ भमे- 
यपरीक्षायां विलम्बो मा भूदिति शिष्यपेक्षितभमेयपरीक्षां वतयांममूव । तदनन्तरं जातिः 
निग्रहस्थानविहोषलक्षण वतेयति सूत्कार्‌; । 


् 
५५ ^ 
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व्‌।दिना हेतौ प्रयुक्ते सति, सदुत्तशपरिस्पती प्रतिवादिनः साम्यापादनबुद्धिभ- 
वति । ससटुक्तेन जाद्युतरेणाय पयांकुलितिमानसः यदि खयमप्य्दुत्तरं॑त्रयात्‌ , 
तदा ममेवास्यापि निरुयोभ्यानुयोगः स्यात्‌ ; निष्परतिभश्येत्‌ पर्थनुयोज्योपेक्षण भवेदिति 
उमावपि समौ भविष्यावः । यदि सदुत्तरेणाय॑ अस्मदुक्तां जातिमुद्धरेत्‌, तदा ममेव 
पूर्वेमापननः पराजयोऽवतिष्ठते इति पाक्षिकसाम्यापादनबुद्धया जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते । 

(१), साघ्ध्तमा (२) वैषम्थतमा (३) उक्कधैसमा (४) अपकषै- 
समा (५) वण्थसमा (६) अवण्यसमा (७) क्किर्पसमा (८) साध्या 
(९) प्रापिक्षमा (१०) अप्रा्िसमा (११) प्रसङ्गसमा (१२) प्रतिदशन्त- 
समा (१३) अनुलतिसमा (१४) रशयसमा (५) प्रकरणसम। (१६) अ्ै- 
तुसमा (१७) अथौपतिसमा (१८) अविरोषसमा (१९) उपपत्तिसमा 
(२०) उपरुन्धि्मा (२१) अनुपरुव्धिसमा (२२) नित्यप्तमा (२२) अनि- 
 त्यसमा (२४) काथेक्तमा चेति जायतः चर्वितुवशतिविधाः । दिव्मात्रमुदाहियते | 
ल॒ब्दः अनित्यः छृतकलात्‌ घटवदिदयुक्ते, नैतदेषं, य्यनित्यघटश्ाधर्म्यात्‌ अनित्यः राव्दः 
स्यात्‌ , तदा अमू्ततवात्‌ नित्याज्ञाशपाधम्यात्‌ शब्दः फ नित्यो न खात्‌ , विशेषो वा 
वक्तव्यः इति प्रत्यवद्थाने जातिः । एवं प्रयुक्ते सदुत्तरं वक्तव्यम्‌ । न्‌ केवर साध 
म्यात्‌ अनिवयत्व साध्यते .। भपितु व्या्तिमाधित्य । अमूततवनित्यत्वयेस्तु न व्या्ति- 
रिति विना व्यारिं केवरुसाधरम्यमातानिव्यताप।दने न युक्तमिति । 

एवमेकैकस्या जातेः स्वरूपं तस्या उत्तरश्च ॒निरूपितम्‌। भन्ते कथामास्तङ्पा 
षटपक्षी न्यरूपि । तस्यायममिसन्धिः । सुत्रेण जातीन्‌्द्धारे तत्त्वनिर्णयः जयपर- 
जयव्यवस्था च सिद्धयतः । न्यथा कथाः विफला भवन्तीति । 

दवितीयाहिके निग्रहस्यानानि पराजयचिहानि प्रतिपादितानि । 

(१) प्रतिज्ञाहानिः (२) प्रतिज्ञान्तरं (३) प्रतिज्ञाविरोधः (४) प्रतिज्ञ 
सन्यासः (५) देलन्तरम्‌ (६) अर्थान्तरं (७) निर्थकम्‌ (८) ` अविज्ञाताथम्‌ 
(९) अपाथकम्‌ (१०) अप्रा्कार (१ १) न्यूनम्‌ (१२) अधिकं (१३) पुन- 
र्कम्‌ (१४) अननुमाषणम्‌ (१५) अज्ञानम्‌ (१६) अप्रतिमा (१७) किकषेपः 
(१८) मतानुज्ञा (१९) पथनुयो्येपेक्षणम्‌ (२०) निरनुयोज्यानुयोगः (२ १) अप- 
सिद्वान्तः (२२) दैताभासः इति द्ाविशतिविधानि निप्रहखानानि । 


9 च 9 > जकः = आ आति को ॐ दकि के + अनकक जत 9: + # ५ 
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तत्र॒ कानिचित्‌ अप्रतिपतिम्रखकानि । अन्यानि विपरतिपतिमूलकानि | भथमा- 
हिके सप्तदश प्रकरणानि । द्वितीयाहिके सप्त प्रकरणानि । 


पश्चमाध्यायप्रतिपा्याः जातिनिमहस्थानममेदाः विस्तरेणासिन्‌ न्याप्रले 
सद्राप्यमाणे निदिता इति विस्तरभिया नासामिः पञ्चमाध्यायाथः साकस्येन सगरदीतः । 

तदव॑ षोड पदाथ उदिष्टा रक्षिताः परीक्षिताश्च । प्रयोजनादीनां परीक्षा 
‹ यत्र सेशयसत्रैवमुत्तरोतरभसङ्गः ' इति सूत्रेण सूचितेति तरिविधा शा्लघ्य शरदतिः 
निन्यूढा इति वोध्यम्‌ । 


जातीनां सपरपश्चानां निग्रहसानरक्षणम्‌ । 
= शालस्य चोपसहारः पच्चमे परिकीर्तितः ॥ (न्या. वा) 


न्यायसत्त- न्यायदरने सूत्राणि प्रस्फुटाथकानि । अध्यायेषु सूत्राणां सङ्खया 
परिचयः प्रायः समाना । इतरदशनेषिव अध्यायेषु सूत्रसङ्खया विषमा । 
खयमेव शब्दानित्यत्वादिपरीक्षाु जातीनां छरानाच्च प्रयोग ॒प्रदञ्चयति सूत्रकारः । 
कचित्परमतमुपन्यस्यत्येव केवर, न दूषयति । तच्छन्त्वाहूषणमनुक्तमपि गम्यत इति 
मन्यते । यथा आकसिकतावाद निषूप्य, तत्निराकरण न सूत्रयति । पक्षिर्लामि- 
नश्चाहः ' शीकमिदं भगवतः सूत्रकारस्य बहष्वधिकरणेषु द्वौ पक्षो न ग्यषखापयति । 
तत शाल्लसिद्धान्तात्‌ तत्रावधारण प्रतिपतुमहैतीति मन्यते , इति । 
वैरोषिकसूत्नेषु परिपितिम्‌ ‹ अनेकदरग्यसमवायात्‌ ख्पविरोषाचच रूपोपरुन्धिः ' 
( ४-१-८ ) इति सूत्र न्यायदशने इन्दियपरीक्षाप्रकरणे (३ - १-३९ ) दस्यते । 
वेरोषिकदशने आत्मनिख्पणे निङ्पितस्य आत्मसाधकरिङ्गसमुदायस्य . एकदेशः 
इन्दियान्तरविकारः ‹ इन्दियान्तरविकारात्‌ ' इति खतन्ततूत्ेण न्यायद्ने प्रत्यपादि । 
एवम्‌ ‹ आस्मन्दियाधसनिकषे ज्ञानस्य मावोऽमाक्श्य मनसो रिङ्गम्‌ ' इति. वैरोषिं 
कृतूत्रोक्तथस्यानुवादकं “ युगपञ्ज्ञानानुसपतिर्रनसो लिङ्गम्‌" इति न्यायसूल् वतैते । 
परीक्षोपक्रमे, विचाराङ्गपेशयपदरकानि सूत्राणि पूर्वोत्तरमीमांसासाङ्खययो- 
गदरनेष्वनुपट्ब्धानि अत्त दशने वर्तन्ते । भन्न साध्यत्वादवयविति सदेहः 9 
(२-१-३२ ) " विकारादेशोपदेशास्सशवः ८२ -२-०) ‹ नान्यत ` 


नानालादवयविनानाखनतवाच सदयः (२-१-५२) “कृमीकशिसाधम्यी- ` 
शप 
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त्सकशशयः ' (३ - २ - १) ^ द्रभ्ये स्वगुणपरगुणोपलन्धेः संशयः ' (३ - २-४६) 
‹ स्यः कालान्तरे च फरनिष्पत्तेः सशयः › (४ - १ - ४४) ‹ वियाविचयदविविध्यास्त- 
शयः › ८9 - २- 9 ) इत्यादीनि । परन्तु सर्वत्र परीक्षादो सशयसूुचके सूत्र न 
 इर्यते । सौगतसमतस्य क्षणमङ्गवाद्स्य॒बाह्याथमङ्गवादस्य सपैषधकूत्ववादस्य असतः 
सदुपत्तिवादस्य सवैश्यूलयतावादस संषातवादस्य ( वारद्वय द्वितीय्चदुथाध्याययोः ) च 
निरासः बाह्यसमये महान्त प्दरेष सूचयति, सूत्रकारस्य । उदेरक्रमानु्ारेण पदार्थानां 
लक्षणपरीक्षादिनिङ्पणच्चातिरमणीयै वतते । 


न्यायमाष्यम्‌ 


भाष्यकार- वात्स्यायनो महर्षिः न्यायसू्ञ।णां माष्यमवतेयत्‌ । त पक्षिरुखामी 
परिचयः पृक्िल्मुनिरित्यपि व्यवहरन्ति प्रबन्धारः । 


“ योऽक्षपादररषिं न्याय; प्रत्यभाद्रदतां वरम्‌ । 
तस्य वात्स्यायन इदं भाष्यजातमवतेयत्‌ ॥ › 


इति भाष्यावसानश्षेकेन स्वप्य॒वात्स्यायननामतां त्ते । आचायवाचस्पतिमिश्रास्तु 
पक्चिर्घ्वामिपदेन व्यवहरन्ति भाष्यक्गते त।त्थटीकायाम्‌ । मलिनाथः तार्किकक्षा 
व्याख्यायां निष्कृण्टकायां पक्षिर्मुनिपदेन एन निर्दिशति । सूत्रकार इव भाष्यकारोऽपि 
मेथिः नेपालदागतोऽयै नवकमभ्बर्वत््वादिद्युद।हरणदानादित्यपि वदन्ति । ख्धुमि- 
गीमीरेश्च वाक्ये; सडन्ध भाष्य अहणकवाक्यविवरणेन ' स्वपदानि च वण्न्ते › इति 
भाष्यलक्षणलक्षित वतेते । दहेत्वाभासानायुदाहरणानि सूत्नोक्तानि सिद्धान्तानुबन्धीनि 
च प्रदशयति; न ठ नव्यपरन्थेष्विवापृवाणि कस्िपितान्युदाहरण।नि । शब्दानित्यत्परकरणे, 
भ्पशतवस्य शब्दे. नित्यत्वसाधकता व्यमिचारेण निराङृता सूत्रकृता । शब्दः नित्यः 
भर्परीत्वा दित्येव सव्यमिचारस्योहरण प्रदशयति भाष्ये । एवै सूतेषु साघयिष्यमाणा- 
सकाथेवादविरोषिसत्कार्यवादानुवन्धिन देतु सोऽथ विकारो व्यक्तेरपेति इत्यादिना, 
विरुदधरक्षणयोजनया प्रतिपादयति । सूत्रकारेण निराकृतमेव संयोगव्यङ्गयत्वेन शब्द्‌- 
नित्यतानुमाने कालात्ययापदिषटनिदशेनं नते । भनुमानपूत्रे नदीदद्धथा शष्टेरनुमान- 
स॒दाजहार । अनुमानाप्रााण्यक्षेपपरख “ रोधोपघातसाद्यभ्यो व्यमिचारादपमाणम्‌ ° 
इति सूत्र पयालोचने इदभनुमाने सूत्रकारामिमतमिति भीयते । रोधेन व्यमिचार्य 
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रद्भितत्वात्‌ । रोधादपि नदी पूर्णा दस्यते । ततः मूता इष्िरिति मिथ्यानुमानमिति 
हि तत्र विवक्षितम्‌ । 
एवमेव. आत्मादिपरीक्षोपयोग्येव तफ: तकरक्षणस्योद्‌।हियते । न तु यंदि 
वहने स्यात्‌ , तदा धूमोऽपि न स्यादित्यादिः । श्दरानित्यत्वसाधने सूत्रकरनिभेरस्याव- 
गमात्‌ राढ्दे अनित्यत्वसताधङन्यायावयवा एव ॒न्यायप्रकरणे विष्तरेण पतिपादिताः। 
जातीनां समीचीनपुत्तरं॑प्चमाध्याये सूत्रकारेण प्रतिपादितम्‌ । छर्ष्य प्रयवद्ान- 
प्रकारो न सूत्रोपदिष्ट इति छल्प्रकरण स्य ते निरूपयति । मन्त्रायुर्वेदपरामाण्यवचं 
तत्ामाण्यमाप्तपामाण्यादिति सूतनकरेण सूचितं न्यायदशनरहस्य परतः भरामाण्यवादं 
भाष्यस्योपक्रम एव " प्रमाणतोऽपप्रतिपततो प्शृतिक्षामथ्यीद्थवसमाणम्‌ ” इति वक्येन 
व्यवस्थापयति । प्रखक्षज्ञानेऽपि शाब्द।नुविद्ध एवार्थो भासते इति वैयाकरणादिपक्षनिरा- 
सपरतयापि सूत्नावयवान्‌ योजयति । सवैथा महर्षिवत्सयायनापरामिघानपक्षिकलामि- 
रचितं भाष्य नातिसंक्षप्तं नातिविष्वते प्रसन्न गम्भीरश्च व्युखन्नमतीनां चेतांति कर्षति । 
न्यायवार्तिकम्‌ 
न्यायमाप्ये बयुबन्धुदिड्नागादिभिः शकैः दूषिते, शाक्यदूषणमेव मुख्य 
परयोजनमालम्थ, मारद्वाजः उदु्योतकराचाथः माष्यन्याख्यानद्पं न्यायव।तिकं निबन्ष | 
आह च प्रन्थोपक्रमे 
वार्तिक- यदक्षपादः प्रवरो मुनीनां शमाय ज्चाक्े जगतो जगाद । 
कारपरिचयः कुतार्िकाज्ञाननिृतिहेतुः करिष्यते तस्य मया निबन्धः ॥ ' इति । 


उत्र ता्पथरटीक] “ अथ मगवता अक्षपादेन निःश्रेयदेतो चल्ञे प्रणीते, व्युत्पादिते 
च भगवता पक्षिलस्वामिना किमपरमवसिष्यते यदथ वार्तिकारम्भः इति शङ्कां निराविः 
कीः सूलकारोक्तभयोजनायुवादपूवेकं वार्तिकारम्भप्रयोजने दशयति --यदक्षपाद्‌ इति ।. 
यद्यपि भाष्यकृता कृतव्युत्पादनमेतत्‌ तथापि दिड्नागप्रभृततिमिरवोचीनंः कुदेतुसन्तमस्‌ , 
शपुस्थापनेनाच्छादितं शाकल न तत्त्वनिणेयाय पयाप्तमिति उदद्योतकरेण स्वनिबन्धोदूबोतेन 
तदपनीयते इति भयोजनवानयमारम्भः › इति । बौद्धैः न्यायदर्दीने लिरीङृते सति, 
तस्य सिति चकाराथ वार्तिककारः इति सुपरतिद्धम्‌ । अत एव ° न्यायखितिमिवोद्चो- 
तकरस्वरूपाम्‌ ? इति वासवदतताख्यायिकावचने घुबन्धुः उद््योतकस्य न्थायद्शनखापन्‌- . 
कोरर वणयति । स्वय भारद्वाजनामान वक्ति वार्तिकान्ते- 
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४यदक्षपादपतिमो भाष्य वास्स्यायनो जगो । 
अकारि महतस्तस्य भारद्वाजेन वार्तिकम्‌ ॥ .* इति छोकेन । 


श्रीवाचस्पतिमिश्चमसृतमः भरबन्धारः उदु्योतकराभिधानेन वार्तिंककरारमामनन्ति । एवश्च 
सूकारस्य गोतमः अक्षपादः इति - नामद्वयमिव, -माव्यक्ृतः वास्यायनः पक्षिर्घारमी 
इत्यमिधानयुग्ममिव, वार्तिककारस्यापि भारद्वाजः उदद्योतकरः ईति आख्याद्वितय 
बोध्यम्‌ । ग्रन्थान्ते भारद्वाजपाञ्ुपताचार्श्रीमदुदुयोतकाछताविति लेखनादथै शेव 
इति अवगच्छामः । अये श्रीवाचस्पतिमिश्रम्योऽतिपाचीनः , यतः वार्तिकवाचामति- 
जरतीत्वममिहितं तैः तास्थरीकोपक्रमे, 
“ इच्छामि किंभपि पुण्य दुसतरकुनिबन्धपङ्कममानाम्‌ । 
उदु्योतकरगवीनामतिजरतीनां समुद्धरणात्‌ ॥ › इति शोकेन । 

न्यायभाष्यख प्रायः छयाव्याख्यानमेवेदे वार्तिकम्‌ । अत्र स्वीयानि ग्रहण- 

कवाक्यानि वित्रिषन्ते । वचनधोरणी सरला ब्युस(दिका गभीरा च रक्ष्यते । ` 


. ^ उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यतत प्रसज्यते । 

` तं मन्थ वार्तिकं प्राहुवार्तिकन्ञा मनीषिणः ॥ 
इतयुक्तवार्तिकरक्षणस्य संपृणस्य रक्षयमावमाप्नोऽ अन्यः । जत्र प्रथमाध्याय; 
विस्तरतः । द्वितीयः ततः किन्चिदूनः । ततोऽप्यीषदल्पः तृतीयाध्यायः । तदपेक्षया 
सक्षितः चतुथः । पश्चमस्तु अतिसंक्षिप्तः । 

प्रत्यक्षाचुमानादिपरमाण्युखादकेषु अवयवपरतिपादक्रेषु प्रकरेणेषु न केवर वघु- 

दिङ्नागादिभिरुद्धारितिान्‌ दोषानुद्धरति, अपितु तदीयन्थपिं रक्षणानि विमञ्य॒पराक- 
रोति । ईददाप्रमेयेषु भदन्तादिविचारवाहइल्यादेव प्रथमाध्यायः ` विस्तृतोऽजनि । प्रति- 
वादिनः शाक्यान्‌ विनैव नामग्रहण केचिदित्यादिपदैरव निर्दिशति । वैमवास्सत्नाणामर 
बहुधा वणयति । | 
 -न केवर प्रयक्षानुमानादिलक्षणसूलविवरणावसरे सोगतसंमतानि रक्षणानि 
पराकरोति ; अपति मीमां्कताख्यादिकषमतान्यपि पराचष्टे । कचित्‌ भाष्यकारेण 
विसंवदते वार्तिककारः । रशयसूत्रे पश्चविधः संशयः इति भाष्यमतमाक्षिप्य, त्रिविध; 
स्वय इति निघोरयति । “^ अपरीक्षिताश्युपगमातद्विरोषपरीक्षणमभ्युपगमसिद्धान्वः' 
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इति सूत्रे माष्योक्तम्‌ “ अप्तु द्रव्यं शब्दः, मथापि नित्य; उतानित्यः इति परावज्ञा- 
नास्रवतते, इत्यादिकमुदाहरणमयुक्ते मन्यते । सामान्यतो द्टानुमानख भाष्योक्तमुदाहरण 
निराकरोति । दुरुक्तचिन्तनेन वार्तिकरक्षण समग्रमपि सुटीकरोति । माष्यमतमिव 
शाक्यमतमपि ‹ त्न बुध्यामहे › इत्यादिना सबहुमानं निराक्र्व्नय॑ वार्तिककारः स्वस्य 
निराकरणकोशलम्‌ उदारता प्रकटयति । अवयविन्यवखापनादो. महान्त सरस्मं करोति । 
८ तत्का स्तित्वादहेतुः, इति सूत्रभ्याख्यानावसरे ईश्वरस्य सद्ध।वे माने स्वह्पं सपिक्षख- 
निरेक्षतवे रारीर।दिपसङ्गश्चधिङ्ृत्य बहु प्रपञ्चयति । शब्दशेक्तिपरीक्षपरसङ्गेन सूत- 
भाष्यादौ अनिराङ्कतः मदन्तामिमतः अपोहवादः उद्धाव्य निर।कारि । न्यायददीनख 
मूरुत्तम्ममूतमिदं न्यायवार्तिकं शाक्यादिसमयविज्ञानाय बहूपङ्कुवैत्‌ सचेतसां समीचीनां 
व्युखतिभादघाति । 
त्रिलोचनः 
तास््यैटीकायां परयक्षरक्षणसूत्रविवरणावसरे, | 
 त्रिलेचनगुनीतमागानुगमनोगपुखेः । 
यथावस्तु यथामानं व्याल्यातमिदमीदशम्‌ ॥ ४ 

इति बाचस्पमिमिश्ररमिधानात्‌ तेषां गुरूः त्रिखेचन इति अवगच्छामः । :“ रि नामत 
त्रिरोचनगुरोः सकाशादुपदेशरसायनमासादितममषां पुननवरीमावाय दीयते इति युज्यते 
इति उदयनाचायाणां न्यायनिकन्धवाव्यं॑ग्याचक्षाणाः वधमानोपाध्यायाः न्यायनिबन्ध- 
प्रका ^ त्रिलोचनः टीकाङ्कतो विद्यागुरुः इति निख्पयन्ति। ६ 

पथनुयोञ्ेपेक्षणरक्षणकारिकाव्याल्यानावसताने ‹ अत्र त्रिरोचनवाचघ्यतिप्रभू- ' 
तीनां न काचिद्विपतिपतिः" इति तार्िकरक्षासारसंमहे वरद्राजाभिधानात्‌ त्रिरोचनः 
म्यायददशनान्तगतपनन्धनिमोता इति प्रतीमः ‹ 


न्यायवार्तिकतासथदीकां 


न्थायवार्तिकम्रन्थ जीण षडदशनीवहमाः शीवाचह्यतिमिश्राः न्यायवार्तिक- 
तात्पथदीकया युवानमकाष्ठुः । एते भगवति विशश्वरे भक्ताः । स्वङीमग्रन्थनिर्माण- 
फर सवैमपि मगवत्यपयन्ति- 
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' यदरुम्मि किमपि पुण्य दुस्तरङुनिबन्धपङ्कममानाम्‌ । 
उद्द्योतकरगवीनाम तिजरतीनां समुद्धरणात्‌ ॥ 
ससारजरुधिसेतो वृषकेतो सकर्दुःखशमहेतो । 
तस्य फर्मखिरमर्पितिमेतेन प्रीयतामीशः ॥ › इति । 
संवैजञेः माधवाचयिः सथैदशनतमरहे अक्षपाददशनप्रतिपादनावसरे ' दिगन्तविश्रान्तकीर्ति 
रुदयनः' इति सबहुमानममिहितः उदयनाचायः ताखयेदीकान्याख्यानस्य न्यायनिवन्धस्यो- 
पक्रमे, स्वीयवाचः मनसश्च वाचस्पतिवाचि स्वल्नराहित्याय वाग्देवतायाः सावधानतया- 
वसने प्राथयते-- | 
‹ मातः सरस्वति पुनः पुनरेव नता बद्धा।ज्ञछिः किमपि विज्ञपयाम्यवेहि । 
वाकूचेतसोभम तथा भव सावधाना वाचस्पतेषैचसि न स्खरतो यथते ॥ › इति । 


अतश्चतेषां बैखरीविषये नान्यैः किमपि वक्तव्यमल्ति | 


एते प्रसत्नगम्भीरया सरण्या शालीयसिद्धान्तान्‌ निरूपयन्ति । सौगतमतनिरूप 
णावस्रेषु तेन तेन शाक्येन स्वीयम्रन्येषु निबद्धाः छोकाः विशदीक्रियन्ते । सर्वोऽपि 
समयः तत्तरसमयसिद्धपामाणिकवचनादयुपन्यासपूैकमेव प्रतिपाद्यते । तत्त्मतपविषैसि 
तत्तनमतविशेषाः भ्रतिपायन्ते । बद्वेतथापकानामप्येषां सेख्येकान्तबादनिशकरणा- 
'वसरे शद्रेतामिमानगन्धलेशोऽपि नानुसूयते । तत्न शदनयायिकैर्मयते । 
` न्‌ कैव तात्पेटीका न्याकवार्तिकख व्याख्धा । जन्तु अवतरणार्थनिङ्पणा- 
दिभिः भाष्यस्यपि ब्हमसूत्रशाङ्करभाष्यव्याख्यां भामतीमपेक्षय घुबोधैबेय टीका व्यरचि । ` 
खातन्येण काव्यनिर्माणावसरानवा क्या, काव्यपरणिरेमिः शासगरन्यष्वाहता इयते । 
यथा संशयसूत्रे “ यद्‌ खस्वय द्रष्टा भरतिपरुडङ्करोद्धेदपुरुकितामिः मन्दमल्धमास्तान्दोरन- 
कक्तिलास्यश्ालिनीभिः शाखापि; मधुमदमुदितमघुपमारयुज्ञितवशछकीवा्यमनोहरामिः 
मत्तपुस्कोकिल्कुलविपश्चयमानपन्चमागिररन्धततगीतकं सहकारतरुभालोक्य अथ विदृर- 
बरती कुञ्ञरसदशघमवन्तमनुभवति, तद्‌। भस्यास्ति समानधर्मोपरुब्धिः, अस्ति च करितर- 
रूपविरोष्यृतिः न तु साधकतव्राधकममाणाभावः इति न संदोते ' इति । 
| प्रतयक्षसूत्रे ' इन्दियमन्सयोगस्याग्रहण भेदेऽभमेदात्‌ इति वार्धिकविवरण 
८ यदा हि नगरयोषितः कुतृ्टछासणिदितमनसः विकसितनछ्यन्दनयनोसरः सौषमाडा- 





68 


गवाक्षकेरवनिपतिं सबल्वाहनमतिचिरोषितपराषृतत गोधुरेण . निविशमानमारोकयन्ति, 
तदा खच्वासामेकेनैवेन्दियमनस्तयोगेन क्रमवदनेकेन्धियाथसंनिकर्पपहकाटिणा भिन्त 
क्रमवन्ति हास्िकाश्वीयादिभव्यक्षज्ञानानि जायन्ते › इति च । 
स्यायवार्तिकताव्पर्यटीकाया अधमागः प्रथमाध्यायः । द्वितीयतृतीयाध्यायौ 
समानमन्थो । चतुथः ताभ्यां स्वल्यपरिमाणः | पच्चमक्वसयतरो इद्यते । भन्थेऽसिन्‌ 
दिङ्नागस्य वधुबन्धोः र्मोत्तरस्य च वचनान्युदाहियन्ते । कचित्‌ तेषां भावः विव्रियते । 
तत्वबोधानन्तरं विश्नमो न भवतीत्यत्रापि बराह्मानां. वचने समतिपदशनमुखेनो- 
दाहरन्ति - 
८ निरपद्रवमूताथखमावोऽसख विषथयैः । 
न्‌ बाधोऽयल्लवत्त्वेऽपि बुद्धेसतत्पक्षपाततः ॥ ` इति । 


सभावितो हि पक्षः हेतुना साध्यते नासभावितः इत्यतापि गाथां प्रमाणवन्ति- 


‹ सभावितः प्रतिज्ञायां पक्षः; साष्येत -हेतुना । 
न तस्य हेतुमिस्तापधुखतनेव यो हतः ॥ › इति । 
एवै प्रतिज्ञाहेत्वादीनां दिडनागोक्तानि इषणानि तदीयवचनन्यक्तिविवरणपूषैक्षमुपक्षिप्य 
निरकुबैन्ति । कं बहुना ? एतेषां मन्थपरिीरनेनेव शक्यसमयः पुष्ट अवगम्ते । 
एवं सांख्यादिमतोपन्यासेऽपि प्रमाणवचनोदाहरण बोध्यम्‌ । 


अतस्मिन्‌ तस्पत्ययः इति भाष्यवार्तिकयोल्क्तं विपयैयघ्वटपम्‌ अन्यथाख्यातिरेवेति 
सख्यात्यान्तरख्यात्यपत्ख्यात्यनिर्वेचनीयल्यातिनिराकरणेन प्रक्षाधितमत्र निबन्धे । परन्तु 
‹ यथाहुरन्यथाख्यातिवादिनः- 

£ तसरादयदन्यथा सन्तमन्यथा प्रतिप्यते। 
तनिरारुम्बनज्ञानमसदालम्बनच्च तत्‌ ॥ ' 

इत्यन्यख्यातिवादिनां कारिका उदाहृता । ` कारिकाकारं न जानीमः । नैयापिक- 
जीवातुः परतः प्रामाण्यपक्षः, चाखारम्भे निपुणतरं व्प्वश्यापितः । सविकच्पस प्रत्यक्ष. 
त्वसमथनं, ' तेः विमक्त्यन्ताः पदम्‌ › इति सूत्रे वणाः पदमिदयक्रतय। स्फोरभ्यवच्छेवुस.- 
मथनं). “ विधिरविधायकः, इति सूत्रे चोदकं व।क्यमिति वार्तिकव्याख्याव्याजेन इष्टसाध- 
ताया लिडथतवयवद्यापने, नव्यनेयायिशूजीवितस्य साध्यप्ताधनतवन््स्य॒स्ननिलिङ्गि- - 
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सबन्धपदमात्रेण भाष्यवार्तिकाभ्यामुक्तस्य विवरणापदेरोन, तादास्यतदत्पतिनिवम्धन 
अविनाभावः इति सोगतमतस्य, वैरोषिकसमतसख चतुष्पकरारस्य, सांख्याभिमतसप- 
विधस्य च संबन्धस्य निराकरणेन खामाविकः सबन्धः गमकतोपयिकः प्रतिबन्धः इति 
न्यवस्थापनन्चैतान्‌ न्यायशाल्लजीवातुमूतान्‌ प्रकरीकुन्ति । | 
प्रत्यक्षसूत्रे भन्यपदेश््यपदं ग्यवस्ायात्मकपदञ्च अविकस्पसविकस्पख्परक्ष्यसषमाह- 
कमिति तादथदीकाकाराणां व्याख्यानसरणिरेवाद्रियते सवः नैयायिकैः । 
एतेषां वाचस्पतिकल्पानां विरोधिनः मत्सरिणः आसन्निति एतम्रभ्यान्तिम- 
शओकादवगच्छमः- 
^ करूराः इतोऽञ्ञङिरिय बङिरेष दत्तः कायो मया प्रहरतात् यथाभिलाषम्‌ । 
` लंभ्यथये विंतथव।च्यपांघुव्षमा माविरीक्रुरुत कीर्तिनदीः परेषाम्‌ ॥ › इति । 
भामतीम्रन्थोक्तः-- 
 “ नाभ्यथ्या इह सन्तः स्वय प्रवृता न चेतरे शक्याः । 
मत्सरपितिनिबन्धनम चि क्रितस्यम रोचक येषाम्‌ ॥ ` 
इति छोकोऽप्यमुमर्थं द्रढयति । 
श्रीचगमहाराजाश्रितानामेषां स्थितिसमयः न्यायतूचीनिषन्धे 
£ श्रीवाचस्यतिमिश्रेण वस्वङ्कवदुवत्सरे । 
न्यायसूचीनिवन्धोऽसावकारिं सुधियां सुदे ॥ › 
इति पएतदीयवचनानुरोधेन ८४ १-/^.7), इति निर्णीतिऽस्ि । 
न्यायवार्तिकतास्पयेीकापरिद्यद्धि 
न्याववार्तिक्ताव्प्यदीकां न्यायाचा्याः श्रीपद्रयनाचार्याः तावथरीकापरिद्द्धि- ` 
नामकव्याख्यनेन भूषयामाघुः । पद्ुद्धः न्यायनिबन्ध इत्यपरा समाख्या । यदाहुः 
तिपूत्रीप्रकरणान्ते प्रकारो वधमानोपाध्यायाः-- 
‹ यत्तकेतन्तशतपत्रसदसरद्ििगङ्गधरः घुकनविकेरवक्राननेन्दुः । 
तस्यासजः पुरीत निन्धमिस्थ भ।काशय्कतिषुदे बुधवधमःनः ॥ › इति । 
न्यायाचार्य- ‹ निबन्धे तु हेत्वाभासानां फष्टरारक लक्षणघुक्तम्‌ ” इत्यादिना 
परियः म्न्धेन इयमेव पद्िद्धिः शरीगङ्गेलोपाध्याये; तत््वचिन्तामणो उद्धता । 
उद्यनाचार्याधमे न्यायाचाथेपदेन चाचायपदेन च. सवहुमान न्यायपरनयेषु प्रतिषचन्ते | ` 
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एषां वैखरी नव्यन्यायमनन्धनिष्णातानामपि अनधिगतगे्वाणवाणीरसततच्वानामघुल्म- 
परतिपततिभावा प्रौढपण्डितकुखास्वायरसा विजयते । विभञ्य वस्तुप्रतिपादनसरणिरन्या- 
हरी । कामस्य ॒दुःखहेतुत्वपतिपादनपद्धतिः सद्दयानानन्दयति । ज्ञानध्रप्रजञाकर- 
प्रभृतीनां चाक्यानामाक्षेपाः सुद्र निष्काधिताः । टीकाकारमक्तध्चिते । ग्रन्थादौ मङ्गल- 
चरणेन रिष्टाचारेण ^ प्रारञ्परिसमापिकामो देवतां नमस्छुयात्‌ › इति श्रतिः कस्पिता 
मङ्गलस्य समाप्तिफर्कत्वे प्रमाणमिति सिद्धान्तः न्यायाचार्योपज्ञमेव विङ्सति । 
ईश्वरनिरूपणोपयोगितया न्यायदशनपरतिपयिराकसिकक्षणमङ्गादिवादेः स्वैः संदन्ध 
न्यायदशीनसारं न्यायक्रुुमाज्ञङिनामाने प्रबन्धम्‌ ईशस्य पदयुगे समापयन्‌ । प्रतिबन्दी- 
मुखेन प्रतिव(दिमतनिराकरणे आदराशयो रक्ष्यते । कचित्‌ कालक्रमेण धर्मादीनां 
हासो दुश्यते इति ग्यकाव्यसरण्या प्रत्यपादयन्‌ " पूर्वं चतुष्पाद्धम आसीत्‌ । ततस्त- 
नूयमाने तपसि विषात्‌ । ततो म्लायति ज्ञाने द्विपात्‌ । ततो जीयैति यत्ञे दनिकपात्‌ । 
सोऽपि पादः दुरागमादिविपाद्विकाशतदुःखः अश्रद्धामलकरङ्कितः कामक्रोधादि- 
कण्टकदातजजरितः इतस्ततः स्खरुनिवोपरभ्यते › इति । 
न्यायकुघुमाज्ञसिमरन्थावस्ताने 

: इत्येवं॑श्रतिनीतिसैप्ट्वजकेभयोमिराक्षाङिति 

येषां नास्पदमादधासि हृदये ते शेरसाराशय।ः । 

किन्तु प्रस्तुतविपतीपविधयोऽप्यन्वैभवचिन्तकाः 

काले कारुणिक स्वयैव कृपया ते भावनीया नराः ॥ " 
इति छोकेन स्वीयग्न्थानवा्षदढतरेधरास्तितबुद्धीनामपि त्वयेव कृपया ईश्वरास्तित- 
ुद्धिरुत्ःदनीया इति भगवन्तं भ्रति प्राथना एतेषां समेषासपि सन्मागपवतेने अनिंतर- 
साधारणीं व्यसनितां प्रकटयति । 

"जसा तु निसघुन्द्र चिराचचेतो निम खयी- 

त्यद्धानन्दनिधे तथापि तरर नाद्यापि संतप्यते । 

तन्नाथ त्वरितं विधेहि कर्णां येन व्वदेशाग्रतां 

याते चेतसि नामवाम शतशो याम्याः पुनर्यातनाः ॥ 


इति केन प्रायणसमये भगवदेकाग्चित्ततां, ततः यमयातनामावन्च प्राथैयमाना 
आचागौः जस्तिककुरुलराममूता विराजन्ते । “ आसेसारं पसिद्धानुमवे भगवति मवे 
15६ ८ = 
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सन्देह एव कुतः , “ तन्मे भमाण शिवः › इत्यादौ ईश्वरे अमिधानीये शिवे रूट पदे 
पयुज्ञानाश्चिते रिवभक्ततां भरथयन्ति । न्यायकुसुमाज्ञङिः न्यायनिबन्धमपेक्ष्य दुहः । 
सहश वधमानोपाध्याया; 


‹ यस्तफतन््रशतपत्रसहसरदिमगीङ्ञेधरः सुकविकैरवकाननेन्दुः । 
तस्यासममजोऽतिविषमे कुस॒माज्ञरिं तं भाकाशयल्तिमुदे बुधवधमानः ' ॥ इति । 
व्रदराजोऽपि कुघुमाज्ञस्बिधिनीनाम्न्याः दकायाः भारम्भे 


' जओौदयने पथि गहने विदेशिकः प्रतिपदं स्वरति लोक; । 
तस्य करते कतिरेषा कृयुप्रज्ञस्नोधिनी जयति ॥ › 


इति शोकेन न्यायाचाथमाशस्यातिगहनतामुद्धोषयति । 


न्यायक्रुसुमाज्ञख्न्याख्यान प्रकाश्चः वधमानङ्ृतः रुचिदत्तोपाध्यायविरचित- 
मकरन्देनोद्धासितोऽस्ति । परिमलनामक व्याख्यान्तदमपि कुमाज्रे. भ्रन्थपरिशीखने- 
नावगच्छामः। बोद्धसमयापाकरणबद्धदीक्षा न्यायाचार्याः बोद्धपिक्षारापरामिधानम्‌ आस 
तत्त्वविवेकं रचयामासुः । तत्र मेोक्षोपयोगितत्त्वज्ञानविषयीमूतमातमतत््वे विविच्य 
निरूपितम्‌ । / भत्र बाधके भवदासमनि क्षणगङ्गो वा, बाद्यार्थमङ्गो वा, गुणगुणिमेद- 
भङ्गो वा,” अनुपलम्भ वा, इति चतुर्धा विकटप्य सोगतमतसिद्धक्षणभङ्गादिवादाः घुद्रं 
विस्तरेण निष्कातिताः । परन्तु बाह्याथमङ्गवादे, 


¢ न्‌ आह्यमेदमवधूय धियोऽस्ति वृतिस्तद्धाधके बरनि वेदनये जयश्रीः । 
नो चेदनित्यमिदमीदशमेव विश्वं तथ्य तथागतमतस तु कोऽवकाद; ॥ 


इति, “ स्तु श्यतेव निर्वाणम्‌ › इत्यादिना त्तस्य विचारस्यावसनि, ‹ तक्मा 
कवणिजो वहिलचिन्तया › इति चाभिघानं तेषां वेदान्तदश्ने महतीं श्रद्धां भकययति । 
पराक्रान्तश्चात्र रुघुचन्दरिकायां ब्ह्मानन्दसरखतीमिः । 


म्यायसूत्तविवरणरूपं न्यायपरिरिष्टं , प्ररास्तपादमाष्यटीका किरणावरी , 
 हक्षणावली चेति जपरान्मन्थान्‌ जगरः । तानधिङ्ृत्य यथावसरं निवेदयिष्यामः । 

^ तकोम्बरा्कपमितेष्वतीतेषु शकान्ततः । 

वरषषूदयनश्करे घुबोषां स््षणावलीम्‌ ॥ ' ` 
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इति भाचाधवचने तेषां तिकारं ८ 984-4.-7 ) निर्णयति । एते मोथिलः । 
अद्यापि तद्वैगीयाः मिथिलायां वसन्तीति श्रणुमः । कदाचित्‌ भगवतो जगन्नाथ्य 
मन्दिरं प्राप्तानां मगवदहशैनाखमनिर्विण्णमानसानामेषां , 


८ देश्वप्रमदभत्तोऽत्ति मामवज्ञाय वतसे । 
पुन्द्धे समायाते मदधीना तव लितिः ॥ 


क 


इति भगवस्सनिधो वचने समनन्तरमेव भगवदशनलाभश्चलयेतिद्यमपि एतेषां परमाथ- 
भक्ततां शाक्यनिराकरणदक्षतान्च द्रढयति ॥ 


न्यायनिबन्धप्रकाशः 


वधमान- नवीनन्यायमार्गप्रति्ठापकानां गङ्खेशोपाध्यायानां तनयाः तेषामेव 

परिचयः सकारादधिगतन्यायविधाः उदयनाचाथरचितप्रबन्धानां व्याख्यातारः 
वर्धमानोपाध्यायाः पितुः - सकाशात्‌ निबन्धम्‌ ८ न्यायत्रार्तिकतास्थरीकापरिशद्धिम्‌ ) 
भधीत्य, न्यायनिषन्धपकाशामिधानेन व्यार्थानेनाचायपद्धतीः घुगमा अकषुः । 
यदाहुः तिसूत्रीपरकरणान्ते वधमानोपाघ्ययाः-- 


‹ य्तकषतन्त्रशतपत्रसहलरसििगङ्खेधरः युकविकैखक्ाननेनदुः । 
तस्यात्मजः पितुरधीत्य निबन्धमित्थ प्राकाशयत्छृतिमुदे बुघवधमानः ॥ † 


इति । न्यायाचाय्तमय यावच्छाक्याः वैदिकमतदृषकान्‌ प्रबन्धान्‌ निबबन्धुः , ततः 
पश्चात्‌ तदीया दूषणमरन्था न भरदुरभूवनिति भरतीयते । एषां वैखरी न पुरातन- 
अन्थेन्विव -नृप्यसयदपाया, किन्तु अविगणय्य भाष।सोन्दथ विवक्षिताथबोधनपरा रक्ष्यते । 
एते च स्वगुरौ पितरि, शिवे च भक्ताः स्वीयप्रन्थारम्भे सवत्र पितुः शिवस्य च भरणामं 
निबघ्तन्ति । निबन्धपकाशे आचायपद्धतीनां विवरण विधाय तत्र तत्र॒ पितृचरणा- 
नामभिसरन्थि विद्ण्वन्ति । न कोऽपि स वधमानोपाध्यायविरचितः भगन्धोऽप्ति, यत्न 
पितृचरणानामभिसन्धिमेदा नोद्धारिताः । 


तत्वचिन्तामणिटीका, न्यायकुपुमाज्ञस्पिक्षाचः, रीखावतीप्रकाश्चः, भास 
तत््वविवेकटीका, आन्वीक्षिकी नयतत्वारोकः इत्यादयः भरबन्धाः पतेर्विरचिताः न्याय- 
दुशनस्य महान्तमुपकारभादघति । 
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न्यायनिबन्धप्रकाशघ्य मेधिके पदमनाममित्रवधमानेन्दुनाम$ व्याख्याने, 
शङ्करेण न्यायतात्पथमण्डनामिधच्च व्याख्याने विरचितमिति न्यायवार्पिकतासपदीश्ना- 
परिलुद्धिमन्थसय मूमिकातोऽवगम्यते । प्रबन्धद्भयमपि नाय यावन्सुद्रितमुपरम्यते । 

तदेव न्यायद्रोनव्याख्यानपरम्परा निरूपिता । 

न्यायमाष्यस्य रामचन्द्रविरचितं माष्यचन्द्रनामकमपूण ग्याख्याने, गङ्ग 
नाथज्ञामहोदयरचितं खयोतामिधानमपरं , सुददीनाचाथविरचितमपर्च व्याख्यानै 
मुद्वितम्रुपरभ्यते । 


अथ न्यायसूत्तवृत्तयः निष्प्यन्ते 


मुक्तापीडनान्नः क।दमीरनराधिपदल्यामात्यपदमलड्छ्ृतवतः शक्तिस्वामिन 
परपोत्राः जयन्तमहाः म्यायमज्ञयाख्य न्धायसूत्रवृतिग्रन्थ विस्वयामाघुः । एते चासनं 
वृत्तिकारं रवते न्यायमज्ञयां उपान्तिमश्चेकेन- 


वादेष्व्राप्तजयो जयन्त इति यो विष्यातकीर्तिः श्षिता- 
वन्वर्थो नवद्रतिकार इति यं शेसन्ति नान्ना बुधाः । 
सूनुव्यापतदिगन्तरस्य यश्चपा चनद्रस चन्द्रविषः 
चक्रे चन्द्रकलावचूडचरणध्यायी स धन्यां कृतिम्‌ ॥ › इति । 


. न्यायमञ्ञयां न सर्वाणि न्यायसूत्राणि सावतरण व्याख्यातानि । 
_ जयन्तपरिचयः 


तु तत्त्क्षणानन्तरमेव । न्यायमज्ञया द्वाद्याहिकानि । प्रथमे आहिकषट्‌के प्रमाणानि 
विचारितानि । द्वितीये तु षट्के प्रमेयादीनि निग्रहानान्तानि तत्त्वानि निरूपितानि । 
प्रमाणनिखूपकः भथमषटूकमन्थः वि्तृतः ॥ तस्याधभागपरिमित एवोत्तरषट्‌कंम्न्थः । 
शाक्यमीमांसक्रादिमततनिरासपूवेकं प्रमाणसामान्यरक्षण, प्रत्यक्षादि विशेषरक्षण, प्रमाणच- 
तुष्ट, तेषां परतः प्रामाण्य, वेदस षौरुषेयतवम्‌ , दैशवरखापनमित्येवभादयः न्थायदशनस्य 
सारमूता बहवः भरमेयाः सविस्तरं नत्यत्यदप्रायया परयमालगुम्मितया गमीरया 
मधुनिम्यन्दि्या सणण्या व्युदपादिषतः । अथववेद्स्य प्रामाण्ये पराथम्यन्च निरघारि 
ुक्तिमिः । वेदापौरषेयतविचारभसङ्गे काल्दिसरचना, कास्दिसपदयानुकारिणा 


पतु प्रमाणादय‡ षोडश पदाथः तत्तत्सूत्राथवणनपूैकं प्रति- . 
पाद्विताः। सूत्नेष्विव न. स्वेषां पदार्थानां लक्षगक्रथनानन्तरं परीक्षा. प्रवर्तिता । अपि 


नि 
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 अम्रतेनेव संसिक्ताश्चन्दनेनेव चर्चिताः । 
चन््रा्यमिविवेोद्ष्रष्टाः काल्दिसस्य सूक्तयः ॥ ' 
इति पन, बाणमद्टरचना च तदनुकारिया श्रक्रररसानुगुण वि शटाक्षररचनाचमत्कारित- 
सकल्कविकरुर। बाणस्य वाचः? इति फक्षिकया च निषूपिता तेषां वश्यसरस्वतीकतां 
स्फुटयति । महाकवयोऽप्येते व्यज्ञनानिहपणावसरे, 


अथवा नेदरी च्चा कविभिः सह शोभते । 
विद्धां सोऽपि विमुह्यन्ति वाक्याथगहनेऽष्वनि ॥ 
इति वदन्तः कवीनधिक्षिपन्तीव रक्ष्यन्ते । 
८ नमः शाश्वतिकानन्दज्ञनिधमयालसने । 
सकस्पसफख््रह्मस्तम्भारम्भाय शम्भवे ॥ 
इत्यारखोकेन. मध्ये ईश्वरा मिधानपसङ्गे चनद्राधमोखिपदपरयागेन, अन्ते चन्द्रकखव- 
चूडचरणध्यायी इत्यमिधानेन चैषां शिवे भगवति निरतिशयमक्तिमतां स्पष्टमवगच्छामः। 
एषां सितिकाः ८८५०-९ १० ^.7. निर्धासि विपधिद्धिः । 


न्यायपरिशिष्टम्‌ 
न्यायाचयः उदयनाचरिः न्यायसूत्राणां वृत्तिरपि बोधसिद्धिरिति न्यायपरि- 
शिष्टमिति चामिधानेन विख्याता व्यरचि । तस्याश्च वार्तिकादिषु सेक्षेपेण प्रदरितानि 
जातिनिग्रहस्थानानि ततदङ्गपाहित्येन सवान्तरभमेदै विक्तरेण निङ्पितानि । जातीनां 
सामान्यतो दूषकताव्रीज, तत्तज्जनातीनामसाधारण दृषकताबीजन्न युविशदे प्रत्यपादि | 
यदाहुः ज!तिनिमरहष्यानपरिच्छेदयोः अतङ्कत्‌ न्यायपरिशिष्टं॒प्रमाणयन्तः वरदराजः . 
ताकिंकरक्षायां 


° प्रमादः प्रतिमाहानिरासामवसरः स्पृतः। 
पुरम परिशषि्टेज्यद्रथ  विस्तरभीरवः ॥ " 


इत्युपन्यस्य तद्विवरणे सारसंम्रहे, “ अन्यदुस्थानबीज . ऊुत्रचिद्धेतवाभासे निपातनं 


` प्रगरोगफरं . दोषमूलन्चेति चतुष्टय परनोषसिद्धिनामनि न्यायपरिषिष्टे विप्तृतमिति; तस्परि- 


शरप्ञ्चाहिभिमोव्यम्‌ । तत्र चेवसुक्तम्‌-- 


† "कृ 





(1 
ˆ रक्ष्ये शक्षणसुस्थितिः स्थितिपदं मूर फर पातनं 
जातीनां सविरोषमेतदखिरं भव्यक्तमुक्तं रहः ॥ › इति । 


न्तु संग्रहाधिकारिणः विस्तराद्धीत्या न व्याङ्ृतवन्तः › इति । जातिनिरहसान- 
निरूपणे परमां प्रमाणपद्धतिमध्याप्ते न्यायपरिचिष्टम्‌ । 


अआन्वीक्षिकीनयतत््ववोधः 

न्यायनिबन्धप्रणेतणां स्वातच्येण सूत्रदृतिप्रणयनमिव, निबन्धपकराशाङतामपि वध- 
मानोपाध्यायानाम्‌ आान्वीक्षिकीनयतत्छवोधाभिधाया म्यायतुत्रहतेः प्रणयनमामनन्ति 
विपश्चितः । 

न्पायतत््वारोकः 

१२९३ शकाब्देभ्यः पूवे मिथिकदेशामिजनः खण्डनोद्धारन्यायसूत्रोदधा- 
रादिपवन्धप्रणेता षडदशेनीव्लामादाचाथवाचस्पतिमिश्रादन्यः वाचस्पतिमिश्रः न्यायतत्वा- 
लोकामिधां न्यायतूत्रहृतिमतनोत्‌ । पुरेन्सर्यर्भमिः न्यायसूत्निर्णयविषये राधा- 
मोहनविदयावाचस्पतिगोष्ठामिमद्।चाधविरचितन्थायसत्रविवरणस्य रिष्पण्यां प्रायः प्रमाण- 
तयोपन्यस्तोऽय न्यायतत्त्वालोकनामा वृतिग्रन्थः | 

विशधवनाथद्तिः 

वि्यानिवाक्षमद्टाचायतूनुः विश्वनाथन्यायपच्चाननः उन्दावनवासी न्यायसूत्र .. 
व्यतनोत्‌ । तत्र सूत्रपाठः माष्यानुसासिसूत्रपाडात्‌ कुत्रचित्‌ विलक्षणः समुपलभ्यते । 
भाष्यखम्रहणकवाक्यानि कचित्‌ सूत्रतया परिपठितानि । सूतरपाठभेदविषये पक्षमेदा 
ञत्र प्रदर्यन्ते | सूत्राथावधारणे अत्यन्तमुपक्ृरोतीयै इतिः । वाक्यरचना च नाति- 
पराचीनानामिव भाषासोन्दथेपक्षपातिनी । एतछृतसिद्धन्तमुक्तावल्यां व्यापिरक्षणपरस्तावे 
दीषितिप्रन्थस्योद्धारदरीनादय दीधितिकारानन्तरकास्कि इति सामान्यतोऽवगम्यते । 
एतद्त्त्तरवसाने स्वथ सितिकालोऽप्यक्तः-- 

‹ रसबाणतिथो शकेन्द्रकाले बहुरे कामतिथौ चो पिता । 

अकरोन्मुनितूत्रवृतिमेतां ननु न्दा विपिने स एव विश्वनाथः ॥ † इति | 

जद्तवै्पसूतः. मणिदीषितिव्याख्यातुः जगदीशतकाङ्कारादनन्तरकाल्किः धी- ` 
राजादिषु बहुनिबन्धरणेता राधामोहनगोामिम्हावावैः ` नवीनसरण्या न्यायतृतना- 
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णामथ दृण्वन्‌ न्यायसुतरविवरणामिधाने धरति्रन्थं॑ रचयामास । तत्र ‹ सस्कारोद्धवा 
प्रत्यभिज्ञा › इत्यधिकसूतमुपर्भ्यते । विश्वनाथ्रृत्तिग्रन्थस्योद्धारोऽप्यतत रक्ष्यते 
अन्यच्च ॒चतुथोध्यायस्यान्ते ^ ननु वेदज्ञा अपि नानाविषत्त्त्वमाचक्षते, तत्र कं 
समीचीनमित्यत आह › इति पातनिकापूवैकं ^ तत्त्वे तु बादरायणात्‌ ” इति सूत्रमुषन्यस्य 
तद्विवरणावसरे “ तथाथदशीं भगवानेव वेदं प्रणीतवानिति वेदस्यैव प्रधानप्रमाणतया 
तेन स्वमुखत एवोक्तानां तत्त्वानां व्यासेन युक्तिभिः ददीङ्ृततय। तदुक्तानि तत्वन्यादर- 
णीयानि । अस्रामिस्तु वेदविभुखे विवादनिरासाय वेदाभिहितमन्यथापि व्याख्याय प्रत्य- 
्षानुमाने पुरस्कृत्य तत््वान्यमिहितानिति नात्राद्रणमिति सूचितम्‌ › इति निरूपयन्नयं 
स्वस्य वेदान्तदशने महतीं श्रद्धामाविष्करोति । त्वै तु बाद्रायणादिति न्यायसूत्र 
कुत्रापि अन्यत्र न्यायप्रन्थे सत्तया न निर्दिष्टमि । परन्तु श्रीव्रह्मानन्दक्षरस्वतीविरवचि- 
तर्घुचन्द्रिकाम्याख्याने श्रीविडूटेशोपाध्यायानां " तदुक्तं॑तत्त्वं तु बादरायणात्‌ › इति 
निर्दृरोन वाक्यस्याख प्रामाणिकतामवयच्छामः । 
न्यायसिद्धान्तमाख 

जगदीशतकालङ्कारादनन्तरकाल्किः जयरामभद्ाचाथः षोडपदाथनिरूपक्राणां 
न्यायसूत्राणां व्याख्यानमयीम्‌ भाचायवधमानमणिकारदीधितिकारन्यायरहस्यकार- 
परमूतीनां प्राच्यानां नन्यानान्चामित्न्धिनिङप्किां न्यायसिद्धान्तमालं निबन्ध । तत्र 
वाद्‌ादिकरणप्रकारः सम्यङ्‌ निरूपितः । जातिनिम्रहस्थानानि रक्षितानि । मणिकष्टवच- 
नमुदधूतं जातिनिरूपणपसतावे । कचिच्च विना सूत्रं जातिरक्षणान्यमिहितानि । अन्ते 
मतान्तरमपि संग्रहीत वतेते । परन्तु 21106 2 8168 5867168 विभागे 
मुद्रितोऽय म्रन्थः प्रमेयनिरूपणोपक्रमो ददयते । पूवं॑प्रभाणनिख्पकेणापि अन्थमागेन 
भवितन्यमिति प्रतीयते । 

जगदीशतर्कारष्कारगुरुमिः राममद्रसावमोमैः न्यायरहस्यामिधानो इृतिम्रन्थ; 
रचितः ; य प्रबन्धे शन्दशक्तिमकाशिकायां ' न्यायरहस्ये असद्गुरुचरणाः' इद्युद्धोष- 
यन्ति जगदीशवकालङ्क(राः । 

नव्यवेयाकरणमूर्षन्येः नगेरमदटैः न्यायसूताणां काचन इृतिर्विरचितेति रेति 
ह्यविदो वदन्ति | 

इत्येवं निहपिताः न्याथसुतदृति्रन्थाः | 





१9 
न्यायत्तार्‌ः 


दशमे रातके कारमीरामिजनो भासर्वज्ञः अपर्‌ इव सूत्रकारः 

1 न्यायसारामिधं संक्षिप्तं सूभविवग्यि; संदव्धे प्रजन्ध निबन्ध । तश्च 
परिचयः अष्टादश व्याख्यानान्यासन्रित्याचक्षते रेतिहाभिकाः । भन्धेऽसिन्‌ 

| न्यायपूत्रोदितान्‌ षोड पदार्थान्‌ परिच्छेदत्रयेण निषूपयामास । 
प्रमाणे हेत्वामासे अपक च पराचीननैयायिकरैः विसवदते । प्रत्यक्षमनुमानमागम इति 
तीणि प्रमाणानि, तेषु उपमानादीनामन्तमीवः, भनाणान्तर्वानङ्गीकारेऽपि अर्थापति- 
परामाण्यपरीक्षावत्‌ उपमानस्यापि प्रामाण्यपरीक्षा सुत्रकाररीया सगता, सूत्रकाराणां प्रमा- 
णचतुष्टयत्वोक्तिः अपिकभमाणन्यवच्छेदपरा; उपमानादीनां त्रिषु प्रमणि्ु अन्त्ीवः 
इति सिद्धान्तस्तु ऊहापोहकुशडैः रिष्ये: स्वयमवगन्तु शवयलाच्च कण्ठरवेणामि- 
दितः इति प्रत्यपादथत्‌ ; ~ तदुक्तं न्यायसरि तृतीयपरिच्छेदे, ° चतुष्टामिघानं सूतेषु 
पञ्चत्वादिनिराकरणार्थम्‌ । न तित्वप्रतिषेधाथम्‌ । प्रमाणसिद्धत्वादन्तर्भावस्य । वित्वान- 
मिधानादयुक्तमिति चेत्‌ ; न, अस्य सूत्रकारस्यैवस्वभावत्वात्‌ यत्‌ सिद्धान्तमपि 
कचिन्नामिधतते । यथा कृत्लेकदेशविकल्पादिना अवयविनिराकरणे शिष्याणामूह- 
नाशक्तयतिशययुक्तानामधिकारः इति ज्ञापनार्थम्‌ › इति । अनध्यवसितेन सूत्रा 
सक्तेन सह॒ षट्‌ हेतामासौः “ अतिद्धविरुद्धानकान्तिकानध्यवसितकालात्ययापदिष्ट- 
व्रकरणसमाः ” इत्यादिना अन्येन सावान्तरपमेदे प्रपञ्चिताः । केवलया: आत्यन्तिकदुः- 
खनिवृत्तः मेक्षप्वखूपतवै निराञ्त्य निजसंवेयमानघुखेन विशिष्टा आत्यन्तिकी दुःख- 
निरतिः पुरुषस्य मोक्षः इति व्यवखापयामास । अपिच सूतोक्तं द्वादशविधमपि प्रमेय, 
चतुधा माव्यमानसय निःप्रेयसदेतुखमिति ज्ञापयितुं, संग्रहेण देयं तस्य निवततंक, हानम- 
त्यन्तिकं, तस्योपायः, इति चतुधा विमञ्य भ्रदशैयामास । यदाह न्यायसारे, ‹ यद्विषयं 
जञानमन्यन्ञानानुपयोगिवेनैव निःप्रयससाधने मवति तत्‌ प्रमेयम्‌ । तदेव तत्त्वतो 
` ज्ञातन्य सवदा भावयितव्यच्च । न तु कीटकसङ्कंय(दि , तज्ज्ञानस्यानुपयोगितवात्‌ 
इति । अन्यश्च आस्मा द्विविधः परः अपरश्च | अपरः जीवः । तदीयज्ञाने पररोक- 
सद्वावेन परछोकप्च्युपयोगिलात्‌ अधरमक्षयहेतुखाच्च निःश्रयसाङ्गम्‌ । परमासतत्व- 
्ञानश्च परमात्मोपा्नाङ्गत्वेनापवगसाधनम्‌ । योगाभ्यासेन शिवसाक्षत्क।रं प्राप्य सक्तो 


भवति ुट्वः इति निश्रेयसपद्धति भ्रादशेयत्‌ । 
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परमासन्यमिधानीये मदेखरपद रिवपदश्च प्रयुञ्ञानः, ईश्वरसद्धावे ' एक एवं 

रद्रो न द्वितीयाप्र तस्ये इति श्रतं परमातमसाक्षात्कारस्य मेोक्षदेतुले च 
£ यदा चर्मवदाकाश्च वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 
तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 

इति उवेताश्चतरोपनिषदच्च प्रमाणीकुवैन्नयमातमनः रिवभक्ततां प्रकरीचकार । 

न्यायसारस न्यायसारपदपञ्चिकामिधाने रघु व्या्यानमकरोत्‌ भासरवेज्ञका- 
लादनतिविपरङ्ृष्टकालस्किः कादमीरामिजनः वाघुदेवपण्डितः । न्यायमूषणस्य न्यायसार- 
व्याख्यानस अवबोधस्ामथ्थरहितानां कते पदपच्चिका विरचितेति स स्वयै व्याख्या- 
नावसाने निपयति 

‡ न्यायमूषणमहाम्बुधो बुधा येऽलमाविचस्ि न जानते । 

तस्छृते कृतिरियं मया हता न्यायसारपदपच्चिकाभिधा ॥ › 
इति शोकेन । 

न्यायमूषणनामा भरोढः प्रबन्धः , यमनेकर प्रोढा प्रबन्धारः भनुषदन्ति । किन्तु 
केषुचिटून्थेषु भूषणकार इति, ठीलावत्यान्तु मूषणः इति चानुवादो इयते । 
रीखवतीपर्यारोचनायां भूषणः इति ्र-थक्गतुनोमेव भाति । 

स्यायमूषणनामकै व्याख्याने स्वमेव भासवैज्ञो रचयामास ; यतः बहुषु 
निबन्धेषु भूषणोक्तस्य मासवज्ञोक्ततयानुव।दो इदेयते इति बहवो मन्यन्ते । 

अन्ये तु पदपन्चिकाकारः, वायुदेव एव न्यायमूषणकारः निप्रहस्थाननिर्पणा- 
 वसरे ‹ एवै भतिज्ञाविशेषहीन्यादयः असामि: न्यायमूषणे अपिहिताः इति तत्रै 
ज्ञातव्याः ” इति तेनामिधानादिति वदन्ति । परन्तु अनन्तरायनरस्छतसीरीसविभगि 
मुद्रिते न्यायसारभ्याख्याने पदपस्चिक्राभिधाने “ एव प्रतिज्ञाविरोषहान्यादयः असामि 
मूषणमूषणेऽमिदहिताः इति पाटदशैनात्‌ न्यायसारस्येव न्यायमूषणस्मापि मूषणमूषण- 
नामक व्याख्यान तेन विरचितमिति भाति । 

` न्यायदरनसमानवन््रं वैरोषिकदशनम्‌ 


न्यायदशैन- ज 
समानतन्त्र- कणादनामा चिरुतनो महर्षिः योगाचारविभूत्या प्रहे 


, प्रियः तोषयामास । स च महेधरः उल्करूपधारी पदार्थतत्तय तस्मै उपदि- 
देश । उपदिष्टं तत्तव॑ दशाध्यायीरूपेण सपतदयुत्रतिराततूत्रसेदन्धेन वैरोषिकराल्ञेणावि- 


= 





|. 


कारिणो व्युत्पादयामास कणमक्षः | अत एवेदं दशनमोर्वयदशशनमिति व्यपदिशन्ति | 
अत्र द्रव्यादीनां षण्णां पदार्थानां साधम्थवेधम्धनिरूपणेन तत्तवै॑द्युत्पादितम्‌ । 
देहातिरिक्तस्यात्नः सद्धावे भ्रमाणानि बहु प्रतिपादितानि । उपक्रमे अवसाने च 
८ तद्चनादान्नायस प्रामाण्यम्‌ इति निखूपयदिदं शालं॑वेदपरामाण्यसापने निभैरमा- 
, विष्करोति । इदं दशने न्थायदशशनस्य समानतन्त्रमिति न्यवहरन्ति । न्यायमञ्या 
‹ वैरोषिकापस्तु असदीया एव › इति जयन्तभद्वा घोषयन्ति । वैरोषिकरोक्तपरमाण्ादिकं 
नैयायिकामिमतमेव । अत एव निरवयवपरीक्षापि विहिता म्यायदशषने । वैरोषिकदशने 
अमिधानादेव न्यायसूत्रे अनुक्तमपि मनसः इन्दियत्वै नैयायिकसिद्धान्तः इति व्यवसा- 
पयरित न्यायदशनव्याख्यातारः । यथपि प्रत्यक्षमनुमानमिति द्वे प्रमाणे स्वीकुवेम्ति 
वैरोषिकाः ; नैयायिकास्तु चत्वारि प्रमाणान्यभ्युपगच्छन्ति इति अनयेदर्दीनयोर्विमतिरसि , 
तथापि सा बहुषु सवाददशनात्‌ न तयोः अव्यन्तविर्क्षणतन्त्रतां प्रयोजयति । यतः 
तैयापिकेप्वेव कचन प्रमेये विव।ददशनेऽपि दशनमेदो नाङ्गीक्रियते विपश्चिद्धिः । सतः 
वैरोषिकदशनं म्यायदश्नकल्पमेवेति बोध्यम्‌ । वैरोषिकदशनस्य चिरन्तन रावण- 
प्रणीत भाष्यमस्तीति ' महदीधवद्वा हस्रपरिमण्डलाभ्याम्‌ ' इति सूतस्य शाङ्करमाध्य- 
टीकायां रलप्रभायां रामानन्दसरस्वतीवचनपर्यालोचनया ज्ञायते । वैरोषिकशाखध्य 
प्रदास्तदेव। चाः पदाथधमरसंग्रहापरामिधाने माघ्यै व्यतानीत्‌ । एने सुरनि व्यपदिशन्ति 
केचित्‌ । परे तु मुनिकस्प वदन्ति । | 


° प्रणम्य हेतुमीश्वरं सुरनि कणादमन्वतः । 
प्रवक्ष्यते महोदयः पदाथधमरसंम्रहः ॥ ” 
इति सूत्रकारप्रणामेनोपक्रभ्य 
| ‹ योगाचारविभूत्या यस्तोषयित्वा महेधरम्‌ । 
चक्रे वेरो षिकं शालं तस्मे कणञुजे नमः ॥ 


इति सूत्रकृलमस्करेेव मा्यपुपसहर्तयै प्रश्तपादापरामिधानः परशस्तदेवाचाथः खस्य 
सूत्रकारे महतीं भक्तिमाक्िकररोति । शरीवाच्यतिमिशराश्च न्ा।तिकतासयदीकायां 


दाहः पदाथैविदः इति पदाथविलदेनेनं दुरम । 
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सूत्राहतप्रतिपादनक्रममरोचयमान इवाथ भाष्यकारः सूत्रोक्ताथप्रतिपादनमुखेनं 


क्रमेण द्रव्यादीनां षण्णां पदाथानां लक्षणानि साघम्यादीनि च व्युत्पादयति | कचिदेव 
फिचितसूत्रमुपन्यस्यति । माष्यशेडी प्रसन्ना प्रोढा च | 


वैशेषिके तन्त्र हेखाभासाः अनपदेशा इति; अवयवाः प्रतिज्ञा, भपदेदः, 
निदनम्‌, अनुसन्धानम्‌ , प्रत्यान्नायः इति; द्रव्यगुणकर्माणि अथः इति च ्यवहियन्ते 1. 
बुद्धिः विाविदाभेदेन द्वेवा विभक्ता । अविद्या सशयविपथयानध्यवक्षायघ्वमभेदेन 
चतुर्विधा । वियापि प्रवयक्षलेङ्किकस्मृ्यार्षरक्षणा चतुष्मक्रारा । केोरिद्वयोहेलिनी 
खाणुवौ पुश्षो वेत्यादिनुद्धिः संशयः । स्विदिति बुद्धिरनध्यवसायः इति वैरोषिक- 
पद्धतिः । नवमाध्याये सूत्रेषु निषूपितमपि अमावप्रप्च भाष्यकारो न व्युखादयांबमूव ॥. 
भररास्तपादमाप्यस्य मष्ट टीका वर्वन्ते | | 


भाष्यन्याख्यान १ व्योमशिवाचायगुम्मिता व्योमवती, २ श्रीषराचायेग्रथिता 
न्यायकन्दली, ३ न्यायाचार्योदयनाचायसंदन्धा किरणावली + 

¢ श्रीवरविरचिता लीखवती इति चतस्तः प्राचीनाः दीक्राः॥ 

अरपूणतया प्रसिद्धा किरणावी युणनिर्पणे भतिज्ञाव्याख्यानेऽवसिता लक्ष्यते । . 


(१) जगदीशतकारङ्कारनिबद्धा सूक्तिः, (२) पद्मनाभमिश्रविरचितः सेतुः, 
(२) कोलाचरमलिनाथसूखििन्थितः माष्यनिकषः य महिनाथ स्वयं॑तार्िकरक्षाव्या- 
ख्यायां निष्कण्टकामिधायां स्मरति, (४) श्रीशङ्करमिश्रृते कणादरहस्यम्‌ (तादधतों 
भाष्यविवरणपरम्‌) इति नवीनाः चतस्तः रीका: । 

किरणावस्यपि (१) पडमनाभमिश्रविरचितकिरणावलीमास्करेण (२) वधमानो- 
पाध्यायङ्कतङ्गिरणावरीप्रकारोन च व्याख्यानेन मूव्ितासि । किरणावरीप्रकाशश्च, 
(१) पक्षषरमिश्रान्तेवासिना भगीरथटक्करुरेण सन्टन्धया द्रव्यपरकाशिकया (२) शिरो- 
मणिमद्रचायेरचितया गुणदीषित्याख्याविख्यातया गुणपरकाश्चविव्रप्या च विकसति । 

गुणपरका्विद्तिरपि, (१) मथुरानाथतकंवागीशविरचितेन गुणदीधितिमाधुरी- 
समाख्याविख्यातेन गुणपकाश्वितिरहस्येन, (२) रदभद्धाचाथरथितेन गुणपकाश्च- 
विहृतिपरीक्षपरास्येन गुणप्रकाशविदूतिमावपरकारिकान्था्यानेन, (३) रामङ्ष्णङतेन, 
(४) जयरामभडाचाथङ्ृतेन च व्याख्यानेन जेजीयते | च 
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५ बृतिभ्रन्थाः 
4 वैरो षिकसूत्रोपस्कारपर्यालोचनय। वैरोषिकसूत्राणां प्राचीना 
परस (१) भ।रद्वाजदरत्तिरासीदित्यवगच्छामः । शङ्करमिश्नमरथितः भव- 


| तरणाधविवरणपरः (२) वैरोषिकसूत्रोपस्कारः वृति ग्रन्थः सूत्राथौवधा- 
रणेऽतीवोपकारमादधानः ब्धुसादको जागर्ति । (३) जयनारा्यणतर्कप्चाननविरचिता 
विहृतिः, (४) चन्द्रकान्तभद्चायविरचित। भाप्यष्ञिता इतिश्च भ॒द्रे सतः । 


न्यायहीरावती 


एकादरो शतके मिथिरदेखमल्ङ्कतवता वह्भाचा्यैण प्रोढां सरणिमवङव्य 


` वैरोषिकपिद्धान्तम्यवसापकः न्यायटीलावत्यमिधानः प्रचन्यो निरमायि । तच्चाद्रेण 
पुरातनसमये मध्यापयामाघुः नैयायिकाः । 

(१) (१२५० 4.7) वधमानोपाध्यायस्य न्यायलीलावतीपकाश्चः , (२) 
(१२७५ ^..7) पक्षषररमिश्रस्य न्यायलीखवतीप्रकाशः,) (३२) (१४५० ^.) 
शङ्करमिश्रसय न्यायरीलावतीकण्डामरणम्‌ , (४) (१४५० 4.72) वाचस्पतिमिश्रष्य 
द्वितीयघ्य न्यायरीखवतीक्धमनिन्दुः, (५) (१४७० ^.) रघुनाथत्य न्यायरीलावती- 
विमूतिः, (६) (१५७० ^.) मथुरानाथ न्यायीलखवतीरहस्यम्‌ , (५) रामङ्ृष्ण- 
मद्धाचाथय न्यायलीलवतीभकाशः इति दीकासप्तकमतितरां भूषयति न्यायली- 
छावतीम्‌ । 

रलकोशोऽपि वैरोषिकराद्धान्तानु्ारी प्रामाणिकः प्रबन्धोऽस्ति, यमनेकै प्रोडाः 
भ्रबन्धारः स्वीयग्रन्थेषु सरन्ति । एवं क्षेपेण म्यावदशनसमानतन्त वैरोषिकदशनं 
निरूपितं बोध्यम्‌ । 

| नव्यन्यायमन्थाः 


त्रयोदरो शतके मिधिखजनपदावयवद्रभङ्गामण्डखन्तगतकरिजनप्रमामिजनाः 


गङगेलोपाध्यायाः विहाय न्यायसूत्रव्याख्यानसरर्णि, स्वातन्त्येणाक्षपादोपदिष्टस्य प्रमाण- 
चतुष्टयस्य तत्व मीमांसकदेः भाचीननैयायिकानाश्च मतविरोषनिरपनपूधकं पृ्ापरि 


शीस्तिया पद्धत्या व्युसादयन्ते द्वादश्षदलप्रनथपरिमितं महान्तमन्वथनामाने तत्वचि-, 
नतामणि भबन्धे निर्माय, नव्यन्यायमागिमवतकतया महर्षिकस्या विरेजिरे । यदीयतत्व-, 
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चिन्तामणिग्रन्थस्याध्ययने अध्यापने व्याख्याने च समङ्कष्टान्तरङ्गा; समेऽपि विद्वांसः 
मूर न्यायदशनं तद्वाप्य तदूव्याख्यानपरम्पराश्चापरिरींख्यन्तः सूत्रभाष्यादिकान्‌ भ्र- 
न्धान्‌ गुहानिहितानकाधुः । परन्तु प्रपोत्रेण पराजय इव नव्यन्यायप्रन्धेभ्यः चिरन्तन- 
न्यायप्रन्थामिमवोऽपि दश्चनप्रवक्तकानामाचार्याणां महते प्रमोदायेव्र कल्पेत । न्यायाचार्यो- 
द्यनसमय यावत्‌ शाक्यपण्डिताः प्रतिपक्षा: न्यायदशनदरषका आसन्‌ । अतः तेषां 
मतनिराकरणे, तदुद्धावितदूषणगणपरिहारे च बद्धद्टयः प्राचः प्रबन्धारः प्रजन्धान्‌ 
रचयामाघुः । ततः पमुपरते शावयदिगम्बरादिकोकरादटे, वेदिकदशनाुयायिनां 
दूषणपरकारा एव समांलोचवितव्य। अभूवन्‌ । तत््वचिन्तामणिग्रन्ये नेदर््प्येण शाक्य- 
समयः निराकारि । परन्तु प्राभाकरमीमांसकमतनिरासे महानादरो रक्ष्यते गङ्गेयो- 
पाध्यार्यानाम्‌ । यदाहुः ते म्रन्थोपक्रमे 


८ अन्वीक्षानयमाकटय्य गुरुमिज्ञता गुड्णां मतं 
चिन्तादिन्यविलोचनेन च तयोः सारं विलोक्याखिर्म्‌ । 
तन्त्रे दोषगणेन दुगमतरे सिद्धान्तदीक्षागुर- 
गङ्गेशस्तनुते मितेन वचसा श्रीतत््वचिन्तामणिम्‌ ॥ › इति । 
एतत्तनयानां वधमानोपाध्यायानां अन्येषु, 
‹ न्यायाम्भोजपतङ्गाय मीमांसापारद्धने । 
गङ्गेश्वराय गुरवे पित्रेऽत्रमवते नमः ॥ ` इति | 
“ यलकैतन््रशतपलसहसरसिमगङ्रः घुकविकैरकराननेनदुः । ॥ 
 तस्यात्मजोऽतिविषमं कुयुमाज्ञङं त प्राकाशय्छतिषुदे जुघवधमानः ॥ › 
इति च दनात्‌ एतेषां मीमांसायामनितरसाधारण वैदुष्यमवगम्यते । तच्च तत््वचिन्ता- 
मणौ सम्यक्‌ प्रतिफलति । पतेषां मीमांसविदुष्यै त्मतनिराकरणायिवेति वय 
प्रतीमः । मङ्गख्वादादिषु पधरमाणचतुष्टयवादावसानेषु वादेषु, पायः गुरूणां भतस 
तदीयावान्तरमतप्रमेदनिग्रपणपूवैकं निरसनेन " न्यायश्चक्ष. गुरुमतश्च ज्ञात्वा 
तयोः सारांश निर्णीय न्यायसिद्धान्ते निहपयामीति ' प्रतिज्ञात निव्यैदभुपर्भ्यते । - 
तत्वचिन्तामणिप्रतिपादरसग्रह 


सगरृहयते 


` छमनतां प्रीतये । ` 
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भरबन्धेऽसिन्‌ मङ्गलफर निषूप्य , आदिमे न्यायसूत्रे नित्रेयसाधिगमरैतु- 


तयामिहिततत्वज्ञानविषयाणां सर्वेषामपि व्यवधितेः प्रमाणाधीनलात्‌ प्रमाणतत्तवमत्र 
विविच्यते इति भतिज्ञाय चतुर्भिः खण्डेः सूत्रोक्तं चतुर्विधमपि प्रमाण तत्वतो विवेचितम्‌ | 


भनुमानशब्दखण्डो वि्तृतो । ताभ्यामीषन्यूनः भवयक्षलण्डः । अतिसकुचितश्चो- 
पमानछण्डः । | 


प्रयक्षखण्ड- खतः परतो वा प्रमात्रखावधारणासमवेन प्रमाणतत्तै 
भतिपा्समरहः दुरवधारणमित्या्षयद्धावनयुखेनोपक्िघ्ठः, म्यायमाष्यादिमवानयेोक्तख 
6 प्रतः प्रामाण्य ज्ञायते” इति सिद्धान्तस्य खापक्रः प्रामाण्यवादः भरमायाः परतः 
उत्पसिं प्रमारक्षण च निरूप्य समाप्तिः । ततश्च प्रमारक्षणप्रविषटदस्यैयथ्योक्षेपमिषेण 
अवान्तरपक्षमेदोपपादनपूव ॐ विशदीक्घते गुरुसमतख्यातिवादे दूषयिता, अन्यथाख्याति- 
पक्षः व्यवस्थापितः । तदेव सामान्यतो निषूपित्तायाः प्रमायाः प्रत्यक्षादिभेदेन चतुर्वि 
भिधाय, प्रत्यक्षपमायाः सुत्रोक्तरक्षणपरिशीरनदिशा इद्धियाथ्ं निकषैवादशुप- 
्षित्य, सनिकैमध्यपतितं समवाय प्रसाध्य, विरोषणतासनिकर्षेण इन्द्रियेणेवाभावो 
गृह्यते इति व्याव्थापवितुं अनुपलब्धे; प्रमाणान्तरत्व निरस्य, परसङ्ग।त्‌ मीमां ्क- 
स॑मतमभावस्यापिकरणात्मकत्वं निरस्यातिर्क्तिवे प्रसाध्य , प्रत्यक्षविरोषे कारणानि 
घुखादिप्रत्यक्षे भ्रत्यक्षरक्षणयोजनाय मनस्तः इद्ियत्मणुखच्च प्रतिपा, प्रत्यक्षधमायां 
निरूपितायां प्रत्यक्षसूत्रे अब्यपदेश्यपदेनाभिहितस्यं निर्विकल्पकस्य, व्यवसायासक- 
पदोक्तस सविकृद्पकसय च तसमेदस्य तत्व तत्तश्चोधपरिहरेण विशदीकृत्य 
प्रत्यक्ष्ण्डं समापयामाघुः गङ्गेशोपाध्यायाः । 
अनुमान- लनुमितिरक्षणकथनपूवकमनुमानपामाण्यं व्यवद्याप्य , तदुप- 
खण्डमतिपाय योगितया परसंमतरक्षणापाकरणपू्कं व्यापिखख्प॑ निर्प्य , 
ˆ व्यापिलक्षणसमन्वयपसङ्गेन सामान्यामावघ्यातिरिक्तितां व्युसाय, 
विरोषव्यापिनिरूपणेन व्याप्िवादः समाधिं नीतः । ततः मीमांसकामिमतं व्यापिग्रहो 
पाय दूषयित्वा भ्यभिचारङ्ञानाम।वसदङ्ृतस्य सश्चारज्ञानस्य तत्त्वं व्युत्पाय, व्यभिचा₹- 
शङ्कनिवकः तकः सपरिकरं व्युदपादि । ततः पक्ष्म हेतो व्याधिज्ञानोपपतये 
सामान्यरुक्षणपत्यासतिव्धैवखापिता । ततः उपाधिज्ञानेन व्यमिचार।वगमे व्यातिनिणैयो 
न भवतीति उपाधिल्लरूपं तस्या दृषकताबीजच्च निरणायि । इयता परन्धेन हेतो 
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गमकतानियामके व्यापिखखूपे निरूपिते, गमकतोपयिकी पक्षता पक्षतानिख्पणेन 
विदादीक्ृता । ततश्च ज्ञानद्वयादेवानुमितिरिति मीमां सकमतापाकरणपूरवेक व्याप्तिविशिष्ट- 
पक्षधमतावगाहिनः परमशस्यानुमिहेतुता प्रसाधिता । इत्यमनुभाने निरूपिते, तत्पमेद्‌; 
केवलान्वयी, केवरन्यतिरेकी, केवर्न्यतिरेकिसथापनपधङ्गन ततेवार्थापतरन्तमावश्च 
वर्णितः । ततः पराथानुमानस्य न्यायसाध्यत्वात्‌ प्रतिज्ञाहेतुद्राहरणोपनयनिगमनात्मक- 
पृत्चावयवसमुदायेो न्भायः सपरिकरं व्युदपादि । भवयवान्तेन अन्धेन संद्धेतो निरूपिते, 
अहेतवः हेत्वाभासाः पश्च सावान्तरपमेदे रक्षिताः परीक्षिताश्च । एवं हेतुतदामास- 
विवेचनेनानुमाने निरूपिते, ‹ एवमनुमाने निूपिते तसाजगनिर्मातृपुरुषधोरेयसिद्धिः 
क्षित्यादौ धटवत्कास्वेन सकपरकतवानुमानात्‌ ” इति भ्न्थेन ईश्वरसाधक्मनुमान- 
मुपक्षिपतं पक्षसाध्यहेतुनिष्करषनिरूपणपूधैकं विष्तरेण व्युदपादि । ततः ईश्वरवत्‌ 
कर्यिण शक्तिरप्यतिरिक्तः पदाथः सिद्धयतु इति मीमां सकशङ्कोत्थापिता, सहजाधे 
यशक्तिसाधकयुक्तिदूषणेन सुदूरसुस्सास्ति च । ततः ' आत्मा वा अरे द्रष्टव्य; श्रोतव्यो 
मन्तन्यो निदिध्यापितन्य इति श्रतेः अनुमानस्य परमभ्रयोजनम पवः, इत्यादिना 
भरबन्धेन अपवगखल्पै तस्साधनच्च निर्णीय, ' तद्स्यापवगेस्य परमपुल्षाथस. अ्रतिसिद्ध 
कारणमनुमानमिति विविक्तम्‌ ” इति वचनेनानुमानखण्डमुपसमहार्षु्मणिकाराः । 


उपमानखणड- मीमांसकसंमतां सादद्यस्यातिरिक्तपदार्थतां मीमां सकजस्नेया- 
अतिपायसमहः यिकादिंमतमुपमानखरूप्च निराङृत्य, उपमानप्रम।ण सुष्॒नि- 
पितं परिमितेनोपभानखण्डेन । 


बौदधवैरोषिकमते निराङ्ृत्य, वैदिकशब्द एव पमाणं लौकरिक- 
स्त्वनुवादकः इति मीमांसकमतं च व्युदस्यादौ शब्दखण्डे शब्दस्य 
प्रामाण्यमवघास्तिम्‌ । ततः शब्देन ससगबोधे जननीये सहकारि 
तया अपेक्षितानामाकाङ्क्षायोग्यताकषतितास्प्याणां व्युत्पादनमकारि  । तातथनिह्पण- 
प्रसङ्गेन वेदस्य पौरुषेयत्यै प्रसाध्य तत्सिद्धये न्यायसूत्रेषु रेदरम्पणोक्तं शब्दानित्यत 
युक्तिनिकुरुम्बैः निन्यम्‌ । ततः शन्दस्यानित्यतवात्‌ पुरुषविदक्षाधीनानुपूव्थीदिविशिष्ट- 
वणसमूहालकपदसमुद्रायघङपवाक्यनिकुरुम्बद् बेदस्यानित्यखमुक्छा, तस्य प्रवाहावि- 
च्छेदलक्षणापि नित्यता, अपरतयकषश्रतिमूलकाचारमूलानां श्रतीनामुच्छेदस्थापनेन निरा- 
कारि। ततः बरेद्साचारमूरत्वे भवततकजञानजनकृतयेति प्रवतकं ज्ञाने निहपितम्‌ । 


दाब्दखण्ड- 
प्रतिपादयसम्रदः 
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तत्रापि गुख्णाममिमतं कथेताज्ञान प्रवसैकमिति पक्षः सवित्तरमुपपा् दूषितः । ततः 
खमतेन बल्वदनिष्टाननुबन्विसङ्ृतिसाध्यतसहितेष्टसाधनताज्ञानस्य प्रवैतिकत्यै॑व्युखाय 
स्थैः स्पष्टीकृतः । ततः अपूर्वं च्डिर्थ॑ इति गुरुमतश्चोपपा्य निराकारि । ततः 
प्रसङ्गात्‌ अथवादानां प्रामाण्यं ग्यवखापवितुं पदानां कार्यानिते शक्तिरिति प्राभाकरपक्षम्‌ 
अन्विते शक्तिरिति पक्ष्च निराकृत्य, तत्मकषङ्गात्‌ माट्पाभाकरश्रीकरमण्डनमिश्रादिमत- 
मेदेन विशदीङ्कत जातिशक्तिवादे दूषयिता जात्या्तिविशिष्टव्यक्तौ पदानां शक्ति; 
व्यव्थापिता । तस्मसङ्गात्‌ राक्तिखड्पं रक्षणास्वषूपं तत्त पक्षमेदाश्च सविप्तरं॑निख- 
प्तिः । ततः समासे एकार्थामावं निराकतुं समासपदाधीनान्वयबोधसरणिः प्रद 
शिता । ततः आष्यातस्य घातोश्चार्थं निर्णीय, उपसर्गस्य चोतकतां व्युत्पा शब्द्‌- 
प्रमाण साकल्येन्‌ व्युदपादि । ततः चेष्टादीनामतिरिक्तप्रमाणतां व्युदस्य “ अतः 
सिद्धं चतवारि प्रामाणानीदयुपरम्यते › इति उपसमहारि तत्वचिन्तामणिः । 


एेदम्पर्येण प्रमाणतत्छविवेचने प्रवृत्ता अपि मणिकाराः युवण- 
तेजसत्ववायुप्रतयक्षत्क्षमवायाभावादिप्रमेयानुजन्धिविचारानपि स्वप्र 
म्ये योजयामासुः । अत्र एकैकोऽपि वादः महापृषपक्षतत्सिद्धा- 
न्तनिहप्णार्मना भरवर्तितः । इदमन्यादशमेषां गाम्भीयं यत्‌ इूषणावसंरे प्ररपित- 
विरुपिततुच्छ दिशब्दाः न जातु प्रयुज्यन्ते, प्रायः दूषणीयमन्थप्रणेत्रनामधेयमपि 
नोषिख्यते । ददृक्षे महति निबन्धे वाचस्पतिमिश्रा; जयन्तमहः र्न ङोशकार्‌, 
इत्यादिकतिपयप्रन्थक्रारनामिव निर्दिष्ट ॒रक्षयते । प्रायः स्त्र प्रदेशो रल्नकोश- 
कारमतं दूष्यते । नवीनपदेन सोन्दडोपाध्यायाः निर्दिश्यन्ते । एतच मथुरानाथ- 
कृतरहस्यव्यास्यया अवगच्छामः । व्यरा्तिवादे पूतेतनानां शक्यवाचस्पतिप्रिश्रोदय- 
नाचाथलीलावतीक्रारमूषणकारादीनां सर्वेषां रक्षणान्यनूद्य दबितानि । परन्तु तत्त- 
लक्षणक्रुनीम नो्ङ्ितम्‌ । सहजाधेयशचक्तिनिरूपणादिषु आचायसरणिमवलम्ब्य प्रवृत्तेषु 
वाक्यान्यपि तदीयन्येव कचिक्ष्यन्ते । प्रतिपा्यानां भाचीनन्याश्मरन्थोक्तापेक्षया दुरूटः 
त्वात्‌ भरतिपादनरेी साधारण्येवाहत। न विक्रा । एषां परिष्कारश्च न गदाधरमद्ा- 
चार्यादि विरचितमन्थनिरूपित इव परिष्कृतः । किन्तु विरक्षणः । यथा साध्यविरोध्यु- 
पथापनसमथसम।नवोपथिव्या प्ररिर्द्वकधिकलिङ्गलमित्यादि । एते चोपाध्यायाः मणि- 
कारापिधानेन परधेषुपन्खिष्यन्ते । न्यायदृशिननव्यमागेपलिषटपकानमित्रां `अन्थावसाने 


मणिकार- 
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° धीराः कुशाम्रधिषणा भवतः प्रणम्य 
मोरो विधाय करवारिरुहे समीहे । 
वाणीयमथरहितापि विश्रङ्खखपि 
सानुग्रहेण हृदयेन विखोकनीया ॥ 
इति प्राथना विघाफर विनयातिद्यमन्तवीणिङ्कुखयुकम्‌ प्रकटीकरोति । 
अथ तच्छचिन्तामणिन्याख्या निहप्यन्ते-- 
चिन्तामणिप्रकराश्चः 
गङ्ेलोपाध्यायासितुरेवाधिगतन्यायविय्याः वधमानोपाध्यायाः प्रायः उदयनाचाय- 
रचितमन्थानां व्याख्यातारः चिन्तामणिप्रकाश्चनामके ग्याष्याने विरचयामाघुः । तेषां 
गुरुः पितेवेति तदीयेषु अन्येषु ‹ गङ्गेश्वराय गुरवे व्त्रिऽतरमवते नमः * इति तदीय- 
वचनाद्वगम्यते । लयेोदञ्चरतकस द्वितीयमागः एषां स्थितिकारः इति वदन्ति । 
चिन्तामण्यालेक 


तयोदशशचतकान्यभागे महादेवसुनुः पितृष्यात्‌ हरिमिश्रादधिगतन्यायतक्वः मेथिः 
जयदेवमिश्रः पक्षधरमिश्ापराख्यावि्यातः चिन्तामण्यासेकनान्नीं टीकां व्यातेने । 
अयच्च कविः प्रघनराघवनाटकस्य चन्द्रारोकसखय च प्रणेता पीयूषवषापरनामधेवः । 
एन नैयायिकाः प्रामाणिक्रमूधन्थ मन्यन्ते । असान्तेवासिनः वायुदेवमिश्ररचिदतो- 
पाध्यायमगीरथर्करपमूत्तयः बहवो मेथिकाः अन्तर्वाणिङुलललाममूताः प्रनन्धपणेतार 
भासन्‌ । 
न्यायसिद्धान्तसारः 


पक्षधरमिश्रस्य आरात्रपत्रः तस्यन्तेवासी च व|सुदेवमिश्रः न्यायसिद्धान्तसाराभिषां 
चिन्तामणिव्याख्यां निममे । 
चिन्तामणिप्रकाशः 
पकषषरमिशरान्तवासी मैथिलः रुचिदतोपाध्यायः कुमाज्ञस्मिकन्दाप्पिणिवा ` 
चिन्तामणिभरकाशनान्नीं टीकां रचयामास । सा च शब्दखण्डख कनिद्धगि ` दिता 
यामसङ्कत्‌ मुद्राप्यमाणन्यायरलव्यास्यात। नूिहयञ्वा प्रमाणतयोपन्यलति ` चतिमा- 
क्कियाम्‌ । । | ४ 
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चिन्तामणिपयूः 

पक्षघरमिश्रसमानकालिकः द्रभङ्गाप्रदेशाविदूरवर्तिनि मामे ` लन्धजन्मा मैथिलः 
खण्डनखण्डखायन्याख्यवेरोषिकपूत्रोपस्कारकणादरहस्यादिवहुनिवन्धनिर्मीता शङ्करमिधः 
चिन्तामणिमयूखनान्नीं व्याख्यां निर्ममे । अयश्च शिवभक्तः; यदाह उपस्कारमन्थावसाने 

‹ छङ्त भवानीतनयो भवनाथघुतो भवाचने निरतः । 
एत कणादसूत्नोपस्कारं शङ्करः श्रीमान्‌ ॥ › इति । 

शङ्करमिभरषमकालिकिः खण्डनोद्धारादिपबन्धपरगेता वाचस्पतिमिश्वः द्वितीयः चिन्ताभणि- 
व्याख्यां कामपि चकारेति वदन्ति । 

इदानीन्तनदरभन्गाराजकुलमूल्पुरुषः पक्षधरमिश्रान्तेवासिमगीरथरवक्रुरसानुजः 
बण्दिवीङृपया मिथिकदेरासंपादकः मेषरक्करापराभिधानो महेशठक्कुरः मिश्रङृत- 
स्यालोकस्य -दपणनान्नीं टीकां व्यातेने, यत्राखोकदूषणानि पराङ्ृतानि । 

एवै मधुसूदनटक्करुरामिधेन विदुषा चिन्तामण्यारोककण्टकोद्धारो रचित 
इति वदन्ति | 

सारावली 

वङ्गदेशीयाः नवद्रीपवासिनः मदेशरविशारदसूनवः वाघुदेवार्वमोमाः मिथि. 
हायां पक्षपरमिश्चक्षहपाठिनः सार।वरीनान्नीं चिन्तामणिदीकां निर्ममिरे । तत्र च यज्ञ्‌ 
पल्युपाध्यायादीनां मतं निरूपितमस्ति । एतेषां समयमारभ्येव व्गदेरो नन्यन्यायशचाल्ञघ्य 
महती अमिद्रद्धिः समनायत । एभ्य; पूवे यज्ञप्युपाध्यायप्रगर्म वि्चारदचक्रवर्ति- 
प्रभृतयः चिन्तामणिव्याख्यातार भासन्ति तेत्र तत॒ मन्थे तेषां रक्षणानुवाददशनात्‌ 
जञायते । ते अन्थविरोषाः न रभ्यन्ते । ^ येन चिन्तामणो दीका . दशटीकाविभन्ञिनी 
इति वेदान्तपरिमाषापयव्याख्यानस्य श्रीरामङ्ृष्णदीक्षितीयस्य पर्यालोचनया - यज्ञपद्युपा- 
ध्यायङ्कतदीकायाः प्रमा इति नामघेयमवगम्यते । । 

न्यायञ्ाल्ञाध्ययने निवत्ते मिथिरायां भरवर्तिंतदालाकापरीक्षया परीक्षिता एते 

घुदेवव्द्ांसः सावमोमविर्देनाङ्कता विरेजिरे । 
वाघुदेवसामोमसनुः ज्ञानेश्वरवाटिनीपतिमहापा्महोदयः -पक्षपरमिंश्रविरचिः 


तस्य शन्दखण्डमण्याकोक्य उदूधोतनामकं व्याख्याने व्यातेने | 
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वङ्गदेशीयेः हरिदासन्यायालङ्कारमहाचैः तत्वचिन्तामणिपकादः, जानः 
कीनाथमद्भाचायैचूडामणिमिः मणिमरीचिनिबन्धश्च व्यरवि । 
तकचूडामणिः 
दरविडदेशीयेः कण्डरमाणिकाग्रहाराभिजनैः विख्यातैः वेदान्तपरिभाषाकरः 
ध्मराजाघ्वरीन््ैः चिन्तामणिपरकाश्चस्य तफचूडामणिनामकं व्याख्यानं विरचितमस्ति, यत्र 
दशटीका दूषिताः तत्र तत्र । 
तदुक्तं वेदान्तपस्मिषायाम्‌ , 
‹ येन चिन्तामणो टीका दशटीकाविभस्जिनी । 
तकैचूडामणिनाम कृता विद्भन्मनोरमा ॥ › इति । 
दीधितिः 
शिरोमणिभद्चायै- वङ्गदेशीयाः वासुदेवसामौमान्तेवासिनः रघुनाथतार्षिकलि- 
०; रोभणिम्ट्।चायोः सकर्टीकातिशापिनीमतिगभीरां दीषितिनान्नीं 
चिम्तामणिटीकां वितेनिरे । यदाहुः गदाधरभद्धाचायीः अनुमानदीषितिव्याख्या- 
नोपक्रमे 
‹ अमिबन्य सुहु; समाद्र।सदपाथोजयुग सुशद्विषः । 
| वितरृणोति गदाधरः घुधीरतिगम्भीरगिरः शिरोमणेः ॥' इति । 
एतेषां सक्षेपेणार्थजातनिख्पणे अत्यन्तं कोर गदाघरमडाचा्यीः प्रयक्षचिन्तामणि- 
व्याख्योपक्रमगतेन, | 
८ नत्वा नन्दतनूजघुन्दरपदं स्मृत्वा गुरोशदरा- 
दुरवीमण्डरमण्डनायितययोरारोररोषा गिरः । ` 
सक्षिघोक्तयतिदक्षदीधितिङ्ृतः प्र्यक्षचिन्तामणि- 
व्याख्यां व्याकुरुते गदाधरघुधीरमोदाय विदयावताम्‌ ॥ 
इति पेन वणयन्ति । ` प्राचीनानां व्याख्यानमेदाः प्राक्रियन्ते दीषितो । विषयञोष- 
नतत्पराः स्वगुरूणां सावमोमानाभपि मते दूषयन्ति । व्यापिपक्षपीतादिनिल्पक्े 
प्रकरणेषु महता ` सरम्मेण तन्भतनिराकरण इस्यते । अयन्तु विरोषः यत्‌ सा्वभोमनाम- 
नर्देरो वा गुरुचरणशब्देनामिषाने वा न क्रियते इति 1 ' दीधिति; न" समपि चिन्ता 
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णिग्रन्थ॒विद्िणोति । केवल्व्यतिरेकिभकरणम्‌ , अर्थापतिपरकरण, हेताभासानाम- 


साधकतासाधनपकरण, शक्तिमोक्षादिभरकरणम्‌ इत्यादयो मणिभागाः मनागपि न 
व्याख्याताः । 


एतेश्च अनुमितिरुक्षणव्यापिखरूपसाभान्यामावहेलामासरक्षणादिनिरूपकेषु भक- 
रणेषु द्वित्राणि चिन्तामणिवाक्यान्युपादाय , सकल्नैयायिकदृदयानन्ददायिनी परिष्कार 
कर्पनापद्धतिरुद्धारिता , ययेव दाशनिकास्सर्वेऽपि सश्चरन्ते । बहुषु स्थलेषु मूलकरिण 
विवदमाना एते मूलोक्तं केवलान्वयिनं दूषयन्ति । हेत्वामासप्रकरणेषु ूलब्याख्या- 
नन्तरं मूलदषण स्वातन्त्येण ततद्विभाजकनिरूपणन्च बहुल्सुपरभ्यते । दीधितिग्न्थोऽये 
व्याख्यापदेरोन प्रवृत्तोऽपि मूरम्न्थव्यपदेशमर्हैति । युक्तिमधाने चासिन्न्यायशचासे 
मूख्कारादिदृषण न॒ दोषाय । आहुश्च गदाधरभहाचार्या व्युतत्तिवादे, (न हि 
कस्यचिद्‌ गन्थङृतो विपरीतटेखनं युक्तिबाद्रप्तुसिद्धौ बाधकम्‌ › इति । इमे च 
िरोमणिभडाचायोः आख्यातवाद्‌ः नञ॒वादः एवकारवादः इत्यादीन्‌ शाब्दबोधानुषन्धि- 
परमेयब्युत्यादकान्‌ प्रबन्धान्‌ निरममिरे । एते विद्रन्मण्डले तार्िकशिरोमणिविरुदेन 
संभाविताः आत्मानं कविं वदन्ति " रघुनाथकवेरपेतदोषा ” इति पये । एते पक्षवर- 
मिश्रापरामिधजयदेवमिश्रपाण्डित्यसमाङ्कृष्टचित्ता; मिथिलां गत्वा जयदेवविश्रसकाशादपि 
न्यायविधायां प्रङृष्टं॑नैपुणमवापुरिति वदन्ति । मणिदीपितिप्रचारणेन प्राक्तनाः 
सर्वेऽपि मालोकादयः मणिव्याख्थाननिबन्धाः नैयायिकरोकेऽन्तर्हिता अमूवत्‌। आस- 
तत््वविवेकविद्रतिः किरणावरीपरकाश्चः इत्यादयोऽपि प्राचीनन्यायम्रन्थ व्याख्याख्पा 
निबन्धाः एमिः संहन्धाः । सर्वेम्न्येषु 


ओं नमः सरवमूतानि विष्टभ्य प्रितिष्ठते । 
अखण्डानन्दबोधाय पूणाय परमालने ॥ › ` 


इति मङ्गलछीकनिवबन्यने, लण्डनखण्डलायटीकाकरणन्रैतेषामद्वैतशासामिनिवेश स्फुर 
यति | खातन्व्येण तत्वाथचिन्तका एते न श्रद्धामात्रेण महरषिपरोक्तमष्यनुमन्यन्ते । 


अत एव पदा्थलण्डननामा प्रबन्धः वैरोषिकशाक्लसमतपदाथदूषणपरः व्यरचि । 
प्वय्चाहुः अगुमानदीषि तिसमाप्तयवसरे 
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ˆ विदुषां निवहैरिहैकमत्यायदुष्ट निरटङ्कि यच दुष्टम्‌ । 
मवि जल्पति कर्पनाधिनाये रघुनाये मनुतां तदन्यथेव ॥ › इति । 
दीधितिप्रन्थस्यान्यापरिरीस्तिसरण्या निमाण 
‹ प्रजुष्टनयाननिवतिमाना मननाघ्वाचरसा वि्ुद्धोधैः । 
रथुनाथकवेरपेतदोषा कृतिरेष। विदुषां तनोतु मोदम्‌ ॥ ° 
इति पेन, कतिपयसुधीमात्रवेयरहस्याथस्वै च, 


‹ न्यायमधीते सवः कुरूते कुतुकानिबत्धमप्यत्र | 
अस्य तु किमपि रहस्य केचन विज्ञातुमीश्चते घुधियः ॥ 


इति पद्येन च स्वय पोषयन्ति | 
‹ मान्यान्प्रणम्य विहिताज्ञरिरेष . भूयो 
भूयो विधाय विनय विनिवेदयामि । 
दूष्यं वचो मम परं निपुणं विभाग्य 
भावावबोधविहितो न दुनोति दोषः ॥ ! 
इति प्येनामिसन्धिवेदिनां दूषण मनो न कशयतीययुक्तिः मत्सरिणां बहनां तद्प्रन्थदूषण- 
रुम्पटानामवद्धिति लोकोत्तरभतिमाशारिविद्रलननघुरूमां सूचयति । एते च शिरोमणि. 
भट्ाचायैपदेम शिरोमणिपदेन च न्यायप्रन्थेषु दशनान्तरनिनन्धेषु च सबहमान 
प्रतिपाचन्ते । ॑ 
तत््वचिन्तमणिरहस्यम्‌ 
मधुरानाथतर्कवागीशाः व्युलादकं पाठनोपयुक्तं सरख्या शैल्या संचय 
रहस्यनामकै चिन्ताभणिव्याख्याने तेनिरे । एतान्‌ शिरोमणिभद्वाचार्यान्तेवासिनो 
वदम्ति केचित्‌. । व्यारूपानवैमत्यनिरूपणे भद्यचायामिधनेनैव रघुनाथरिरोमणीन्‌ 
प्रतिपादयन्ति । परन्तु तदूम्नन्धेन तेषां पिता श्रीराम एव गुररिति ज्ञातु ॒प्रमवामः | 
यदाहुः रहस्योपक्रमे 
' न्यायाबुधिहृतसेत हेत शीराममलिङतेपत्तः । 
तात तरिञ्वनगीतं तकोलकषारमादरान्नता ॥ 
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` श्रीमता मधुरामाथतर्कवागीश्चधीमता । 
विशदीकृत्य ददथन्ते प्रतयक्षमणिफक्किकाः ॥ › इति । 


नात तातस्येव रघुनाथरिरोमणेनामरनिर्देरगन्धोऽप्यत्ि । स्वीयप्रन्थस्याध्यापनोपयेोगितां 


स्ययमेव निरूपयन्ति, 


‹ आन्वीक्षिकीपण्डितमण्डलीषु सत्ताण्डवैरष्ययनं विनापि । 
मदुक्तमेतत्परिचिन्त्य धीराः निर्शङ्कमध्यापनमातनुध्वम्‌ ॥ › 
इति प्यन । अनुपूर्व्यण मूलथविशदीकरणादत्यन्तषुपकरोति ब्युषित्सूनामय रहस्य- 
ग्रन्थः । एतेः मख्यातादस्य रिरोमणिग्रयित्तस्य व्याख्या निरमायि । सापि रहस्येन 
सहैव सुद्विता्ि । 
तत््वचिन्तामणिदीपनी 

अष्टादशश्चतकस्यावस्ताने संभाव्यमानसितिकाः बङ्गदेशीयाः शब्दशक्तिपरकाशिक- 
व्याख्यातारः श्रीकृष्ण कान्तवियावा गीशाः तक्वचिन्तामण्युपमानखण्डघ्य दीपनीं व्याख्यां 
रचयामाघु; । अन्थोपक्रमे ! ततीयचिन्तामणिमाघुरी पुनः सुदश्मा चेति परिश्रमो ममः 
इति उपमानखण्डमाधुया जलाभस्य खस्य व्याख्याकरणे निमित्ततां ब्रुवाणा एते तदानी 
माधुर्या; सकर्विद्वजनसमाद्रं सूचयन्ति । सरलया सरण्या आनुपूर्वण मूलाथनि- 
ह्पिका दीपनी भाधुरीप्रतिनिषिभावं सम्यगर्हैति । 

एवं संक्षेपेण त्त्वचिन्ताभणिव्याख्या निषूपिताः । 

अथ दीषितिव्याख्या निरूप्यन्ते- 
` (१) भवनन्दवागीडोन क्षिप्ता दीषितिव्य।स्या निरमायि । ` सा च सुद्विता 
व्या्तिपरहोपौयपयन्तम्‌ 1 भवानन्द केचिन्मधुरानाथान्तेवासिनं मन्यन्ते । परे तु शिरो 
मं्िंभद्ाचायान्तेवासिनं मन्वते । 
` (२) ` श्रीङृष्णदाससा्वैभोमविरचिता दीषितिप्रसारिणी क्षिता व्याख्या कलि 

कृतानग्या व्यािप्रहोपायप्रकृरणपयन्तं सुद्रिता वतते । 

(३) न्यायरहसपणेतुः' ` रामभद्रसार्वभौमंखन्तेवासिनः जगदीशकाश्कारा; 
दीधिति व्याचख्युः । एते दिरोमणिमहाचाथवेदेव सिपोक्तिप्रयाः शुरबरणास्ति- 
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त्यादिना : गुखणामाशयमनूद्य दूषयन्ति । प्राच्यानां -व्याख्यात्णां -यथामूतद्रीधिति- 


गरन्थाशयापरिज्ञानमेव स्वस्य व्याख्प्रानिमाणे प्रेरकमिति . वदन्ति । 
यदाहुः अनुमानद्रीधितिव्याख्यानावसाने- 
£ कुर्वन्ति नित्यमनुमानमणेरनेके प्रायः मरयासमधिदीषिति नीतिभाजः । 
एषा पुनस्तदपि नैव निजं निरूढमग्र भकाशयति तेन ममेषःयलः ॥ * 
इति, 
भाच्यैरनुचितविविधक्षोदैः कट्षीकृतोऽप्यधुना 
दीषितियुतमणिरेष श्रीजगदीशपरकाशितः स्फुरतुः॥ › इतिःच | 
यश्च व्याख्या जागदीशीति विख्याता. उत्तरदेरोष्वध्याप्यते । तसिश्च . स्मये वङ्गदेशे 
सर्वेऽपि नैयायिकाः स्वपाण्डित्य ` ततत्वचिन्तामणिव्याख्यादीनां व्याख्यानकरणेन 
प्कटीचक्रुः । 
सप्तदशरातके जगदीशतकालङ्काराणां , वा्कप्तमये प्रादुरासन्‌ . गद्राधरभद्य- 
चायः, ` यान्‌ विधविख्यातकीर्तेः चिन्तामणिव्याख्यातुः हरिरामतफवागीश्यस्यन्तेवापिनो 
वदन्ति । खान्तेवासिने पण्डित्य्यापक विरुदमवितीर्वैव : दिवं गते ¦ हरिरामतक- 
वागीशो, तदीयान्तेवािषु अप्राप्तविर्दानां गदाधरभद्ाचायाणां रिष्यभावमरोचयमानेषु 
परथितेषु, - गङ्खातीरप्रापणमागेवर्तिन्यारामे वृक्षान्‌ अनितरसाधारण्या ` विषयपरिथोषन 
परिपाय्या -अध्यापयामाघुगदाधरमद्याचायीः । तदा अन्यापरिीर्तिया तदीयप्रतिपादन- 
पद्धत्या समाङ्कष्टा बहवस्तेषां विनेया बभूवुः । एते चातीव विनीताः न कस्यापि मते 
नामघेयनिर्देश्ुरस्सरं दूषयन्ति, न वा भ्रलपितायलनतुदशब्दान्‌ प्रयुञ्चते दषणावसरे । 
सरला विस्तृता .च भद्ाचा्याणां वैखरी । न कापि दीधितिपङ्क्तिरलि, या. मट्[चि- 


 रवतार्य न विहरता । -प्रतिवाकय तदथविषयविचासपूवैपक्षप्तमाधाननिखूपणप्रणाी समपि 


उ्राख्यानदैलीमतिरोते । ब्ुखन्नमतयः  तदीयम्रन्था्थावधारणाय न टीकामपेक्षन्ते । 
उपरितिनाक्षेपसमाघानात्रगतये परमपेक्षन्ते ।न किमपि प्रकरणमल्ति. यत्र शाब्दबोधो न 
विचारितः । भ्रामाण्यवादपक्रमे " नत्वा नन्दतनूजघुन्दरपदम्‌ ' इत्यदः, नज॒वाददी- 


` पितिव्याख्यानेोपक्रमे 


धासुखान्जप्रघुमत्तमधुनरतश्रीङ्कण सय पादयुगरःशिरसा भ्रणम्य | 
:नजुबादसं गतरिरेमणिगूढावे -शीमान्‌ गदाधरुषीरविशेवीकरोति॥ › ` 





88 


इति मङ्गरूछषोकनिबन्धनेन च श्रीङ्ृष्णभक्ता एते इत्यवगच्छामः । भगवत्याः प्रलयाः 
परसादेन खस्य बुद्धिकोशरु सज्ञातमिति बाधग्रन्थावसने 

‹ गिरीन्द्रदुहितुनैमस्पुररावतसीमवतपदम्बुजरजःकृपाकङिततीक्ष्णधीसषपदा । 

गदाधरविनिर्मिता कठिनतकृदुगाटवीनवीनपदवी पुदं वितनुतां सदा धीमताम्‌ ॥ 
इति पेन वियन्ति । एतैश्च दीपितिग्याख्या, चाब्दमणिन्याख्या, शब्दमण्यारोक- 
व्याख्या, आतमतत्वविवेकदीधितिरीका इत्यादयो ग्याख्यानम्न्थाः, विधिखडख्पविचारः 
विषयतावादः, सुक्तिवाद्‌ः, प्रतिबन्धकतावादः, विि्वैशि्टयवादः, स्युसतिवादः, शक्ति- 
वाद इत्यादयः चतुःषष्टि; खतन्त्रम्न्थाश्च विनिर्मिता राजन्ते | 

चिन्तामणेरनुमानखण्डस्थैवातीव प्रचारः पण्डितमण्डरीवु । यतः अनुमान 

परथानायामान्वीक्षिकयाम्‌ अनुमाननिखपणस्यैव सुख्यतयोपदेयता । यदाहुः मधुरानाथ- 
भट्ाचायाः अनुमानमणिग्याख्यानपरारम्मे " ययपीदे बहुमिः बहुषु वहुधा चर्वित, 
जञायते च कैश्चित्‌ देखामासान्तम्‌ ; तथापि तन्नानाखानविततमरोषाप्रकाशकै बहुतर्‌- 
कुतफसवर्तिमसापरदायिकश्च । अतो व्यामोहायेव केव सर्वेषां भवति › इति । 
आहुश्च जगदीशतकारङ्काराः ‹ कुवन्ति नित्यमनुमानमणेरनेके प्रायः प्रयासमयिदी- 
पिति नीतिमाजः › इति| 


अनुमानदीधितिम्याख्या गादाधरी अनुमानजागदीदयपेक्षया द्विगुणग्रन्थसंख्यापरि 
मिता चका । दक्षिणदेदो गादाधरीमेव पठन्ति पाटयन्ति च विद्वांसः । दीधितिकाराणां 
मणि्ञारेखि, एषामपि दीधितिकोरः सह बहुत विमतिरस्ि । एतदीयग्रन्थानामति- 
वयुलादकलवात्‌ , गद्‌ाधरमद्टाचाशविरवितम्न्थञ्चकरमनधीयानः न पण्डितन्यपदेशञमदै- 
तीति अभियुक्ता मन्यन्ते । देतवामाससाभान्यरक्षणबोधकं मणिवारद्रयमवलम्ब्य 
किञ्चिदिव विस्तृतं दीधितिवचनमुपजीग्य भद्धाचायसंरन्धः हेत्वाभाससामन्यनिरुक्तिभाग 
विविधपरिष्कासमाखरङकतः स्वानपि निनरन्धानतिरोते । जागदीरीपठनतत्परा अपि 
 अन्थमेनमादरेण पठन्ति । असुं प्रबन्धं गोडगायत्रीं संप्रचक्षते । अय चापरिगिते 
क्रोडपत्ैभषितोऽत्ि । एषा गादाधरी काटीशङ्करचन्द्रनारायणपरमृतिमिरुतरदेशीये 
कृष्णमड्रघुनाथजगनाथङ्ृष्णताताचार्यभरमृतिमिः दाक्षिणाद्यैश्च विदवद्विः कोडपत- 
व्याख्यानादिस्वनेन परिकिर्मिता क्ष्यते । सस्तिपक्षविभाजकविचारमधिङ्ृत्य महीशरर- 
रानकीयव््रद्धिः दक्षिणदेशीयनैवायिककुलपरमयुरुमिः रामशाक्िचरणे; शतकोटि 
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नामकं करोडपत्रे व्यरचि । यम्मूढैवात्र देरो अनुगभप्रदायावगर्तरनियायिकानाम्‌ | 
सा चानुगमसरणिः अद्यत्वे दुप्प्राया क्ष्यते । 

कालक्रमेण अतिविष्तृताया गादाध्रीः अनुमानखण्डमपि सपूर्णभध्येतुमध्या- 
पयितु्चाशक्तवानाः, गदाधरभ्टचेपपञ्चितान्‌ कतिचन्‌ भागान्‌ अवीयाना अध्यापय- 
न्त्य, तान्‌ पश्चवादपदेन ग्यपदिशचन्तः पण्डिताः तेष्वेव भागेषु ऊडापोहदिविचार 
समायु अङ्गारैः । यदाहुः शङ्करपादमूषणस्यातिपोढस्य निबन्धनेन भकरितद्वितदशन 
तत्वाः महाराष्टदेशीयाः पवैतेत्युपनामकरघुनाथसूरथः स्वीयपश्चवादन्यायरलस्योपकरमे, 
‹ रिरोमणिभ्याख्या; सन्ति बहूयः । तासां मध्ये सप्रति गादारधर्यैव प्रव । तस्या- 
मेवाध्यनाध्यापनगरोः बहुशः प्रचारदशनात्‌ । गादाधर्यामपि समान्यनिरुक्तिपञ्च - 
रक्षणीचतुदशलक्षणीसिद्धान्तलक्षणावयवपक्षताख्याः पञ्च वादा सख्याः, तदध्ययना- 
ध्यपनयोः तत्रत्यविषयेष्वेव सभायामूहापोहारम विचारस्य च प्रायो दशनात्‌ ; 
गदाधरमद्यचयि; तेष्वेव बह प्रपच्चितस्ाच्च । पञ्चवादेषु हि सन्ति दुर्वोधविचारणीयानि 
उहापोहार्हणि बहुख्ानानि वाक्यानि च । तानि च कृष्णमदैरतिविस्तरत; प्रकाशितानि । 
इतरेश्च कचित्‌ कचित्‌ । तत्र तत्र खितानामूहापोहानां व्य्त्वेन दुरवबोधस्वेन चाले- 
चनारपानां पश्चवादेषु उशपोद कोशञेच्छवतां कते, ऊष्णं १टदिविवरणवाव्यान्या- 
लोच्य, तदुदितान्‌ कचित्‌ ख एस्पितांश्च पूैपक्षसमाधानसिद्धान्तान्‌ सगर सपरारभ्यते 
सामन्यनिरकूत्यादिक्रिमेण न्याय (ल।मिधेधममिनत्रा एिप्पणी ' इति । 

एवै तच्वचिन्तामणिन्याख्यापरस्परा संक्षेपेण निरूपिता । 


मण्यनुसारि- ततत्वचिन्तामण्युक्तसरण्या तदुक्ताथनिरूपकाः त्रयः प्रबन्धाः समु- 
त 
चयः 


(१) न्यायकरोस्तुमः । अये महादेवपुणतामकरमहोदयेर्विरचितः । 
अस्य शब्दखण्डः बहुतरविचारगर्भितः अतीव व्युत्पाक दकोऽसि । प्रतयक्षखण्ड मुद्रितम्‌ । 

(२) मणिसारः भेथिले गोपीनाथः मण्युक्ताथ॒मिश्रायमिपायवणनपूषैकमत्र 
प्रबन्धे निरूपयति । अनुमानखण्डः भनन्तशचयने सुद्रितोऽस्ति । अ 

(३) भणिदपणः । रघुनाथप्ताैमोमे तज्ञापुरीं शासति, द्रविडदेश्ीयाः मीमा- 
सदिरासेषु बहुतरनिबन्धप्रणेत्ारः राजचूड[मणिदीक्षीताः त्त्वचिन्तामण्ुपन्यासख्पमिमं 
भबन्ध रचयामाघुः । जस्य शब्दखण्डभागः अनुन्तशयने सुद्रितोऽस्ति | 

3 
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अवयवप्रन्थन्याख्याने छकष्णमद्रीये ‹ गोपाल्नाथानां द्वितीयावयवहक्षणावतरण 
सगच्छते › इति वचनेन गोपाख्नाथः कश्चित्‌ दीधितिव्याख्यातासीरित्यवगच्छामः । 
एवे बहवो नव्यन्यायग्रन्थाः आसन्निति तत्तदरन्थपरिशीरनेन विज्ञायते । 


एवै संक्षेपेण निहूपिता नव्यन्यायम्रन्थाः 


: शान्दनोधमन्थाः 
शाब्दबोधनि- 9 भेन ससर्पाः था परनाम- 
स एकपदाथस्यापरप्दार्थन संसगखूपान्वयस्य वाक्याथो पनाम 
ह धेयस्यावगाहिन, शाब्दयामि, श्रणोमित्यायनुष्यवसायसाक्षिकं अह- 


विरोष शाब्दबोधमामनन्ति। तदनुबन्धि प्रमेयनिरूपकमन्थाः 
दान्दबोघग्रन्था इत्युच्यन्ते । त इह ैक्षेपतो निप्यन्ते । "विधिर्विंधायकः › इति 
न्यायसूत्रविवरणावसरे च्व्थष्टाभ्युपायतायाः क्रियायामन्वयकथनेन निगूढा शाब्दबो- 
धरणिः सूचिता तादपथीक्ञायां वाच्पतिमिध्रैः । उदयनाचरयिः म्यायकरुघुमाज्ञरो 
कृतेराख्याताथतास्ापनपूवैकं भावना यमन्वेति तमेवाख्याताथसद्धयापीति . नियमवि- 
होषनिख्पणेन सा किञ्चिदिव प्रकटा समजनि । तत्वचिन्तामणिकारेस्व॒ समासे विनेवे- 
कार्थामावं समस्यमानपदार्थान्वयकथनेन उपतर्गाणां चयोतकतायाः जानातीत्यादो लकारस्य 
साधुतासपादकतायाश्च व्यवस्थापनेन्‌ धासधविचारेण च सा परिष्ठिता । मिश्रादिमिः 
ततद्विमक्तथथान्वयनिरूपणेन प्रयोगानुरोधात्‌ विभक्तथथनि्णेयन्च ठुवैद्धिः अग्िवृदधयुन्ु- 
खीङ्ृता शाब्दसरणिः । शिरोमणिभद्वाचिस्व॒ मणिकारानुक्तविरोषख्यापनपूवेकं 
स्वातन्येण प्रथितेषु आख्यातवादनज्वादैवकारवादादिषु निबन्धेषु अधव्िरोषन्यवखा- 
पनपू्धैकं शाब्दबोधनिरूपणेन, अनुमानदीधितावपि शाब्दबोधोपयोगि्युतपतिविरोषार्णा, 
ततद्वाक्याधीनयाव्दबोधानाञ्च वणेनेन, उदपत्तेरपि र्डायथत्वन्यवस्थापनादिना च सा 
अमि्द्धा समपद्यत । ततः जगदीशतककीरङ्कारगदाधरभद्टाचायांदिभिः चाब्दबोष- 
सरणि; चचिकान्तोपल्मयी सज्ञाता । 


शब्दराक्ति- जगदीरतर्कालङ्काराः शान्दबोधोपयोगिप्तकलप्मेयनिरूपक 

भकारिका- सुबथतिङ्थसमासा्थीदेः विस्तरेण प्रतिपादक राब्दशक्तिपरकाशिका- 

परियः मिं परव-ध भथवित्वा शाब्दसरणि सपैजनमनो ।रिणीमकाषठुः । 
6 जगदीशस्य सवष शव्दरक्तिप्रकाशिका » इति चाभाणक; | 
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तत्र च निबन्धे साकाङ्क्षः साथकराब्दैः शाब्दबरोधाभिधा विलक्षणप्रमितिजायते 
इति प्रसाध्य, साथकराब्दानामवान्तरमेदनिहूपणधुखेनागाधः चाव्दथोधमदोदधिः सागेररि 
वर्धितः | 

तत्रायं तेषां विभागप्रकारः -- साथकराब्दः भ्रक्ृतिः प्रत्ययः निपात इति 
त्रिविधः । भ्रङ्ृतिः नामधातुमेदेन द्विविधा । नाम च रूढरक्षक्रयोगरूढयोगिकमेदा- 
चतुर्विधम्‌ । रूढं सेन्ञत्यमिधीयते । सा नैमितिङी, पारिभाषिकी, ओपाधिकीति 
तिविध। । रक्षकं च जहत्स्वाथाजहत्स्वाथनिरूढाधुनिकादिलक्षणामेदेननेकप्रकारम्‌ । 
सामासिकतद्धितान्तमेदेन द्विविध योगूढम्‌ । योगिज्गन्तु समाप्तः तद्वितान्त छरतन्त- 
मिति त्रिविधम्‌ । आत्नेपदयादिमेन धातुरपि त्रिविधः । एतावता प्रङ्ृतिर्विभञ् 
दर्ता । प्रत्ययस्तु॒ विभक्तिः, धात्वेशः, तद्धितः, कृदिति चतुर्विधः । विभक्तिः 
सुतिङमेदेन द्विविवा । सुव्विभक्तिः सप्तविधा । अथवा कारकाथां तदितराघौ चेति 
द्विविधा । तिङ्‌ दशविधः । धाव्वेशस्तु नामप्रक्ृतिकः धातुपङृतिकश्चति द्विविधः । ` 
तद्धितस्तु अपत्यायथमेदेन बहुविध ` इति ॥ 

खय कारकया रक्षणानि निरूप्य, संक्षिप्तया गम्भीरया वाण्या विचारासरवत-. 
यन्ति । पूर्वोक्तविभागक्रमेणेव तत्तदथविचारः भवततो इदयते । प्रबन्धानां भरवन्धणाश्च 
नामरनिर्देशपूरैकमेव मतान्तरं निरूप्यते । तलोदित्ता वहवः प्रबन्धाः प्रबन्धारशाचयत्वे 
विदुषामपरिचिता एव सन्ति। ततद्विमक्स्यधनिरूपणावसरे वैाकरणानुशातनं प्रमाणयन्त 
एते न पाणिनीयमनुश्ासने प्राधान्येन प्रदशेयन्ति । “ अष्थग्रपक्रियाविरोषण कम › 
¢ करारुमाववोः सप्तमी › ' यत्र प्रकाशने प्रभवः" इत्यादिकं कतिन्तादिव्याकरणसूत्र- 
मुदाहिरन्ति । तत्र तत्न कोौमारकालपादीनाममिन्धिमेदांश्च वणयन्ति । 

विरोषणविभक्तेः तादास्, भवे विहितघनादीनां स्वह्पञ्चाथः, राजपुर्ष 
इत्यादो विनैव रक्षणा नामाथेर्भदान्वयनधः, इत्यादयोऽथः तकारङ्काराभिमताः । 
दीधितिकारोक्तं परसमवेतत्वस्य करमप्रत्ययाथलवै दूषयन्ति । एभिः सनथनिर्पणपरसवरे 
सोन्दडमतनिख्पणात्‌ मणिकारास्ागप्रि किञ्चिदिव प९िष्करितसरण्या शाब्दबोधः निरूपित ` 
इति प्रतीमः । 
सहृदयपनःभीतये तेषां वैखशी उदाहियते - 

‹ जनुमवहेपुः सके सयः समुपासिता मनुजे । ` 
साकाड्क्षापन्ना च स्वाथ योग्या सरस्वती देवी ॥ 
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इतरा तावहैवता सम्यगुपा्ितापि उपासके न साकाङ्क्षा । साकाड्क्षापि वा नासन्न 
आसन्नापि वा न स्षस्योपासितुरमिरूषितर्थं योग्या । ` योभ्यापि वा न समस्तोपासकरे 
लनुभवस्य जनिका । जनिक।पि वा न तयः । किन्तु कारक्रमेणेव । सरघ्वती वतु 
देवी सकरमनुजे एव साक।डक्ष। आसन्ना योग्या चोपासिता सती सदय एवानुभवै 
तनुते । अतो देवतान्तरमपेक्षयोत्कषवतीयमवश्यपुपास्येव्यत्र ताद्पभम्‌ › इति । 


शब्दबोधवणनङ्रतूहख्निः गदाधरभह्ाचा्यः शाब्दबोधे 

ल्युत्पत्तिवाद्‌- युसितसूनां ४ 6 मे सन्द 

स सत्सूनां परमाद्रणीय यथाथनामाने स्युखतिवादामिधाने सन्द 
४ प्रणीय सवानपि दाशनिकान्‌ समाचङ्ृषुः । 
अभेदान्वयवोधः मेदान्वयवोधब्चति द्विविधोऽपि बोधः सपरिकरं न्थखूपि तत्र 
ग्रन्थे । नाम्‌।थयो; नामाथघात्रथयेश्वामेदान्वयै समभिन्याहाराकाङ्क्षप्रतिपादनपूषैकं 
निर्प्य, विरूपोपलितधोरवामेदान्वयः इति व्युत्पत्तिं निवीद्यमेदान्वयविचारः समार्धिं 
नीतः । तत; प्रातिपदिकाथेष्य प्रत्ययार्थेन निपातार्भन च सह धात्वथैस्य 
तदुत्तरपरस्यार्थन च सह मेदान्वयध्ुपक्षिप्य, भतिबध्यप्रतिव्धकमभावराघवगोरवविच।रमुखेन 
विभक्त्यथसंसगकव्रोध निराकृत्य, विभक्त्यथप्रकारकबोधसतमथनेन प्रातिपादिकार्थप्र्य- 
याथयोः मेदान्वयनोधं इदीचक्रुः । ततः भातिपदिकमक्ृतिकानां प्रथमा दीनां विमक्ती- 
नामथख खीपरत्ययाथस्य कतिपयतद्विता्थस्य च पभरातिपादिकर्थन मेदान्वय॑निरूप्यान्ते 
धातुप्रकृतिकल्काराथनिरूपणयपूवैकं र्काराथेधात्वथयोभेदान्वयथ वणयपितवा व्युत्यिवाद 
समापयामायुशद्यचायां 


परयोगाप्प्रसङ्गाप्रसङ्खवारणे दत्तदृष्टय एते विचारमातन्वते । शब्दशक्तिपक- 
शिकायामिव नात्र वहुन्युदाहरणानि वयन्ति । तत्र॒तत्र॒ननृषरितवाक्याथवणनेन 
शाब्दबोध निष्कषयन्ति । कर्मणि विहितद्वितीयायाः फर्मथः इति प्राचीन- 
पक्षस, फरन्वय्याघेयत्वै द्वितीयाथः इति नव्यपक्षस्य चोपपादनाय धात्वथ- 
विचारथुपक्षिप्य, व्यापारमात्रे घात्वथः, फलावच््छिन्रव्यापारः धात्धः, फर 
व्यापारश्च धात्वथ इति मतमेदानां समवदाक्षेपपरिहारपूषैकं व्यवस्थापन, तदुपरि तेषां 
युक्तायुक्तत्वविचारश्च भरवर्तितः केवर्तत्त्वपक्षपातितामेषां प्रकटीकरोति । करमनोधक- 
छबविमक्तिविचारावसाने , कमिबोधकङकारघटितवाक्याथमपि वयन्ति । परसमवेतल 


द्वितीयार्थं इति शिरोमणिमतमनुमोदमानानामेषां भरपक्तततदतिपरसङ्गवारणेन द्वितीयन्त- 


0 


मये 


98 


सममिग्याहारके निष्छृ् शाब्दबोध निरूप्य, पुनः खकाराधषिचरि करमणि रकारस्येवं 
द्वितीयाया अपि परसमवेततवाथकसमुपक्षिप्य, अन्य।दशीं रीतिभवरम्ब्य दोषगन्वस्ुष् 
निषकृष्टराज्दबोधवणनमनितरसधारण सर्वतो वैदुष्यमावेदयति । प्रमाणत्वेन लोके 
सप्रतिपन्स्य “ घटः आकाश न्‌ परयति ' इति वाक्यसय कयापि गत्या प्रमासमकशाब्द्‌- 
बोधजनकत्वै न सेभवतीति निरूपण कस्य वा मनो नाश्वर्यरसे मज्यति । एते परायः 
पाणिनीयानुद्यासने प्रमाणीकरषन्ति । कचित्त॒ कातन्त्ादिव्याङूरणानु शासनमपि । 
चतुर्थोविचरे तादथ्यौर्थ सूलञान्तरेणेत्यनेन कतन्त्रसूत्न प्रमाणतयाभिसंहितम्‌ 
पाणिनीयव्याकरणतन््रे ‹ तादर्थ्य चतुथी वाच्या? इति वार्तिकिस्यैव द्दीना्‌ 
सूत्रत्वाभावात्‌ । 

सविषयाथकधातुसममिव्याहतद्वितीयाथविचाससङ्गन सनादीनाम्थः, गतिबुद्धि- 
सूल थप्रसङ्गेन णिजथः, नारायणं नमस्करोतीत्यत्रत्यविचारपसङ्गेन चिविप्रत्ययाथश्च 
विचारितः । वैयाङूरणमूषणपारदपणप्न्थः भद्वाचा्यसरण्येव गाहते । क बहुना ? 
युरपादकविचारबहुकोऽथ व्युतपिवाद्‌ः न केवरं नैयायिकैः, अपि तु वैयाकरणादिमिः 
सविः दाशनिकैः शाब्दन्युवित्पुभिरधीयते । न केोप्येतादयोऽन्यः प्रबन्धोऽत्ि यः 
समस्तदाशनिकादतो मवति । | 

शक्तिस्वरूपनिणये शक्तिवादं स्वातन््येण निबबन्धुः । स च सामान्यकाण्डः 
विदोषकाण्डः परिरिष्टकाण्ड इति काण्डत्रयालना विभक्तः ` ।. प्रथमे मीमां सक[दिमत- 
निराकरणपूषैकं शक्तिष्वषूपं, द्वितीये, आकाशक्षवनामधेन्वादिपदानामथविंशोष 
तृतीये जातिशक्तिवादिनामवान्तरमतमेदनिरासेन जातिविशिष्टव्यक्तो शक्तिश्च विस्तरेण 
निरूपितम्‌ । 
 विभक्त्यादेः उुमूतमथ वाच्य स्वीछृत्य भयोगातिपसङ्गवारणाय सबन्धविो- . 
षस्य भाकाडक्षामास्यसैसगमयोदया भाने वणयातामेषां शाब्दस्तरणि; अनुश्ासनानुरोष्रिनी 
कै वा दाशनिकं न श्रीणयति £? विनैव नामनिर्दशं उद्धेनकरब्दभयोगश्च मतान्तः 
निराकुमन्तीत्ययं नेसर्गिकोत्करषः मद्वार्याणाम्‌ । | 


वयुत्पतिवादव्याख्याः 


राम्ी- रामश्दरमदाचाथप्रथितं रमणीये व्युलतिवादस व्याख्यात नाति 
 भष्वमः सदत नातिवि्ृवमवतरणिकादानपकं मूलम्मितायै छ विदद 
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करीति । तच्च तृतीयाविचारोपक्रमपर्मन्तमेव सुद्रितमुपरभ्यते। पशु वृक्ष वकष प्रतिसिच्- 
 तीत्यल कमत्रवचनीयपज्ञायाः फर षठवबाधः इति भरतिपादयतो मूलस “ धालादेः षः 
सु; " इति सूत्रे षत्व न भवतीति विवशण व्याकरणन्नशं सूचयदपि युणगणेषु मजर 
विचिष्योद्धावनाह भवति । 
गयत न्याये वेदान्ते च बहुनिबन्धप्रणेतृभिः मिथिखामण्डलमण्डनसवतःत्- 
जोकपरिचयः ` स्वतन्त्रधर्मदत्तमूरिभिः वचाज्ञापरनामम्रेयैः ब्धुखतिवादस्य गूढाथ- 

तत्वारोकनामकं भोढ व्याख्याने निरमापि । एतककृतग्रन्थानां प्राय 
गूढाथतत्वारोक्कः इत्यभिधानं श्रवते । एकार्थीभावविचारे भथपान्ताधमुख्यविशेष्यक- 
बोधविचारे च र्घुमज्ञृषामाटरदस्यादन्थोक्तदूषणपरिहारपूवैकं तदीयतिद्धन्तनिरा- 
करणं, तत्र॒ तत्र न्यायकोप्तुमशब्दशक्तिपरकारिकादिसकरम्रमाणिकमन्थप्रति- 
पादिताथपाधुखासाधुखनिरूपणच्चस्य उप्रस्यानख स्वन्तम्न्थतां खपयति । राज्ञः 
पुरूष; इति वाक्याभनिखूपणावकरे प्रतिबध्यपतिवन्धकरमावकस्पन;मथि्कत्य प्रवर्तितो 


विचारः सत्पतिपक्षादरप्रनथान्तरमत्िपादितनिष्कर्षपदश्चकः ग्युतन्तमतीनानन्दयति । प्रति 


पौदनशेली चातिपरोढा पण्डितरूपास्वायरक्ता जागर्ति । प्रथमाविचार एवातिविघ्तरतः । 
दवितीयादिविचारीस्तु कर्मेण न्यूनतामापन्ना रक्ष्यन्ते । प्राचीनानां शैटीमवलम्ब्य करिन- 
तरविषयपर तिपादनख स्वहस्तितलवात्‌ गभीरा अतिप्रोढा च समजनि वैखरी । 
सौ च संहदयविनोदयेदाहियते-- 

 “ (येभ्य एव स्वतो ्टेभ्यः प्रेण दरितेभ्यो वा अवरम्वितुपुपकरान्तेभ्यः युक्ति- 
विभीषिकां कामप्युद्धाव्य वादिभ्यां निवासत व्याकुटीमवन्ती अन।कर्ता परारुम्बनत- 
योपजाततदन्यतम।सक्तिरनुभूतिरुतससायं विभीषिकां येन तेष्वेवेकं ्राहिता तमेव बहुमन्यते 
तराम्‌ । नापराटम्बनपरदशैकम्‌ । प्रतिष्ठिता च सती नाप्रमपरं बइुपद्‌।ुन्दिरु वाशवि 
लरसिंनीव मृगयते पथन्तविरसत्वात्‌ सल्यनगजाख्तया चाशिद्गितुमप्यशाक्तवाना विफर- 
मनेोस्थैव स्यात्‌ ? इत्यादिका । 


 (जन्यन्या- ` ` ` गूढाथतत्वालोकपद्धत्यैव युबोधवाक्यसदन्धा प्रकादामिधा 
ख्यापस्ियः व्याख्या धर्मदतूरिणामन्तेवासिमि; रक्ष्मीकान्तक्षामहोदथैः विरचिता 
मुद्रिता च वतते । 


+, महामहपरा्यायजयदेवमिभरः वेयाकरणमूधैन्येः जयानान्नी अपृणा सरला 
टीका ग्यरचि । भ्यकृरणानुबन्धिविषये नेयाविकव्यास्यातिशाितमाशयवणनमत्र सदृव्य।- 
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नाहृदयति । पतधतोरकमकलवादिनां भद्धाचाग्राणां मने पतित्शब्देन द्वितीयान्तशब्रखं 
समाप्षविधायक्रघ्य द्वितीया श्चितातीतपतितगतेव्यादिसूत्रघ्योपपत्ति, पतधातोरऊरमङखेऽपि 
: अकमकषातुमिर्योगे देशः कासे मावे गन्तम्योऽष्वा च करमसंज्ञक इति वाच्यम्‌ ' इति 
वातिंकेन पतितेब्द्रसममिव्याहृतस्य द्वितीयान्तस्य कारुव।चकस दिवपपदख साधुत्वात्‌ 
दिवसपतितः इति समाप्तविधानामिप्रायेणेति भाववर्णन्‌, रामरुद्रमद्टचायेवज्च[ज्चाप्रमृति- 
व्या्यातरभाववणेनात्‌ ङ्चिष्टादतिरमणीयं॑समुटप्तति । एवं चोल्देशन्तगततिस्विशदः- 
रपराभिधसाहजीराजपुरामिजनैः अश्वत्थनारायणशाकिवधः, श्रीमदनन्ताचा्यिः अनन्द- 
स्वारपराभिधानैः , सरस्वतीविग्रहदेशिकाचर्यश्च रचितानि व्युखतिवादायम।गस्य करोड- 
पत्राणि वतन्ते । तथा मध्ये, कार्सीमादेशसीमा विचारं, हेपुत्ृतीयाविच।रं॑ ध।त्वथविचारं 
पोपपदाप्रविचारज्चाधिङ्कत्य तेत्तेर्विह्वदधिः प्रणीतानि कोडपत्राणि पन्ति । अन्तिमिभागस्य 
लक्राराथविचारस्य सादजीराजपुरभिजनेन घुतर्षण्यश्।क्िणा रचितं विवरणम्‌ अण्णामले 
विश्वविद्य।ख्ये मुद्रितमस्ि । 

पञ्चनदी (पञ्ञाव) घुदशनश्चाल्िपहोदयः बार्बोधाय अतिविस्तृतम्‌ आदाचीभिषं 
भ्या्याने रचयामास । परन्तु ` तद्धन्थ न स्यु्पत्तिवादस्य यथाभूताथावगतिभवतीति 
बहवो मन्यन्ते । 

शक्तिवादस्य ङष्णशद्धीयमाघवीवित्यादयेहरिनाथीयादिषु न्याख्यानेषु हरि 
नाथमट्ध(चाव॑पणीतं व्याख्याने ब्युखत्तानामतिश्चपितव्युत्पच्याधायकं भ्राजते । 

भेथिलः फणदहवंयोद्धवाः पीताम्बरपण्डितसूनवः पिथ्याल- 

निधैचनशाघवगोर्वरहस्यविचारमृतोदयनाटकादिबह्ुमन्थनिमीतारः 
गोकुरनाथोपाध्याया; स्वीयक्रारिकिाभिः संगरृहीतम्थं वि्यदीक्कत्य 
पदवाक्यरलाकरनामके बोधग्रन्थं विरचयामाछुः । तत्न च सूत्राथवणनपूवकं विभक्तीनां 


पदवाख्यरलाकर- 
परिचय 


नैयामिकमीमां सक्रवैयाङक्रणमतमेदेनार्थो निहितः । “ मवप्रधानमाख्यातम्‌ › इति 


निह्कतस स्वमतेनाशयो वर्णितः । कचित्‌ गदाधरमद्ाचार्योक्ताथप्रतिषेषो इस्यते । 
साकट्येन विभक्तय्थानकरोधकोऽप्थये मन्थः द्यु्त्तिवादादिनानवगतांयप्रतिपादनेन 
बहूपकरोति ग्युपिस्सूनाम्‌ । । 

गोकुरनधोपाध्यायानामन्तेवासिनः तर्शीयाः ज्ञापाख्यगिरि- 
धरोपाध्याय।; अतिवि्तृतं विभक्तयथनिणय वितेनुः ।. एते हि 
कृरकतवानुगमुकरम्य ` भ्रथमादीनां सानां विभक्तीनाम्थीन्‌ 


विभक्त्यथ- 
निणयपरिचियः 


~+ 
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नि पयामाघुः । अत्र तत्तद्विमक्तिविधायक्नानि पाणिनिसूलाणि वार्तिकानि च व्याख्या 
तानि । काशिक्ावृत्तिमनुखत्य बह्म्युदाहरणानि शाब्दबोधवर्णनेन निरूप्यन्ते । पदवा- 
क्यरलाकर इव शाब्दिकादिमतमेदो वण्यते । गोडपदेन गद्‌ा।धरभद्धाचार्थस्योहेखो 
दरयते । तन्मतश्च निराक्रियतेऽत्र । ‹ इति पदवाक्यरल।करे असद्गुरुचरणाः' इति 
लेखनमेतेषां गोकुरनाथोपाध्यायन्तेवासितामवगमयति । एषां शानब्दयोधवर्णैनपरिपादी 
्धिटेव रक्ष्यते । ्‌ 


दाक्षिणात्याः पट्यमिरामशाक्िणः अनुभवमातवेधाथकानां 

` त्रिशरच्छलोकी- रं 

परियः न च वाच्यम्‌ , इति चेत्‌ , यथपि, तथापि, परन्तु, इत्याकार, 

मध्ये, इत्यादीनां शब्दान।मतिसमीचीनया नव्यनैयामिकप्तरण्या 

मथविदोषान्‌ हवातिंदता छोकैः संगृहयोक्तान्‌ प्रायः सिद्धान्तमुक्तावरीवाक्यान्युदाह्य 

निरूपयन्तः त्रि्चच्छरोकीनामकस्य बोधग्रन्थस्य प्रणयनेन महान्तमुपक्रारमकाषुः 
पण्डितानां, विरिष्य च नैयायिक्रानाम्‌ । तत्रायमाधश्छोकः- 


^ स्वानुमूत्येकशरणाः विषयाः पूवैपक्षिणाम्‌ । 
उच्यन्ते तत तत्राथ; ®ोकेद्ात्िशचता मया ॥ › इति । 


‹ निधौरणविमक्यर्थो मध्येशब्दाथ इष्यते ” इति ˆ छोकन्याख्याने भेदः अमेदश्च 
विभक्तयथः इति स्वीयपक्ष मद्टाचायमतविरक्षणं सुनिपुणगरुपपादयामाघुः । सक्षिप्तोऽप्ययं 
अन्थतह्वजः भनधिगतव्युत्तिवादतच्चैर्दरवबोधो वतते । महदिदं भमोदस्थाने यत्‌ 
अनितरसाधारण्या सरण्या शाब्दबोधमथविरोषांश्च निरूपयद्धिरे्भि; शालिः निर्मितानां 
तकैसंमरहदीप्किमुक्तवरीपश्चरक्षणीचपुदैशरक्षणीरिप्यणीनामसंपूर्णानासुपलम्भेऽपि तिंश- 
च्छलोकीप्न्थः सपूणेः समुपर्न्धः सुद्रापितश्वेति । एते च काश्चीमण्डलामिजनानां 
नररसिहपकारिकाघक्तावरीपषमाप्रमृतिव्याख्यानरचयितृणां  रायनरसिपण्डितानामन्ते- 
वातिनः । एवं मथुरनाथतकीवागीश्ानां सुवर्थविचारः, विश्वनाथन्यायपच्चाननानां 
धुबथतत्वालोकः, ताकिकरलाकश्वेति शाब्दबोधप्रन्ा वतैन्ते इति तततदुञ्न्थपयालोच- 
नयावगच्छामः। सर्वथा सर्वानपि दारीनिकम्न्थानतिरोरते नेयायिकानां शान्दबोघ- 
अन्था; इति सर्वतन्तसिद्धान्तः । ॥ 


एव संक्षेपतो निरूपिताः शान्दबोभपन्था; । 


51 † 
^. ॥ 
हि" । 
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भकेरणन्रन्याः 


न्यायदशनमहाम्बुषौ द्रगिवावगाहितुमसम्थानां बालानां तद्श्चनोदिततत्वजातस्य 
युखावबोषाय शासराथसंग्रादकान्‌ शब्दसंक्षेपवतः प्रबन्धान्‌ निषबन्धुश्नेके प१ण्डित- 
तद्छजाः । ते प्रबन्धाः प्रकर 





 न्यायकर्कि 


न्यायदशनमात्र- गङ्गेलोपाध्यायेः जरतनैयायिकपदेन निर्दिष्टाः श्रीजयन्तमडाः 
भरतिपायायसंम्रादक- न्यायमञ्ञरीकाराः , न्थायसूत्नोदितानां षोडशानां पदाथानां तत्त्व 
वनपः = तैसरगिनया सरलया सरण्या न्यायकक्कानानन सिते परकरणमन्े 

` विश्दीच्रः । गाहुश्च ते प्रन्थावसाने-- 


‹ षोडश्चपदाथतततवं वारुग्युयत्तये कथितम्‌ ॥ 
अनातरसनिष्यन्दमनमिव्यक्तसोरभम्‌ । 
न्यायस्य कटिकामात्रं जयन्तः पयदीदश्चत्‌ ॥ › इति । 


छत्र ॒न्यायदशनस्यादिमं सूत्रघुपन्यस्य तदुक्तक्रमेण भमाणादीन्‌ षोडश पदायीन्‌ 
व्युत्पादयांनमूवुः । 

प्रमाणनिरूपणावसरे वेदस्य रैश्वरोक्तसेन प्रामाण्यमपवर्गोपयोगिपरमाविंषयप्रमेय- 
विह्पणावसरे आत्मपरीक्षापदर्शितयुक्तिभिः .शरीरेन्दरियमनेोव्यतिरिक्तं शरीरान्तरे करम 
फरमोक्तारं परलोकिनमासान च संक्षेपेण ` व्यवल्ापयामासुः । प्रमेयनिरूपणानन्दरं ` 
तच्वन्ञानादपवर्गोदपतिधरकारश्थ निरूपितः । एषां हेत्वामासनिर्दशक्रमः सूत्रकारोक्तकमवि- 
रक्षणो इदयते । ' सव्यभिचारविरुद्धभकरणसमसाध्यसमातीतकाखा देताभाताः * इतिं 
न्यायसूत्रम्‌ । ‹ असिद्धविरुद्धानैकान्तिककालात्ययापदिषटभकरणसमा हेत्वाभासाः * “इति 
न्यायकङिका । हेतोः गमकतोपयिक्रानि प्च रूपाणि-पक्षघत्व, सपक्सत्तं, विपा 
सत्त्वम्‌ , भवाषिततवम्‌ , असलतिपकषितत्कति । तेष्वेकेकेनापि हीनः अदेतुः हेत्वामासो 
भवति । पक्षपत््वहीनः भसिद्धः, सपक्षपत्ूल्यः विरुद्धः, विपक्षासत्वरहितंः. नका 
न्तिकः, अवाधितत्वविनाङृतः काछात्ययापदिष्टः, असतिपक्ि्ित्वाभाववान्‌ पकरणसमः | 
गमकतौपयिकरूपक्रमानुारी ततद्रुपरहितदेलामासनिर्शक्रमः देलामासावनोषनृपीयान्‌ 


कभा 
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विकसति । एते केवलन्वयिनं हेतुमसाधारणमेनेकान्तिकञ्च नाङ्गकुतरन्ति । साधारण- 
मेवानैकान्तिकमभ्युपगच्छन्ति । न्यायददीनमात्रपरतिपायसमस्तविषयते्ाहकमिदमति- 
रमणीयं प्रकरणग्रन्थरलमिति बोध्यम्‌ । 


रक्षणावली 
वरोषिकद्शोनमात- न्यायाचार्यः उदयनाचार्यः वैरोषिकदशनमातव्युखादित- 
प्रतिपायाथंबोधक- हः 
प्रकरणग्रन्थ पदाथतत््वावबोघक लक्षणावलीनामकमतिसक्षिततं प्रकरणग्रन्थ 


परियः रचयामाघुः । वैरोषिकसूतरदषट॒भरथमं षण्णां पदार्थानामुदेशं नवमा- 
ध्याये प्रागभावादीनां निखूपणच्चानुखत्य, अत्र ग्रन्थे पदाथः भावाभावभेदेन द्वेधा विभक्तः । 
ततः अभावेन सह द्रव्यादयः सप्त पदार्थाः क्रमेण लक्षिता विभक्ताश्च | अत्र चेकैकस्य 
अनेकानि रक्षणवाक्यानि = आमकानि इद्यन्ते । यथा-- ' गुणात्यन्तामावानधिकरण 
द्रव्यम्‌ , मूतैत्वरहितसमवेतसमवेतत्वरहितमूपत्वरहितामूसैत्वरटहित्तमवेतजातिमद्वा, गन्धा- 
समेवेतगगनारविन्दसमवेतजातिमद्वा, समवेतसमवेतसमवेत वा › इत्यादीनि । 
इयच्च द्रभङ्गाभूपाध्रितराजपण्डितविधनाथीभिः मव्यनैयायिकप्रणालस्या भनु- 
गमपृद्भतिमवरम्ब्य विरचितया प्रकादाख्यया व्यास्यया सह मुद्रिता विर्सति । 
सप्तपदार्थी 
~  एकाद्चशतकारम्भसमये समान्यमानयितिकाः न्यायाचार्यपदग्यपेदेश्या 
क्षणमाखप्रन्थप्रणेतारः खण्डनखण्डखादोद्धियमाणलक्षणनिूपका; देवाः चिवादित्य- 
मिश्रा; _ सप्तपदार्थीनामकं संक्षिप्तं प्रकरणग्रन्थ रचयामासुः |. तत वैरोषिकसंमतानां 
सप्तानां पदाथानां लक्षण विभजनश्च वर्णितमस्ति । असिद्धविरुदधानैकान्तिकानध्यव- 
सितकारत्ययापदिष्टपकरणसमाः षट्‌ दहेताभासाः प्रपञ्चिताः । भ्रमायोगन्यवच्छिन् 
माणमि  रक्षणममिषाय आपतप्रामाण्यादिति  न्यायसूत्नानुसारेण ईश्वरेण सह सप 
भलक्षमृमाणानि निहपयाभायु; । भस्याश्च सक्तपदाथ्योः दीकाद्भयं मुद्रितं वतते । 


1 ए क 7 11; तकमाषा 11 


नमायैोषिक, :-“ : द्वादशशतकाभ्यन्तरे संमान्यमानथितिकौः; मैथिलाः केशवमिश्राः' 


तन्तदयनताथः । तकेमाषानामकं वरकरणग्रन्ंनि्मिरे }  " ` ` ¦ ' ` ` 


वस्वियः' ` ` ' ` ततर न्थायसूत्ोक्ता षोडशं पदाथः क्रमेण निरूपिताः । परमाः 


१३८५ 
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णनिरूपणपसङ्गन का।रणतद्िभागः परतः भामाण्वत्रदश्च न्यपि । अ्थापत्यादीनां 
प्माणान्तरत्वै निराकारि । द्वादशव्िधपरमेयनिरूपणवसरे / अथाः षट्‌ पदार्थाः" 
इत्यादिना वैरोपिकतन्त्रसिद्धमथजते सर्वमपि संक्षेपेण प्रतिपादयामाघुः । ' ते चासिद्ध- 
` विरुद्धानेकान्तिकप्रकरणसमकालत्ययापदिष्टमेदासपन्चैव › इत्येतेषां हेतवाभासनिर्देशकमः । 
हेखाभासताः सनुमाननिषपणावक्षरे सक्षेपेण , देखामासनिरूपणावकरे विस्तरेण च 
निहपिताः | 


! इहात्यन्तमुपयुक्तानां घछहूपमेदेन मूयो मूय; प्रतिपादनम्‌ । यदनतिप्रयोजने 
तदलक्षणमदोषाय । एतावतैव बाखच्युसतिपिद्धेः ” इति ग्रन्थेन जातिपरमेदानां निम्रह-. 
स्थानप्रमेदानाश्च सर्वेषां स्वयमनिख्पणे हेत निषपयन्तः एते तकेमाषासुपसमहापुः । 

तक्कोुदी ` | 

लोगाक्षिमास्करश्पणा वैरोषिकतन्त्तिद्धपदाथज।ततच्ं, नैयायिकतिद्धे चतुर्वि 
परमाण, प्चविधान्‌ हेतवामासांश्च संक्षेपेण निरूपयन्ती न्यायवैरोषिकदशनब्युतत्वूनाबु- 
पकाराय तककौमुदी ` विरचिता । व्यापिग्ादकस्य, पक्षत्वस्य, भनेकात्तिकनैविध्यस्य 
च॒ गङ्गेलोपाघ्यायामिमतस्य निद्पकोऽयथ चिन्तामणिक।रादवाचीन इति निधिनुमः.। 
ुद्धिनामकख गुणस्य निरूपणमसङ्गेन चतुर्विधं भमा, तस्य चतुष्ट, प्रामाण्य 
परतस्वश्च एुनिरूपितमत्र । बालनामनुपयोगात्‌ परीक्षा न इतेति श्रवन्‌, उक्तपदाथ- 


त्वज्ञानस्य निःश्रेयसहेपुत्वचनेन तर्ककोमुदीमुपसंजहार 
तकासतम्‌ 
 दीषितिव्याख्यातारः स॑क्षि्ोक्तिपरियाः जगदीशतकालङ्काराः बाख्ब्युसपत्तये 
कम्तनामकं कमपि प्रकरणग्रन्थ व्यातेनिरे । सुमुश्चणा सषदनीयासपाक्षात्छारजन्‌- 
नाय ्रवणानन्तरं कर्ये इतरमित्त्वेन आसनः अनुमाने मेदप्रतियोगीतरपदाथन्ञान- 
साध्ये उपयुक्तमितरदेव . कियदिति निरूप्यते इति पदाथजातनिरूपणप्रतिज्ां विष 


+} 
उद्यनरीत्या भावामावमेदेन पदाय विभज्य, द्रव्यादीनां रक्षणघरततिनारपरकारन्ा 
६, 
मिधाय ' अथ भ्रमा निषप्यते ” इत्यादिना प्रमाणनिरूपणमारेभिरे ।. तत्र परतः भरामा- 
ण्यग्रहुपकारः स्वतः प्रामाण्यग्रहूपकारश्च जार्बोधोपयोगितया निरूपितः शन्दमाण 
निखूपणावसाने “ अथ चान्दबोधप्रक्रियां * इत्यादिना सन्दभन श 


क्षि भि र ५] 
सक्िप्तया संरण्या प्रतिपादयामाघु तक्कालङ्गाराः। न तत्रातिसं कम प्य 


न ~ क रै 
~ 7.१ 
१५ ॥ छ १६. (9 
त । # 


+ 
1 
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वरिष्यते प्रतिपादयितुं यत्‌ शाब्दबोधपक्रियायां ब्युपि्युभिरपक्षणीयमिति शाब्दबोष- 
रसिका अनुभवन्ति | 


तकैरसंग्रहः दीपिका च 


आग्धदेश्ामिजनैः विश्वविख्यातवैदुष्येः अतभ न्यायतैरोषिकतन्नद्रय 
सिद्धाथतत्वुभुत्सूनां बालानामुपकाराय सूत्नपायकवचनम्रथितः तकसंग्रहः, अरोषन्याय- 
वैरोषिकतन्त्रासाधारणसिद्धान्तानां पूषपक्षनिराकरणमुखेन संग्रहेण प्रतिपादिका स्वकृत 
तकैरस॑ग्रहन्याख्या तकसं्रहदीपिक्रा च निरमायि । तो च पभ्रन्थावनधीत्य दुगमन्याय- 
शाख्ारण्यमागमवरेकयितुमपि भ॑ क्षमो स्युचिस्युखोकः । तकसंग्रहस्यावस्ताने 


° काणादन्यायमतयोबोर्ग्युत्पतिसिंद्धये । 
अन्नेमटेन विदुषा रचितस्तकेसं्रदः ॥ 


इति स्वप्न्थस्य न्यायवैरोषिकतन््रद्यच्युदपत्याधायकृता खयमेव वर्णिता । ‹ दरव्यगुण- 
क््रसामान्यविंरोषसमवायाभावाः सप्त पदार्थाः › इति वैशोषिकानु्तरेण पदार्थानविभञ्य 
यथाक्रम॑तेषां लक्षणमवान्तरविमागश्चामिवाय यथोपक्तमे सपैव पदाथा इव्युपतहतं 
तर्कसंग्रहे । न्यायददीनानुसारेण चतुर्विधं प्रमाणं पञ्च देत्वामासांश्च निर्पयामाघुरन- 
भटा; । नव्यनैयायिकसरणिमवलम्न्य हेत्वामासप्रभेदाः प्रतिपादिताः । तक्संग्रहे 


मूयोदशनस्य व्यापिग्राहकतां निरूपयन्तोऽप्येते तककसंम्रहदी पिकायां तनिराकरणपूवकं 


मणिकाख्यवदसथापितां व्यमिचारज्ञानाभावसहङ्रतसहचारज्ञानस्य व्यापिप्रहोपायतां व्यवखा- 
पयन्तः मूरूतद्व्याख्यानन्याजेन प्राच्यनव्यमतयोः ब्युतपत्तिमादधति । न कोऽपि विचारः 
अबिष्टोऽस्ति, यः न्यायदशीने वैरोषिकदशने वा विततः संगृह्य बाल 
बोषाय प्रतिपादयितव्य इत्यूहित ख्यते । ‰ बहुना £ षोडशपद्रानामतरवान्तरमावा- 
दिति मूखव्याल्यानमिषेण न्यायदरीनसिद्धाः षोडश पदाथा व्युत्पादिताः। अन्ते विधि, 
पदाथत्वज्ानस्य मोक्षोपयोगिल, जञानक्रमसमुचचयस निःप्ेयसादेतुलश्च निरूप्य दीपि- 
कमुपसमहाषुः । ८ 

` दीपक स्देदीयिरवि्रद्विराहता नीलकण्टीयरामरुद्रीयनधिहभकारिकापद्यमि 


राम््यण्यादिभमिः शमिता वतते । तर्कसंप्रहस्य तु॒सबवेदेशविख्यातस . सन्त्यपरिमि- 
तानि व्याख्यानानि । अतः भकरणम्न्थेषु निरुपमं स्थानमारोहति तकंसंमहः दीपिका च । 
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तार्किकरक्षा 
दरादशशतकपूषेभागे सभाग्यभानयितिकाः कुुम।ज्ञस्निषिन्या- 


कारिकामय- दिपरबन्धपणेतारः रमणीयवचोशम्भैः अन्तर्वाणिगणान्‌ प्रीणयन्तः 
पकरणम्मन्थ- 5 
ल वरदराजाः न्यायदशनतत्वाथनरुमुत्सूनां बालनामवबोधाय तकैकारि- 


कापरामिधानां तार्किकाक्षां शकमयीं व्यातेनिरे । सारसंम्रहामिषया 
व्याख्यया स्वयै तां मूषयामायुः । एते न्याये मीमांसायाश्चातिविदग्धाः प्राचीना- 
नामाचायवाचस्पतिमिश्रोदयनाचायप्रभृतीनामुक्तिषु बद्धश्नद्धा इति सारसंग्रहावस्तान- 
गताभ्यां पयाभ्यामवगम्यते- 


८ न्यायविद्याविदग्धस्य मीमां सापारहश्वनः । 
इयं वरदराजस्य कतिर्विजयतेतराम्‌ ॥ 


आलेढ्य दु्तरगभीरतरान्‌ भ्रवन्धान्‌ 
वाचस्पतेरूदयनस्य तथा परेषाम्‌ । 

सारो मयात्र समगृह्यत वातदूकै | 
नतय कथाघु विजिगीषुभिरेष धार्यः ॥ › इति । 


अत्र भन्ये न्यायदर्शनोक्ताः षोडश पदार्थाः क्रमेण प्रतिपादिताः । परिच्छेदत्तयात्म- 
कोऽय निबन्धः । प्रमाणाद्छ्च्छिछनन्तपदाथब्युलादकः प्रथमः १रिच्छेद्‌ः । द्वितीयस्तु 
जातिनिर्पकः । तृतीयः निप्रहसथानपतिपादकः । सर्वत्रोदयनाचयेवाक्षयानि प्रमाणी 
कुन्त एते. भमेयनिरूपणप्रसतवे द्वादच प्रमेयानि निरूप्य, 

“मोक्षे साक्षादनङ्गत्वादक्षपादेन लक्षितम्‌ । 

तन्तरान्तरानुसारेण षटकं द्रव्यादि रक्ष्यते ॥ ' 
इत्यादिना परम्परया मोक्षोपयोगिज्ञानविषयाणां द्रव्यादीनां वैरोषिकशाखरसिद्धे त्वमपि 
दयुत्ावयामाघुः । एते साधारणः भसाधारणश्ेति द्वावेवानेकान्तिकपभभेदो स्वीकुर्वन्ति । 
द्वितीयपरिच्छेदे जातीनां स्वरूपमुदाहरणम्‌ , भवान्तरप्रमेद, सामान्यतो दषकतानीज, 
विशिष्य दूषकताबीनच्च प्रायेण उदयनाचायेरचितप्रबोधतिद्धयपरनामकन्यायपरिशिंटवर्म- 
नैव सरक्वचोगुम्भनैः विस्तरेण निरूपयन्तोऽप्येते, परिरिष्टपिक्षया संकषपेणैवात्र भन्ये 
स्वमतिपादनं व्रवते। यदाहुः- 
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‹ परिषिषटेऽन्यत्‌ । वयं विश्तरभीरवः" इति । वादृकुतूहलिनामेषां जातिनिरूपणे 

आद्रातिश्चयं प्रकटयति 
कथासमोगवैदग्धीसपादनपरीयसी । 
| धियतां जातिमाकेयं जातिमालेव पण्डितैः ॥ 

इति शोकः । जातिनिग्रहस्थानानां वैरयेन प्रतिपादको नापरः प्रकरणभरम्थोऽस्ति 
तेऽत्र स॒द्राप्यमाणात्‌ न्यायरलात्‌ । ` 

प्राधान्येन न्यायदरीनतत््वम्‌ उपसजनतयां च वैरोषिकदरीनतत्वै स्युखादयन्नये 
प्रकरणमन्थः विद्रनमण्डरीसमाहतो विलसति । 

अस्य च प्रसिद्धकोरचलमलिनाथसूरिमिः विरचिता सुन्द्रवचनरतदन्धा 
निष्कण्टकामिषा व्याख्या, ज्ञानपृूणङ्ता ख्धुदीपकामिषधा व्याख्या च सः । आदा 
दवितीयामपेक््य य्युत्पादपित्री रक्ष्यते । 


भाषापर्च्छिदः ` 


वन्रदेशीयेः वि्यानिवासभद्ाचार्यतूनुमिः श्रीविश्वनाथन्यायपन्चाननमद्ाचर्यः 
कारिकावीनान्ना विघ्रतः कारिकामयो माषापरिच्छेदो थितः, यत्र न्यायैरोषिक- 
तन्लसिद्धानामर्थानां त्स निरूपिते वरते । द्रव्यादीन्‌ सप्त पदार्थान्‌ रक्षितान्विमञ्य, 
तेषां साघम्धवेधर््यै सपरिकरं वैरोषिकभाष्यायनुपारेण निरूप्य, प्यकं द्रव्याणि गुणांश्च 
प्रतिपा भाषापरिच्छेदः समाधिं नीतः । 

द्रव्यनिहपणान्तगीतात्मनिख्पणावसरे, आलमगुणबुद्धः अनुभवखूपायाश्वातुरविध्य- 
मुपक्षप्य, प्रत्यक्षादीनि चत्वारि भरमाणानि सपरिकरं निष्टप्य, ततः मनःपतिपादनेन 
द्रव्यनिरूपण समापितम्‌ । ततः ङपादीनां गुणानां रक्षण साघम्थवैधम्यादिकं, बुद्धि 
प्रसङ्गेन प्रागनुक्तानां तदनुबन्धिपमेयाणां तत्वश्च निरूप्य, कमोदीन्पच्चपदाथौनधिङ्कत्य 
लक्षणप्रकरणानुक्तस वक्तन्यरोषस्याभावात्‌ शब्दाख्यगुणनिरूपणेनैव भाषापरिच्छेदमुप- 
समहाधः । | 
भयश्च निबन्धः खनिर्ितसिद्धान्तमुक्तावस्या व्याख्यया मूषितोऽल्ति । यदाहुः-- 
¦", , ^ निजनिर्मितकाच्किवलीमतिसंकिप्तचिरन्तनोक्तिमिः । | 

विशदीकरवाणि कोतुकाननु रानीव्दयावदीवदः ॥ ? ` ` 


चः 
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इति । ‹ रूपरसगन्धस्यशवती परथिवी ' इत्यादिवेरोषिकसूत्रा नुसारेण तत्हक्षणपरिष्कार- 
पूवकं परथिव्यादिनिषूपण, दीपितिङ्ृदमिहितमर्भिण अनतिप्रयोजनक विचारं परियञय 
व्याप्तचादिरक्षणनिरूपण, वोषसामान्यरक्षणकथनपू्ैक नव्यनैयायिकसिद्वदोषखरूप- 
तदुदषकताथीजनिहपणं, हेत्वामासेषु प्राच्यनव्यमतभेदय्युत्पादनाय भाषापरिच्छेद 
च्यामिमतस्य, सुक्तावल्यां नव्याभिमतस्य मप्ताधारणानुपसंहारिससतिपक्षादेः निरूपण 
सावान्तरप्रमेदे पाकजपक्रियानिरूपणच्च कस्य वा सुमनसो न प्रमोदमावहति ? परति- 

पा्यविषयपरधाना चेषां वैखरी न प्राचीनानामिवातिरमणीया वतैते । | 


यै प्रधानं खीङ्ृत्य ' प्राधान्येन व्यपदेश्या भवन्ती ' इति न्यायेन न्यायशाक्लमिति 
व्यपदेशः, स न्यायः पच्चावयवास्कः न प्रतिपादितोऽसिन्‌ अन्थे । न जानीमश्च 
तस्पच््यागे निमित्तम्‌ । 


मद इयश्च सिद्धान्तपुक्तावरी बारुङृष्णात्मजमहादेवमदैः भकाशामि 
व्याख्यापरिवयः । धया व्याख्यया सहं प्रकाडिता, यस्यां भाष्यादिसिद्धाः गदाधरीयादि- 
नवीनम्न्थोक्ताश्वाथां स्युखादिताः । सा च व्याख्या .शब्दखण्डान्ते 

महादेवनिर्मिता तत्सूनुमिः पितृतुच्यैः दिनकरभदः पूरिता दिनकरीयनान्ना विश्रतामूत्‌ । 


° दिनकररितिकण्ठो यस्य कण्ठे छटेतं स॒ जयति शितिकण्ठं कण्डओोर्ष 
विनैव ' इत्यामाणकश्च दिनकरीयघ् निरतिशवब्युतपत्याधायकतव चरते । 


दिनकरीयश्च व्युद्पत्तिवादव्याख्यातुभिः रामेशवरसूनुभिः रामरुदरमद चयः 
विरचितया नातिविस्तरृतया नातितक्षिप्तया सरख्या ब्युखादिकयां ताङ्ञिण्या व्याख्यया 
समलङ्कतं वतते । सा च तरङ्गिणी शब्दखण्डान्तमेवोपलभ्यते । उपरितनव्याख्या तु 
नैयायिकघुरंषरेः राजेश्वरशालिमहौदयेः द्राविडः पूरिता सुद्विता चोपलभ्यते । 


तिद्धान्तमुक्तावल्याः वि्तृता प्रभानान्नी टीका रायनररसिहपण्डितेः ग्रथिता 
विरु्ति  । ¦ तदन्तेवापिभिः पट्मिरामचाल्लिमिः मज्ञषामिधा अर्सपूणो दीका रचिता 
वतते । प्राभाकारणां . महदेवग्रन्थदूषणे भहानिभरोऽवगम्यते | 


दिनकरीयस घु्रोधिनीनान्नी दीका गोश्रीमूपार-रामवर्मपरीक्षिमहारनः विरचित 


सदर्यमाणा वतते, ` यस्यां `दृषणमूषणपकाराः पाठमेदा; व्ुखादकोशवानेके ` विषया 
समालोचिता विन्ते | नि स्वम । | नि [म ससित 
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भाषापरिच्छिदपरम्परा नैयायिक्रकुलेऽतिविश्रता निरतिशयघुरक्षमावहति । 
न्यायसिद्धान्तमज्ञरी 

वब्रदेशीयेः जानकीनाथतचूडामणिमद्टाचर्थिः चतुर्विवममाणमात्रनिरूपिका 
न्यायसिद्धान्तमञ्ञरी परिच्छेदचतुष्टयगुम्भिता निर्मितासि । अयञ्च भ्रवन्धः शाब्दपरिच्छेदे 
शाब्दबोधोपयिकान्‌ सारतमान्‌ नव्यन्यायसिद्धानथान्‌ प्रतिपादयति । अख 
 व्याख्याद्वथ वतेते । तयोरेकं ॒दीक्षितश्रीकण्डविरचितं रितिकण्ठीयनान्ना विख्यातम्‌ । 
तत राव्दपरिच्छेदे गदाधरभद्यचार्यादिमिः ततन तत्र विवेचिताः बहवोऽचा व्युखा- 
दिताः । इममे व्याख्यातारं गोचरयति " दिनकरशितिकण्टौ ” इति पूवैुक्त 
आमाणकः । 

| न्यायसिद्धान्तदीप 

शराषरभद्यचर्यि; न्यायसिद्धान्तदीपनामा सदर्मः विविषवादाछ््कतो यवि । 
स॒ च दश्वत्मरन्थमध्य एवापर्सिमापतो सुद्वितोऽस्ति । अस्य च न्यायरलामिधं व्याख्यानं 
वेदान्तपरिभाषाकाराः घमराजाष्वरीन्द्राः रचयामायुः इति वेदान्तपरिभाषागततदीयपदया- 
दवगम्यते- 

° ठीका चखश्चधरस्य।पि बा्ब्युत्पतिदायिनी । 
पदयोजनया पञ्चपादिका व्याकृता तथा ॥ › इति । .. 
अयच्च शोकः देवनागरल्मप्या मुद्रिते परिभाषापुस्तके न इरयते । परन्तु महीद्ूर- 
नारे पण्डितप्रवरकस्तुरीरङ्गाच्यैः पर्थिध्य प्रकारिते आन्धश्प्या सुद्रिते परिभाषा- 
पुस्तक्रे उपकभ्यते ।  शशवर्स्येति । शशचधरकृतन्यायसिद्ान्तदीपस्य न्यायरते नाम 
टीका इतेत्यथः' इति तद्वयाख्यतारः राभङृष्णदीक्षितेन्द्रा; तदयुत्रा निरूपयन्ति । 
| न्यायरनञम्‌ 

कथाकरुतुकी मणिकण्ड; कथोपयोगिक्वनिष्पणपरं न्यायरतननामक परोद 
प्रकरणग्रन्थ व्यतानीत्‌ , योऽय मुद्रयित्वा भ्रकाद्यते । मणिकण्ठस्य मणिमिश्च इति 
नामापि श्रयते इति पृर्तकसूचीषु निरदेशतोऽवगच्छामः । म 

 न्यायपरयोगवती कथा । अतः ` न्याये निरूपणीये, तस्य परामदीमयोजकवाक्य- 

पतेन परमो निद्पणमदैति | परामरीश्च त्याधिपकषमतावेरिष्टयाकगाहि ज्ञानमिति 
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तद्धरकव्या्तिः पक्षघमता च प्रतिपादनीया । तयोश्च व्या्िरादौ निरूपणीया संवृत्ता | 
व्यासिज्ञानश्च येन भवति स तफ; प्रथमं निषप्यतेऽत न्यायरतञे | 
यदाह-~ 


‹ अनुमाननिदानस्य व्याप्तिज्ञानस्य कारणम्‌ । 
आदौ तफ निूप्येह पश्वादन्यननिङूप्यते ॥ › इति । 


तकानन्तरं तद्ग्राह्यं व्प्रार्षि, ततः ततससङ्गनोपाधि, ततः पक्षतां, ततो व्याप्तिपक्ष- 


धर्मतवेरिष्टयावगाहिन परमश्च ब्युत्ादयामास मणिकण्डः । तदनु तसयोजकवाक्या- 
समकन्यायै ततः तस्मयोगबतीं कथां वादजल्पवितण्डमेदभिन्नां च प्रत्यपादयत्‌ । वादस्य 
तत््वनिर्णयफर्कतात्‌ जल्पवितष्डेर्विजयफल्कत्ात्‌ कथानिख्पणानन्तरं तक्छनिणैयविज- 
यप्रयोजकं दहेलाभास, ततः जस्पादिषु प्रयुज्यमाने छर जादयुत्तरं कथावसानिकं 
निमरहस्थानच्च निष्प्य, अन्ते कथासु, विजिगीषूणां छृते आमक महावि्यप्रयोग बणयित्वा 
न्यायरल् समापयामास | 

अद्यत्वे सभाघ्ु वाक्याथविचारः प्रायेण वक्तुः भन्थोक्ताथस्य क्षणदे; परि- 
ज्ञाननिर्णयफरकः प्ररनोत्तरपणाङिकिया क्रियते, न तु न्यायदरनविहितपद्धत्या ! अधि- 
करणस अद प्रवतथमानविच।रवत्‌ कतीव्यततया विचारो विहितो न्ययदशने । कथायां 
हि सिद्धान्तद्रयरहस्यवेदिनां यवराणां अ्रहणघारणप्रतिपादनकरशलनां सदस्यानां, वादि- 
प्रतिवादिसदस्यसमतस्य. राग्द्वेषरहितस्य निग्रहानुप्रहसमथसय कथाफरपरतिपादकस 
समापतेः, लिपिकरणन्यवहारेषु उभयस्षमतस्य लेखकस्य च वरण विहितम्‌ । वियातः 
समावितावेव वादिप्रतिवादिनो कथायामधिक्रियेते । अय विषयः इद दशनभवलम्ब्य 
भनेन वादिना साधनीयः इति नियमने सदस्यैः कर्तव्यम्‌ । कथकगुणदोषावधारण 
सदखङ्ृत्यम्‌ , अन्ते समापतिना निष्पन्नकथाफरं भतिपादनीयमिति व्यवस्था विहिता 
न्यायदशशने । सा चायत्वे राजकीयविचारसमभाघु किंच्चिदिवानुक्लियमाणा शक्ष्यते । 


अयश्च अन्थः न्यायसूत्रोक्तपदारथषु प्रमेयं संशयं प्रयोजने च्टान्तं सिद्धान्तं 


` निर्णयच्च विना प्रमाणादीन्‌ दश पदान्‌ निरूपयति । भमणेष्वपि अनुमानमेवात्र 


निषूपित न प्रतयक्षादिकम्‌। आन्वीक्षिक्या वियायाः अन्वीक्षाप्रानतात्‌ प्रधानभूत- 


` मेवानुमान वणेयामास, नप्रषानम्‌ । 


ए 
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न्यायसूत्रकारादिभिः अपवर्गोपयेोगिपरमेयतत्वावधारणदम्पयै॥ श्च प्रवतिंतम्‌ । ततः 
तत््वनिणयस्य वादादिसाध्यत्रा वादादिकथानिरूपणस्यावरयकता सज्ञातेति, कथा भरति- 
पादनायेव न्यायशञाल्च भवते इत्यमिसन्धिना अन्थक्तारोऽयं कथमेव न्यायददीनपारतया 
निरपयितुभारेमे । खष्टिप्रस्येशरादिविषये विमतिसद्धावेऽपि पूचैमीमां साविहिते वेदवा- 
कयाथनिर्णय इव, प्रङृत्यादिविषये विमतावपि योगशच।सख्विहिते योगाज्गादाविव, स्फोटादौ 
वेमत्येऽप्रि व्याकरणाधीने शव्दसाधरुलनिर्णय इव॒ च अपवशखहूपप्रमाणचतुषटादौ 
वैमत्येऽपि नैयाविकविशदीङृते कथास्षूपे सधरदाश्निकानां समतिरस्येवेति सवैदाशनि- 
काटतमसाधारणं कथाश्वपमेव सपरिकरं निखूपयामास न्यायरले । कथयापवर्गोपयोगि- 
तत्त्वनिर्णयः स्वय सपादयितु शक्यते इति प्रमेयनि्पणे उदास्ते श्रीमणिकण्ठ: | जातिनि- 
ग्रहस्थाननिङपकोंऽचः म्रन्थस्यार्धो भागः । जातीनां निग्रहसानानाञ्च विस्तरेण निरूपण) 
महाविाप्रयोगकथनच्चासय कथाकुतुकितां प्रकटीकरोति । 


कथाघु सहूषणापरिसपूत सत्यां प्रतिवादिनः साभ्यापादनवुद्धि्मैवति । अस्मदुक्तेन 
जाद्युत्तरेणाय पर्याकरुल्तिमानसः यदि स्वयमयप्यसदुत्तरं त्रयात्‌ , तदा ममेवास्यापि निरनु- 
योज्यानुयोगः स्यात्‌ , निष्प्रतिभध्त्‌ पथनुयोज्योपेक्षण भवेदिति उभावपि समो भविष्याव 
इति साम्यापादनबुद्धया जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते । प्रयुक्ते हेतौ जायमानत्वात्‌ असदुत्र 
जातिरिदयुच्यते जातिस्वख्प तस्योत्तरश्च केवकं न्यायदरोने पञ्चमाध्याये स्युत्पादितम्‌ । 
माष्यवारिकतात्पधटीकासु च तच्नातिविस्तृतं वर्तते । जातीनां निषूपणम्‌ अतिसुक् 
परहृदयसवेदनमपेक्षते । सभासक्षोभादिना पर्याकुख्तिचेताः सदसद्िवेकानवधारणेन्‌ 
व्यापिमपुर्छप्य कीदरामसदुत्तरं वक्तुं प्रभवति । तस्य कसिन्‌ हेत्वामासे पातनं 
विवक्षितम्‌ । तप्यो्थानबीजञ्च किमित्यादीनि विना पुरुषमतिवेचिव्यविज्ञाने दुर्निहूपाणि 
मवन्ति । 


चतुविश्तिषा विभक्तानां जतीनामवान्तसमेदम्‌ , न्योन्यरक्षणय, परत्येकं सामा- 
न्यतो दृषकतावीज, स्वव्याघातकलव, विरिष्य दषकतावीज, युक्ताज्गहान्ययुक्ताङ्गधिक्या- 
विषयत्रतिादिकिश्च सुनिरूपितमाचरिः न्यायपरिशिष्टे । अत एवेदृशजातिनिह्पक्रख 
प्मस्याध्यायलातिगहनलतसुक्तं॑विधनाथन्यायपन्चाननेवेतिग्न्ये । वरदराजः ताज्ि 
 करायां जातीनां स्वह्पं सावान्तरमेदे न्यायसू्रयोजनपूवकं॒घु्टु॒विदीृतम्‌ । 
द्य श्षणघुवयाने पातनाव्रौ फलम्‌ मूलमित्यासां जातीनां सकताज्ञानि निरूपितानि । 
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न्यायर्लेऽपि सावानसप्रमेदाः सदाज्ञा जातीः सुविशदं “निरूपयति मणिकण्ठः । 
तार्जिकरक्ाङतः न्यायरलकारस्य च परस्परमन्थपरिवयो न छक्षयते । जातिवरादिनं प्रति 
सदुत्तरमेव वक्तयम्‌ । 


एवमत्र निग्रहस्थानानि द्वार्विंशतिधा विभक्तानि, सावान्तरमेदे प्रपञ्चितानि । 


परस्परव्याहतिरल्य भ्रृतोपयुक्त समानसमयपदैः गुम्भितं छोकरूढम्‌ भवगमिता- 
वयवाथ निरस्तदोष परिपूणमनितम्‌ भकाङ्क्षक्रमेण व्रात । अधिकं न वक्तव्यम्‌ । 
कक्ष्यन्तरे न व्िरोषणीयम्‌ । स्रदोषपरिहारिणेव परस्य दोष भ्रसञ्ञयेत्‌ । निवाद्यमेव 
वदेत्‌ । उक्तश्च निरवहत्‌ । प्राडिनशायवगतन्च नापल्पेदित्यादिकां कथाघु प्रतिपादनपद्धति- 
मवगमयति द्वरविंद्यतिभेदमिन्नानां निम्रहथानानां सावान्तरभमेद प्रपश्चनम्‌ । | 


| जातिनिग्रहस्थानप्रकरणे न केवल्मयै अरन्थकारः म्यायासूत्र न योजयति । एन्तु 
कचित्‌ सूत्रोक्तं रक्षण ॒दृषयत्यपि । अप्रतिमाख्यनिग्रहस्थानस्य रक्षण, ‹ खीयतन्दे- 
हाविष्करणमपरतिभा, यथा सन्देहोऽसाकमसिनिषये › इति सोदाहरणघुक्ा, न तु 
उ्तरस्याप्रतिपत्तिरमतिमा ' इति सूत्रोक्तं तलक्षणे दूषयति । नैयायिककुखधीयपानप्रकरण- 
मन्थेषु कुत्रापि न जातिनिग्रहस्थानविषयको विचारः विततः द्युखादकश्च इद्यते 
यथात न्यायरलञे । जयरामभद्टाचाथः न्यायसिद्धान्तमाखयां १६५५ . निग्रहसथाननिरूपणे 
मणिकृण्ठं सरति " दृषणवुद्धयासससङ्गो मतानुत्तेति मणिकण्ठोऽप्येतदनुयायी › इति । 
‹ तथाच मणिचण्डः उद्धावनाहैनिग्रहसानानुद्धावनं पयनुयोज्येपेक्षणम्‌ इति मणि- 
कण्टोक्तञ्च प्रमाणतयोपन्यस्यति न्यायत्निद्धान्तमाखयां जयराममद्ाचाथः । परन्तु न्याय- 
सिद्धान्तमाखाकारः स्वसमये जातिस्वहूपापरिन्ञाने जातीनां प्रयोगमान्वश्च स्वस्य विस्तरेण 
जातीनामनिषूपणे हेतु तरते - 


‹ जातीनामधुना मान्यादज्ञानादप्यनादरः । 
अतः कथच्चिससिद्धान्तदिच्बात्रमिह दशितम्‌ › ॥ इति । 


तेन तत्कारु एव न्यायदशनविदहितपद्धत्या कथाकरणस्य विरस्तामवगच्छमः । 


तककैन्याप्तयादीनां निङपण महापूवैपक्षतनिरासमुखेन प्रवृत्तमस्ति । बहुधा विक्ष्य 
दूषणे आद्रातिशयो शक्ष्यते । व्यापिनिह्पणादो भूषणवहभाचायवाचस्पतिमिश्रोदयना- 
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चायभभृतिसतमतानि लक्षणानि जन दूषितानि । परन्तु तत्लक्षणकर्वृणां नामानि न 
निर्दिष्टानि । परिशिष्टं, रलकोशः , खण्डनम्‌ इत्यादिकतिपयम्रन्थनानिवोदिखितं वरते । 
बहुधा विकर्प्य रक्षणानि दूषयित्वा अनुभवसिद्धजातिमेदं लक्षणतया सिद्धान्तयति । 
यथा तकेस्य जातेश्च । तकाणां प्रभेदस्य तर्काभासस्य उपाधेः नानाविधरक्षणानाञ्च 
निरूपण साप्रतमधीयमानपक्रणम्न्थेषु नोपरभ्यते । रोटी सरा. उदयनाचार्याणामिव 
नातिप्रोढा गभीरा च । नात सिद्धान्तसुक्तावस्याद्‌ाविव नव्यादतपरिष्कारस्वना समु- 


परुभ्यते । 


भय प्रन्थक्रारः सामान्यरक्षणप्रत्यासततिम्‌, उदयनाचार्योक्तां सकरस्य जातिवाध- 
कृताश्च नाङ्गीकरोति । वहिव्याप्यधूमवानय पवतो वहिमानित्यनुपरितिरिति शिङ्ञोपधान- 
पक्षमेव बह मन्यते । 

किंञ्च अवयवप्रकरणे (१३६ ?) “ यञ्जञानमनुमितेः साक्षाज्जनकं तदेव प्रतिपाद्‌- 
यितुमुचितम्‌ । अन्यथा त्जनकपरम्पराप्रतिपादनेऽनवस्था । व्या्िपक्षघताविरिष्टलयै 
वाख ज्ञाने साक्षादनुमितिजनकमिति तावन्मात्रस्य प्रयोगो युज्यते । स च एतःसाध्य. 
व्याप्यैतद्धरमबनयमिति वा, एतद्इतिरयं धर्मः साध्ययाप्यः इति वा, एतदूष्येतद्धर्म- 
व्यापक साध्यमिति वा कतेव्यः › इत्युक्व। आकाङ्क्षक्रमेणामिधानाय पश्चावयवभयोग- 
माक्षिप्य दूषयाचक्रे । इदश्चाखासाधारण मतम्‌ । 


“ अन्ये परपयुक्तानां व्याप्तीनाभुपजीवक्नाः । 
तेश्छैरपि नैवेष्ठा व्यापकांचावधारणा › ॥ (८२ ?) 


इति कुमारिख्वार्तिकमाचाथवचनतया वदन्नयं॑कुमरिठे स्वस्य बहुमानातिशयं प्रकरी 
करोति। ` 


१०८ ?. उपाधिवादावसाने “ अधिकं नयचिन्तामणौ चिन्तितम्‌ इति 
वचनात्‌ नयचिन्तामणिनामा भरन्धोऽपि -विरचितोऽनेनेति प्रतीयते । 


अयश्च मणिकण्ठ; सण्डनखण्डलायकारात्‌ श्रीहषादवाचीनः , ` खण्डनमन्थ्योहे- 
लात्‌ । न्यायसिद्धान्तमालयां जयरामभद्चाचर्येण स्प्रतत्वादय जयराममद्वाचायात्माक्षासिकिः। 
सौन्दडोपाध्यायसेमतमरुपाधिरक्षण नवीनसैमतरुक्षणत्वेन निखप्यत्नयं सोन्दडोपाध्यायान्नाति- 


। 
। 
॥ 
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विप्रङृष्टकाल्िकिः इत्यवगच्छामः । ययपि (८२ ?) ‹ नवीनास्तु उपाधिर्नामासाबुच्यते 
यदमावो व्यमिचारविरोधौ › इत्यादिना ग्रन्थेन सौन्दडमतसुक्तमि ति व्याख्यानतो न ज्ञायते, 
‹ नेयायिक्नव्यमते दृषयितुधुपन्थस्यति * इत्येवावतरणिकाया यतिमार्कियां दनात्‌ ; 
तथापि उपाथिवादेः गदाधरीये अख लक्षणसख सोन्दडोपाध्यायरक्षणलत्वेनामिधानात्‌ अत्र 
नवीनपदेन सोन्दडोपाध्याय एव गृ्टीत इति स्पष्टं प्रतीमः । तत्वचिन्तमणावपि तत्र तत 
नवीनपदेन ` सौन्दडोणध्यायो गृहीत इति मधुरानाथतकैवागीशरचितरहस्यादवगम्यत 
इति भ्रागेव निवेदितमसामिः । जतः सौन्दडोपाध्यायान्नातिविपङ्ृष्टका्कि मणिकण्ड- 
गङ्गेशोपाध्यायो इति सिध्यति । तयोरपि मणिकण्डः गङ्गंलोपाध्यायास्माक्षार्कि इति 
भाति । हेखामासेषु अनैकान्तिकः साधारणः अमाघारणश्चेति द्विविधः इति मणिक 
्ठो व्रते । एवे तारकिकरक्षायामप्रि अनैकान्तिकख दवैनि्यमेवामिदितम्‌ । स्वमन 
प्रमेयत्वादिति तु अपिद्धेऽन्तभवतीति भ्रत्यपादि मणिकण्डेन । गङ्गशोपाध्यायस्तु त्व 
चिन्तामणौ, तस्यासि द्धेऽन्तमावि दृषयित्वा अनुपसहारिणि अनेकान्िकेऽ्तमीवममिधाय 
अनैकान्तिक त्रैविध्य व्यवल्ापयति । मणिकण्डेन तु न मणिकारोक्त दृते, नाप्यनु- 
मोदितम्‌ । अतः किंचिदिव गङ्गेशासाक्तनोऽयमिति प्रतिभाति । 


एवं बाधितस्मासिद्धानैकान्तिकयेोरेवान्तमीवपक्षः, बाधस्योपजीव्यत्वात्‌ प्रथगदूषण- 
त्वसमर्थनेन निराकृतः, न तु असाधारण्येन मण्ङ्रिखद्चितस्य असिद्धिव्यभिचारा 
संकीणसख गन्धपागमावावच्छिनो धटः गन्धवान्‌ एथिवीत्वादिद्युदाहरणस्य 
परदरनेन । नि 


एवै पक्षतानिखूपणे साध्यसंशयस्य सिषाधयिषायाश्च पक्षातातव॑ निरस, अन्ते 
मण्ङ्कता सिद्धान्तितं सिषाधयिषाविरहसहङ्कतसाघकमानामाव्स पक्षतात्वं नामिहितम्‌ । 
परन्तु (११५ 2) । यत्न हि संशयविरोधिसाघकबाधकपमाणामावः तत्रानुमिदयुसततिः । 
एवश्च संशये सति वा, जिज्ञासायां सत्यां वा, साधकबाघकपमाणाभावरक्षणयोग्य- 
तायां सत्यां वा व्यापिज्ञानादिसदङ्ृतसामग्रीत एवानुमितिरस्वु इवयाचख्यो । 


अतः तत्वचिन्तामणिकारात्‌ कंच्चिदिव प्राचीनः सोन्दडोपाध्यायान्नातिव्पि- 


ङष्टकारिकिऽये मणिक्ृण्ड; इति प्रतिभाति । | 


१ ॥) (© 
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चामभूपाधितः गरुडाचल्खश्रीरुक्ष्मीनृर्षिहमक्तः आन्ध्देशामिजनः वर्सिंह- 
य्वा अधीतसवेशाश्लः न्यायरलस्य चतिमालिकां नामान्वर्था व्याख्यां रचयामास । स च 
, वि्तृतस्य विशद्स्य न्यायरलोत्तरमागस्य जातिनिमहस्थाननिरूपकस्य अवतरणा्थविरोष- 
निधीरणादेरनुपयुक्ततां मन्यमानः, न्यायसुत्रानुद्धारनिवम्धनां मूल्छरतो न्यूनतां निराचि- 
कीषठुरिव प्राधान्येन तत्तत्सूत्राथं सोदाहरणं वणयामास । पूषैभागच्च विस्तरेण घुविशदं 
व्याचख्यो । 


अपवर्गोपयोगितया महर्षिपरणीत्च।सखथसंग्राहकप्रकरणस्याघ्य न्यायरलस्य 
आलादिप्रमेयतक््वानिरूपणपयुक्तां न्यूनतामिव परिजिदीषुः ‹ न्यायरलप्रसादेन * इति 
प्रथमश्चोकन्याख्यामिषेण आसमतच्विषयकमनुमाननिरूपणफस्तया गङ्गेयोपाध्यायोक्तं 
जगनि्मातृपुरुषधेरियस्येशवरस साधक्श्चानुमाम॑ सपरिकरं ब्युत्पादयाम।स । 


अयश्च गङ्खेशोपाध्यायरचिततत्वचिन्तामणिरसिक इति भाति । यतः 
व्यापिपकरणे हैत्वामासप्रकरणे तकभङ्रणे च मणिवाक्यान्येव खम्रन्थे घटयति | 
कुत्रचिच्च अ्थतोऽनुवदति । भयश्च क्चिन्मूलकारेण विसंवदते । तत्रापि मणिकारो- 
क्तश्चादर एव मूर लक्षयते । मनेकाम्तिकिदैविध्यनिरूपकमूलन्याख्याने " वस्तुतस्तु » 
इत्यारभ्य ‹ तदुक्ते गङ्खेरोन ` इत्यादिना चिन्तामण्युक्तयुक्तेयव भनुपसहारिणः अनै- 
कान्तिकं साधयति । एवमवयवप्रङृरणेऽपि मणिकारोक्तयुक्तया पच्चावयवपरयोगमेवं 
बहु मन्यते मूलविरुद्धम्‌ । दशविधोऽपि बाधः मणिसरण्यैवानेन न्यपि । 


मणिव्याख्यातारं जयदेवमिश्च रुचिदत्तच्च ग्यापतिरक्षणकथनावसरे भनुमितिरक्षण- 
प्रतावे सामन्यलक्षणप्रत्यासत्तिविवेचनावसरे चोटिखति, न दीधितिकारम्‌ । नवा 
व्याप्तचदिः दीधितिकारोक्तपरिष्कारं प्रदशेयति । तसादयमपरिचितदीधितिः कदाचित्‌ 
रिरोमणिभद्ाचा्यासमाक्तनः स्मादिति परतिमाति। यथपि व्यापिनिरूपणे(५४ ?) एवकारः 
` नियतसामानाधिकरण्यमिति मतान्तरनिरासार्थः इति न्यायमूषणमरकारोऽमिहित गदाधर्‌- 
भरेण › इति द्तिमाल्किबचने द्यते ; तथापि नायं गद्राबरम्टाचायोनन्तरकारिको 
भच्तुमति । दीषितिकारपरिचयसेवानवगत्या मद्चचा्ानन्तरकालिकरिलरसा समबदुक्ति 
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कतात्‌ । किंच गदाधरभद्मचायाश्च न कुतापि मिश्रपदेन व्यपदिश्यन्ते । अतोऽजोक्तः 
गदाधरमिश्चः अन्य एव प्रपिद्धगदाधरभद्चायादिति । 


अस्य च वेदान्तमते आदरः खण्डनकारे महती भक्तिश्येति ज्ञायते । यतः, 
खण्डन महाखण्डनशब्देन व्यवहरति (१६) ‹ तदुक्तं भहाखण्डने ” इति । (१९९) 
ˆ तथाच साधूक्तं - ब्रहमसवेदनादन।यवियानिद्रतिरित्यख्मनेन ` इति मूरव्याख्याव्याजेन 
सदरुपयोजनमद्वैतशचाखोक्तमज्ञानलक्षण विवरणाचार्यामिमत रक्षणश्च॒ परतिपाच, 
ˆ साधूक्तम्‌.” इति मूट्कारस्य खण्डनविषये विडम्बनोक्तिमक्षहमान इव॒“ वस्तुतस्तु 
हर्द तुच्छतमम्‌ ' इत्यादिना मू दृष्षयति ।  तकपकरणे अनवस्थाया आषादन- 
प्रकारनिङ्पकरमूरुस्थसामान्यपददश्चनमात्रेण नित्यमेकमनेकानुगतमिति सामान्यरुक्ष- 
णस्य, समवायपदश्रवणमात्रेण नित्यसन्धत्व समवायत्वमिति रक्षणल, कर्मरक्ष- 
णस्य च दर्निह्पतां खण्डनसमतां मूला्थावधारणानुपयुक्तां विशदयत खख 
लण्डनकारे महतीं बहुमतिम।विष्करोति । अस्यं श्रीह वहुमतिरेव, भामोणिकतया 
स्वमतस्य मणिकारस्यापि | 


^ व्याघातो यदि शङ्कस्ति न चेच्छङ्का ततस्तराम्‌ | 
ग्याघातावधिराशङ्का तकः शङ्कावधिः कुतः ॥ › 


इति खण्डनोक्तेरुद्धारं “ यत्त॒ कश्चित्‌ › इत्यादिनानुय, ‹ तुच्छम्‌ ' इति शब्दभयोग- 
पुरस्सरं दूषणे एनं प्रवतैयति । 


(१९२ 2) जातिनिरूपणोपक्रमे / सिद्धं दूषणासम सुत्रं 
जातिः इति समीचीनः मूरपाटः । स एवो्तरमूलानुसारी च 
इयते । अभिहितश्चासाभिः तथेव तत्र एिप्पण्याम्‌ । त पाठे विहाय सिद्धदषणासमथमिति 
पाठ धृत्वा ‹ सिद्धानि यानि दृंषणानि तत्ासमथमित्यथेः' इति व्याख्यानं न हदय. 
्गमम्‌ । एवम्‌ (९३ >) उपपतिक्तमप्रप्चसादिति मूल्मन्थेन उपपत्िषमरूपजातिमेदो 
विवक्षितः | तत्र समप्रपञ्चत्वादिति मूल्परतीकमुपादाय निश्चितोपाधिना तुख्यवि्तरखा- 
दित्यथैः इति व्याख्यानमपि न सहयद्यरज्ञकम्‌ । एव निग्रहखानपकरणे (२३१ 2) 
। क््यपतनयाधृतिहेतुरय, त्रिणयनतनययुनसमाननामधेयवान्‌ ; ततकेतुमत्वात्‌ › इति 


भ्राः 
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मूले वहिकेतोः धूमस्याधारतवादिति स्वारसिकाथवोधकं॒ततकेतुमच्वादिति पाठमनादत्य 
हेतुतमत्वादिति पाठं भकरप्य कारणतमत्वादित्यभः इत्यनगुण व्या्यान इदयते । एवं 
(२७ 2) ‹ यद्यं घटः एतद्धरजन्यः स्यात्‌ एतद्धराचकाल्षतिर्नं स्यात्‌ › इति मूल्य 
एतद्धटोत्पतिक्षणः इति स्वारसिकमथ विहाय, एतद्धटादायकाकः एतद्धटपूषैकारः इति 
विवरण न सहृदयान्‌ प्रीणयति । एवम्‌ अनध्यवसितनामकस हेत्वाभासस निहपणा- 
वसरे अनध्यवसितस्य सवेमनित्य॑भमेयतवादिद्युदाहरणममिहिते दय॒तिमाल्कियाम्‌ । 
डमयकोरयटेलिसशयादतिरिक्तः रकिसिदित्याकारकः अनध्यवसायः असाधारणधर्म- 
जञानजन्यः इति वैरोषिकराद्ध।न्तः । असाधारणो हेतुः न सरायजनक इति अनैकाम्तिके 
नान्तभवति । परन्तु अनध्यवसायजनकतात्‌ अनध्यवसितसंज्ञयोच्यते | एवश्चासाधा- 
रणपयीयः अनधघ्यवसितः । स्पष्टज्चैतत्‌ न्यायरीलावतीभकाशादिषु । सति चैवै विना 
प्रमाणं सवैमनित्य प्रमेयत्वा दित्यनध्यवसितप्योदाहरणमिति लेखने न समीचीनम्‌ । 


(२ 7) ' सवाधिष्ठाता ससार्धमैरीषदप्यसस्पष्टः परो भगवान्‌ मदेधरः सर्व 
ज्ञोऽनादिः सकलुजगद्विधाता श्रत्यनुमानाभ्यामवगम्य इत्यक्षपादसुनिनामिसंहितम्‌ › इलयु- 
क्तवा देश्वररक्षणानि व्याचष्टे शरत्यनुमानाभ्या मित्यत श्रतिशब्देन एक एव रुद्रो न द्विती. 
याय तस्थे य इमान्‌ लोकानीशते ईशिनीमिः इति श्रतिरविवक्षितेति च व्याकरोति सक्ष- 
पादसुत्रेषु नैवैरक्षण सूत्र कविदप्युपरभ्यते । परन्तु भासवैज्ञविरचिते न्यायसारे 
तृतीयपरिच्छेदे सूलप्रायाण्येतानि वाक्यानि द्यन्ते । इयमेव शरतिरुद्ता भासवेजञन । 
जेनगन्येषु भासधैज्ञवाक्यानां सूत्ततया निदेशोऽति । तथा व्याख्यातापि तेषां सूत्तलव 
मन्यत॒ इव । एतदेवामिसन्धायासामिः अक्षपादमुनिनेतिप्रतीकमुपादाय्‌ अक्षपाद 
शब्देन अक्षपादीया विवक्षिता इति टिप्पणी रचितेति बोध्यम्‌ 1 ,. 


न्यायस्नष्वपि व्याख्यात्रमिमतः पाठभेदः समुपरुभ्यते । 

(१) समवतोऽग्यातिसामान्ययोगादसम्भूताथकल्पना सामान्यच्छकम्‌ इति 
सर्धत्रिकः पाठः । (१९१ ?) ग्याख्यातृसमतस्तु-संभवतोऽथस्यातिव्यापतिसामान्ययो- 
गदुसद्भुताथकल्यना सामान्यच्छलम्‌ इति । 

(२) साधम्धवेधम्येककर्षापकषवप्यावण्धविकट्पसाध्यप्राप्तयप्रातिपरसङ्गपतिदषान्ता- 
नुततिसंशयभकरणदेलथौपत्यविरोषोपपच्युपरञ्धयनुपरन्धिनितयानित्यकायसमाः इति 


५. च 


१. 


ब 1 | 
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सवेतिकः पाठः । अत्र चतु्विंशतिजातय उक्ताः । व्याख्यात्रसमत्तु पाठः (१९९ 7) 
साधम्थवेधम्येकिर्षापकविकल्पसाध्यप्ाप्तयपराप्तयनुसत्यहेवविरोषोपरन्धिनित्यानिलसमा- 
जातयः इति । इतरजातयो न सूत्रोक्ता इति नृसिंहा मन्यते । 


(३) साध्यदृष्टान्तयोधमविकरल्पादुभयसाध्यतवाचोत्कषापकषैवण्यावण्धतरिकल्पसा- 
ध्य्तमाः इति सा्ैत्रिकः पाट; । व्याख्यात््षमतस्चु (२०४ 2) साध्यदृष्टन्तयोधरम- 
विकल्पादुभयपाध्यत्वाचोकरषापकषेविकल्पसाध्यतमाः इति । 


(४) प्रतिषेधानुपपत्तः प्रतिषेद्धव्यापरतिषेधः इति सात्रिकः पाठः । व्याख्यात 
स॑मतस्ु (२११ ) प्रतिषेधायुपपतिस्तत्र सिद्धेः इति । 


(५) अविनज्ञातश्चाज्ञानम्‌ इति सावेत्रिकः पाटः । व्याख्यास॑मतस्तु अविज्ञाताथ- 
श्चाज्ञानम्‌ इति । 


दय॒तिमारिकाकारः तत्वचिन्तामणिरसिकः तकफैव्यापतचुपाधिप्रकरणेषु केवरन्वयिं- 
केवह्न्यतिरेकिपभरकरणेषु च वि्चदया प्रतिपादनपद्धप्या तत्वचिन्तामणिसारं बोधयति । 
तर्कप्रमेदानामासाश्रयादीनामापादनधकारः, तकाङ्गानि, नानाव्रिधमतानां निषूपणमित्या- 
दयो वहेवोंऽशाः अदययाधीयमानन्यायराख्प्रकरणम्रन्येभ्यो नाधिगम्यन्ते । वादजस्पवित- 
ण्डानिग्रहष्याननिखूपणप्रप्तावे न्यायसूत्राण्युदाहृत्य विद्रिणोति । 


तस्मादितरपकरणमन्थानवधारणीयानां तत्वचिन्तामणिनिष्कृषटाथोनां, प्राचीन- 
न्यायसूत्राथानाश्च सरख्या रस्या प्रतिपादिकेयं च॒तिमाल्का अतीवोपररोति न्यायञचाल्ल- 
प्रविविक्षूणाम्‌ । तया च मूषितं न्यायरले तमःपरामनग्रन्थरत्नमेवेति सिद्धम्‌ । 


न्यायददीनीयाः प्रबन्धा बहवः अपरिचिताः सन्तीति तत्तदु्न्थपयांखोचनया भवग- 
म्यते । यथा जत्रैवोद्धूतः मानमनोहरः । केषाम्नचित्‌ प्रबन्धानां कतीरो न ज्ञायन्ते । केषाञ्चित्‌ 
भबन्धणां भ्रन्धा नाधिगम्यन्ते । एवमगावन्यायदशेनमहाम्बुधो अन्तरवगाहनेऽशेक्तेन 
पया तत्तीरस्थितेन दश्िपथप्राप्तकेतिपयप्रन्थान्‌ सप्तधा विभञ्य प्रतिपा्यविषयप्रघानें 
-किमपि न्यायशाक्लचरित स्लितमाधिकारिकाज्ञावरम्बिना । प्रजन्धणामवखानसमयनि- 
णयकभरमाणदरौनविकटेन विषयाधिगमे नातीवोपयुक्तैतिहासिकैः विमर्शक्ैः तत्र तत्रामि- 

दितं पनन्धेणामवसखानसमयमषिङ्कत्य न विचारः भवरतितोऽत् । | 


तभ 
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मूलग्रन्थे उपलब्धः पाटः मूले, व्याख्यातृसंमतथ्य पाट; अधस्तात्‌ टिप्पण्यां 
निवेरितः । बालावबोधाय विषमखर्रिप्पण्यपि काचन अधतात्तयोजिता वते | 
गुणेकपक्षपातिनः पण्डितपरकाण्डा दूरीकृत्य सात्रिकं॑दोषजाते, यदि खाद्‌ गुणेशः 
तमनुमोदमाना जनुगरृहन्तु ठेखकं जनमिममिति प्राथयमानो विरमाभ्येतावता । 


बि, सुत्रहण्यन्ञाद्वी, 


~ > जा क क कक 


२ 


छ 


विषयायुक्रमणिकां 


अन्थकरणप्रतिज्ञा 

टीकायां मङ्गलचरणम्‌ 

3) देशवरानुमाने पूवैपक्ष ¦ सिद्धान्तश्च 
3) देश्वरानुभाननिगमनम्‌ 


. तकवादः 


तकस्याुमिर्तिं प्रति साक्षात्कारणस्वनिरासः 
9) परंपरया कारणल्वनिरापः 

तर्कस्य ग्यापतिग्रहकारणत्निख्पणम्‌ 
ग्याघाताप्तोपदेश्चयोरपि ग्याप्िग्रहकारणत्वम्‌ 
तत खण्डनमतनिरासः 
तकैलक्षणे पूवेपक्षः 
तत्र सिद्धान्तवणनम्‌ 
तकेमेदनिरूपणम्‌ 
अविनिगमादीनां न तर्कैमेदरपत्वम्‌ 
तत खण्डनमतनिरासः 
तकौमासनिहपणम्‌ 
व्या्चिवादः 
व्यातिनिर्चने एकादशधा विकराः, तन्निरासश्च 
तत्र भूषणकारादिमतोपन्यासः 
सिद्धान्ते व्यापिनिवचनम्‌ 
टीकायां तत पूवेपक्षः समाधाने च 
व्यापिरनुमितिहेतुरिति पू्पक्षिमतोपन्यासः 
व्यािज्ञानमनुमितिदहेतुरिति सिद्धान्तोषन्यासः 
मूयोदरनस व्यापिग्रहोपायल्विचारः 
सामान्यरुक्षणपरत्याप्तत्या सवैव्यक्तिषु व्यापतिग्रहणमिति 

मतोपन्यासः, ततिरासश्च 
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टीकायां रुचिदत्तमतोपन्यासः, तन्निरासश्च 
भूषणकारमतेन सिद्धान्तोपन्यासः 


३, उपाधिवाद्‌ः 


उपाधित्वनिवेचने विकद्पाः 
तत्रोदयनक्रुमारि्मतानुसारेण पूवेपक्षः, ततिरासश्च 
समग्याप्तस्योपाधिखमिति नवीनमतनिरासः 
रलकोशकारमतनिरासः 

वहममतनिरासः 

सिद्धिन्तकथनम्‌ 

उपाधिद्वैविध्यम्‌ 

संदिग्धोपाधिनिषूपणम्‌ 

उपाधेदूषकतायां बीजम्‌ 
उपाध्याभासनिषरूपणम्‌ 

तत्र मानमनोहरमतनिरासः 


पकश्च॒तावाद्‌ 

पक्षातारक्षणम्‌ 
पक्षघताज्ञानस्यानुमितिजनक्रते आक्षेपः 
तत्समाधानम्‌ 


५ परामररवाद्‌ः 


६. 


व्यािपक्षषभताज्ञानाभ्यामनुमि तिरुखद्यत इत्याक्षेपः 
परामशस्येवानुमितिजनकत्वमिति सिद्धान्तः 
पराम विषयहेतुतरैविध्यम्‌ 


न्यायनिरूपणम्‌ 


७, अवयवनिरूपणम्‌ 


अवयवसङ्यायां मतमेदाः 
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प्राप्िसमनिरूपणम्‌ न 
अप्रापतिसमनिरूपणम्‌ "= 
परसङ्गसमनिरूपणम्‌ ्‌ २०८ प 
परतिदृ्टान्तसमनिरूपणम्‌ ् त 
तत्र न्यायपरिशिष्टोक्तिनिरासः | २०५९. ~ 
अनुत्पत्तिसमनिषखूपणम्‌ | १ ध 
सरायस्षमनिङ्पणम्‌ 9 ~ 
प्रकरणस्षमनिङ्पणम्‌ 9) 
तत्र न्यायपरििष्टक्तिखण्डनम्‌ ` नि 
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 अथपत्िसमनिरूपणश्च . २ 
| अविरोषसमनिरूपणम्‌ स ( 
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अनुपरन्धिसमनिहपणम्‌ .. "न क, ~ 
अनित्यसमनिरूपणम्‌ अम न 
नित्यसमनिखूपणम्‌ 













। कायैसमनिरूपणम्‌ <= 
तत्र घमकीर्तैः सवादः =" 
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निग्रह्थाननिरूपणम्‌ कः 
तत्सामान्यरक्षणम्‌ ~ 
परतिज्ञाहानिरूपणम्‌ | 
प्रतिजञान्तरनिरूपणम्‌ 
प्रतिज्ञाविरोघनिरूपणम्‌ 


पि 
॥ १ ९५ 
॥ 
( 
॥ | 


१६ 


षै 


120 


सविज्ञाताथनिङपणम्‌ 
अपाथकनिदपणम्‌ 
अप्राप्तकारनिख्पणम्‌ 
न्यूननिङूपणम्‌ 
अधिकनिखूपणम्‌ 

पुनरुक्त निख्पणम्‌ 
अननुभाषणनिषखूपणम्‌ 
अज्ञाननिङपणम्‌ 
अप्रतिभानिहपणम्‌ 
विक्षेपनिरूपणम्‌ 
मतानुज्ञानिष्पणम्‌ 
मतानुज्ञामेदाः 
पयनुयोज्योपेक्षणनिङपणम्‌ 
निरनुयोज्यानुयोगनिङपणम्‌ 
तस्य नानात्वम्‌ 
भपसिद्धान्तनिष्पणम्‌ 
हेताभासानां निप्रहसानत्वम्‌ 


महाविद्यानिरूषणम्‌ 
तस्या दञ्चविधत्वम्‌ 


२३१ 
२३९ 
२२४ 
9१ 
२२५ 
=) 
२२६ 
२३७ 
२२३८ 
२२९ 


२४० 
२४१ 

११ 
२४२ 


२४४ 


२०५ 





श्रः 
न्यायरलमर्‌ 


मणिकण्ठकरुतम्‌ 


न्यायरलग्रसादेन तमःप्रश्महेतुना । 
दस्तामलकवत्ाज्ञः सव जानीत सप्रति ॥१॥ 


श्रीः 
न्यायरल्रटीका दयुतिमालिका 


नुसिहयज्वङृता 
श्रीपतिर्निजमक्तानां रक्षणे दत्तमानसः । 
खादिरो नरसिहोऽसो पातु मां करुणाकरः ॥ 
चिद्रूपं व्यापकं नित्य विश्वमातरमम्विक्ाम्‌ । 
दधाने परमासने कन्दे लिणयन सदा ॥ 
अधीतसवशाश्लेण दर्सिंहाख्येन यज्वना । 
न्यायरलघ रीकेय क्रियते द्यतिमाङिका ॥ 
"आसविरोष्यकेतरमिन्नखप्रकारकमनने खुक्तिसाधनमिति गोतममतपिद्धान्ते मनति 
निधाय--इतरपदाथाीज्ञाने तद्धिनत्प्रक्ञारकखस्य मनने ज्ञातुमशक्रयतयेतरपदाथज्ञानमाव- 
1 आत्मतत्वसाक्षात्कारः खत्मगोचरमिथ्याज्ञानोन्मूलनद्वारा मोक्ष उपयुज्यते 1 “आत्मा 
वा अरे द्रषटन्यः श्रोतव्यो मन्तन्यो निदिध्यासितव्यः” इति श्रुतेः । यद्धिषयकः साक्षात्कारो 
मोक्षजनकः, तद्विषयक मनन मोक्षोपयोगि । अत आत्मगोचरं मननसुपयुज्यते । एव 
८८ तमेव विदित्वातिखल्युमेति > इति श्रुतौ खरत्युतरणरूपमोक्षे तत्पदबोध्येश्वरवेदनस्य साधनतयो- 
्तत्वादीश्वरमननमपि मोक्षोपयोगि । तच्च न मिथ्याज्ञाननाराद्वारोपयुज्यते 1 परंतु खात्म- 
तत्त्वसाक्षात्कार एवोपयुज्यते । यदाहुः ^“ स हि तत्त्वतो ज्ञातः खात्मसाक्षात्कारस्योपकरोति 2 
इति । अथवा अदृष्टद्वारा तस्य मोक्षोपयोगित्॑ कल्प्यत इति नेयायिकरसिद्धान्तः । स्षटीकृत- 


श्चायमर्थो वभ्रमानोपाध्यायेः कुसुमाज्ञक्रिकारो 1 अत्र मूलग्रथमछोकस्थन्यायपदेन खात्म- 
तत्त्वविषयकमीश्चरविषयकं चानुमानं विवक्षितमित्याशयेन टीकाकारदेषावतारितः परथम्ोकः । 





क्‌ न्यायदर्‌लब्‌ 


द्यकम्‌ । न च भ्रन्थान्तरेष्वेवेतरपदा्थानां निरूपितत्वात्‌ प्रन्थान्तरै्तञ्ज्।ने भविष्यतीत्या- 
शङ्कयम्‌ । म्रन्थान्तरशब्देन र कुुमाज्ञल्पिभृतयो गृह्यन्ते £ अथवा नयचिन्तामणिः 
न तावदाचः, तेषां महाखण्डनक्रारोक्तदूषण कदम्बक षरङितत्वात्‌ । न द्वितीयः, यतस्तस्य 
प्रमाणत्तवप्रतिपादकतवेन खातन्ञ्येण प्रमेयाप्रतिपादकसान्न तेनापीततरपदाशरज्ञाने संभवति | 
अतो न्यायरलाख्यप्रकरणनिर्माणे सति तेनेतरपदाथन्ञाने महाखण्डनकारोक्तदूषणकदम्बा- 
कबरिति भविष्यति--इत्याशयवःनाह- न्यायरतेति } 

सथवा, ईश्वरन्ञाने सुक्तिसाधनमिति गोतममतम्‌ । तत्र चेश्वरः $रक्षणकः १ 
प्रमाणक ? इति जिज्ञासायां सीधिष्ठाता ससारधेमरीषदप्यपस्पष्टः परो भगवान्‌ 
महेश्वरः स्ज्ञोऽनादिः सकर्जगष्धिधाता श्रुलयनुमानास्यामवगम्य इति भगवदक्षपाद्‌ - 
मुनिनाभिसंहितम्‌ । स्वाधिष्ठात्रतव सकर्पुरुषाधिष्ठात्ृत विवक्षितम्‌ । तेन विशिष्ट इव्येकं 
लक्षणम्‌ । संसारः रागद्रेषमोहादिभिरीषदप्यपस्पष्ट इति द्वितीय रक्षणम्‌ । 
स्ज्ञोऽनादिरिति तृतीय लक्षणम्‌ । गच्छति विनदयतीति शीर यस्य ; तस्य जगतो 
विधातेव्यनेन सह चत्वारि रक्षणानि परमेश्वरस्येति वोध्यम्‌ । स कथ ज्ञातम्य 
इत्यस्यां जिज्ञासायामुक्तम्‌--श्रत्यनुमानभ्यामिति । ^“ एकं एव सद्र न द्वितीयाय 
तस्थे य इमान्‌ रोक्ञानीशत ईशिनीभिः 2 इति श्रतिः । द्वितीयायेति प्रथमाखने 
चतुर्थी । ईशिनीमिः शाक्तिमिः खोकानीशतेऽधितिष्ठतीति श्रव्यथैः । इत्येततसवे मनसि 
निधाय विप्रतिपच्पुह्षपरतिपादकमनुमानख्पं पच्चावयवस्राध्य॑यच्रयायश्ल तदनुमाह- 
केत्वेन तकैसय तादशाचुमानाङ्गत्वेन व्याप्तयदेश्वाव्डय ज्ञातमथल्रमिखमिसधिमानाह-- 
न्यायरत्नेति । प्रथमपक्षे ‹ आसा इतरेभ्यो भिये, आस्लात्‌ । न यदेवे न 
तदेवम्‌, यथा घटादि । न तथा चायम्‌ । तसात तथा इत्यनुमानं न्यायः । स एव रलमिति 
, अन्थनाम कथितम्‌ । द्वितीयपक्षे ^ क्षित्यादिकं सकरकं, कायत्वात्‌ । यदेवं तदेवम्‌ । 
यथा घटः । तथा चेदम्‌ । तसात्तथा › इत्यनुमाने न्यायः । 


 , भनु न तावत्‌ क्षिस्यादिः प्रत्येकं पक्षः, तस्य खशब्देनाभिधातुमरक्यतात्‌ । 
नाप्येकपक्षतावच्छेदकावच्छिच्म्‌ , एकरूपामावात्‌ । अतत एव सङ्गत कलाकतरकस्वि- 
1 अक्षपादमुनिनेत्यनेनक्षपादीया विवक्षिताः । 


„ 9 “ननु न तावत्‌ क्षित्यादिकं भत्येकं पक्षः ` इत्यादिना ˆ तस्मायरकिचिदेतदनुमानम्‌ ” 
इत्यन्तेन ्रन्थेन पकषसाध्यहेतृलां इु्निर्पत्वपूवेपदः प्रतिपादते । 


+ 9 1.४1 





तकंवादः ३ 


चारारेम्भकसशयविपयस्तथाविधविवादविषयो वा न पक्षः, एकष्पामावेन संशयव्रिषयल- 
वित्रादविषयघ्वगरोप्तयोः सुग्रदीतुमच्क्यत्रात्‌ । ्राहक(भाव इव प्राह्याभावश्च, 
वादिनेर्निश्वयेन सचयामावात्‌ ¦ न च वायनुमानयोष्पुखपवस्त्वेन मध्यलघ्य सञ्चय इति 
वाच्यम्‌ ; अनुमानाभ्यां मध्यख्स संशयः, ततसंचयानन्तरं चानुभानमिवयन्योन्याश्रयात्‌ ; 
विदोषाद्ैनदशायां घटेऽपि कदाचित्तयोः संभवात्‌ । तस्यापि पक्षत्वे तत्रांशचतः सिद्धक्ता- 
धनम्‌ । प्रत्येकं संशये विवादाघ्दत्वेनाचुमानेऽ्थान्तरल्वाच्च | नापि सगोदयक्राटीने व्यणुकं 
पक्षः, परं प्रति सर्गा्यापिद्धेः । नापि शरीराजन्यम्‌ , अप्रसिद्धः; अदृष्टद्वारा शरी शिणोऽपि 
क्षित्यादिकतरलात्‌ ¦ तसाच पक्षसंमवः । 


नापि साध्यनिर्वचनम्‌ ! तथाहि-कतिमञजन्यतयै वा ? उपादानापरोक्षज्ञन- 
चिकीर्षीितिमञजन्यलै वा तत्‌ १ नायः, असदादिना सिद्धसाधनात्‌ । न द्वितीयः, 
विकरपासहत्वात्‌ । तथाहि--यरिकचिदुपादानगोचरत्वै वा £ क्िस्यायुपादानगोचरत 
वा १ न तावत्‌ प्रथमः, असदादिनाथान्तरस्वात्‌ । नापि द्वितीयः, अप्रसिद्धेः । अदृष्टद्वारा 
शरीरिणोऽपि क्षिलयादिकर्वृलात्‌ । "तसात साध्यनिरुक्तिः । | 


हेतुश्च दुर्निरूपः । न तावपू्वैकारुबन्धासत्वे सदयुत्तरकारुतबन्धः, तसूवे- 
कारसबन्धस्याननुगतत्ात्‌ ; सकषस्पूषैकारुसंबन्धस्यातिद्धेः । नापि कादाचिकष्म्‌ , 
प्रागभावे व्यमिचारात्‌ । नापि प्रागमावप्रतियोगिखम्‌ , परध्व॑से व्यभिचारात्‌ । नापि सत्त्वे 
सति प्रागमावप्रतियोगिखम्‌ , सत्ताजातेः परं प्रत्यसिद्धिः ; खखूपसंत्वय ध्वेसेऽपि 
सत्वात्‌ । तस्ा्यक्रिचिदेतदनुमानम्‌ । 


अत्रोच्यते -- अदृष्टाद्वारकस्वोपादानगोचरजन्यङ्गतिजन्यधराचन्यत।वच्छित् 
जन्य समवायसेबन्धेन वतमानम्‌, अदृष्टपागमावन्याप्यपागभावप्रतियोग्युपदानापरोक्ष- ` 
ज्ञानचि कीषौक्कतिमज्जन्यम्‌ , समवायसबन्धेन वतमानत्वे सति प्रागभाव्पतियोगिखात्‌ । 
यदेवै॑ तदेवम्‌ । यथा घट; । तथा चेदम्‌ । तसात्तथेति । अत पक्षे अदषद्रारक 
खोपादानेत्यादिप्रथमविरोषण परिसयज्य जन्थ॑ समवायसबन्धेन्‌ वतेभानमिति पक्षकरणे, 


1 एवं यावत्कारणगोच॑रत्वनिवेरेऽपि दोषो बोध्यः । तथादि-खनिरूपितकारणताश्रय- 
थाविद्धिषयक्ञानादिमजन्यत्वे यत्र कचन प्रसिद्धे वा, न वा १ अयि तदभाववति घटादौ करय॑तवहेतो 
सत्त्वात्‌ व्यभिचारः । द्वितीये साध्याप्रसिद्धिः 1 उभयथापि नं व्यापिङ्ञानसंभवं इति । 





2 न्यायरलम्‌ 

धरादेरपिं पक्षतापत्तसत्रांातः सिद्धसाधनम्‌ । तत्परिहारार्थसुक्तं तद्विरोषणम्‌ । तताप्यद्- 
दारकेति विरोषणांशं विहाय तदितशमिधाने, काठीशरीरे यद्रोरडपमुखननं तर्कारीशरीर- 
गोचरतपश्चरणादिङ्ृत्या जन्यते । सा च कतिरदृषटद्वारिका तद्रपोपादानकाडीशचरीरगोचरा 
चेति काठीशरीरोसन्नगोरख्पेऽग्याप्िः स्यात्‌ । तदयरिहाराथमदषटाद्रारकेति । अटष्टा- 
दवारकसरोपादानगोचरजन्यक्ृतिजन्यवरायन्यलावच्छिचमात्रस्य पक्षत्वे, ष्व॑सप्यापि पक्ष 
तापत्तिः । तथाच तनोक्तसाध्यामावात्‌ बाधः । तल्परिहारार्थं समवायसतबन्धेन वसमानमिति 
विरोषणम्‌ । ध्वैसप्य खरूपरसबन्धेन वक्तमानस्वेऽपि समवायरसवन्धेन्‌ वषमानत्वाभावानोक्त- 
दोषः । एतावति कृत्ते गोखादेशपि पक्षत्परसङ्गः । तथाच तत्रोक्तसाध्यामावात्‌ बाधः | 
तदथसुक्तं जन्यपदम्‌ । तस्याजन्यतानोक्तदोष इति | साध्ये चादपागमावव्याप्यप्रागमावा- 
प्रतियोगीति विरोषणमपहाय तदितरामिधाने कारीडपाभमेदचिन्तनजन्यगे चांशतः 
सिद्धसाधनता सख्यात्‌ । तत्परिहाराय तद्विरोषणम्‌ । भत्रादृष्टपद खजनकादृष्टपरम्‌ । न 
चैवे खपदाथः कचियक्षः, कचिदृष्टान्त इत्यननुगम इति वाच्यम्‌ , सामान्यन्यापिप्रहेऽ- 
ननुगमस्यादोषलात्‌ ; सामान्ययाप्तेरव प्रकृतानुमानाज्गत्वेनामिमत्तलादिति । ध्वैसे 
व्यभिचारवारणाय हेत सत्यन्तम्‌ । गोत्वादौ व्यभिचारवारणाय कालादिति 
चाणुव्यतिरिक्तत्वसुपाषिः, अणुम्यतिरिक्तक्षिव्यादेरेकदेश््रततिताद्वागासिद्ध इति न्‌ 
परोक्तपक्षसाध्यहेतुविकर्पावकराश इति ध्येयम्‌ । 


व्तुतस्तु- विवादाध्यासितं करणसाक्षाकारत्कत्रंकम्‌ , अभूत्वा भाविखात्‌ । 
यदेव तदेम्‌ । यथा घटः | तथा चेदम्‌ । तस्मात्तथा । न च धर्मिविरोष्यानिर्देशात्‌ 
सदिग्धाश्रयासिद्धो हेतुरिति वाच्यम्‌, साध्यविरोषोपादानेन धर्मिविरोषसिद्धेः । यत 
बुद्धिमसूषैकलाबुद्धिमयुषकत्वेन विवादः, तस्थेवाङ्करादेः पक्षीकारात्‌ । 


1 क्षित्यादिकं सकर्कमित्यनुमाने धटायन्तभविन सकर्दकतरूपसाध्यन्यापकत्वात्‌ , 
साधनाधिकरणे व्यणुकेऽणुमिनत्वविरहेण दवणुकरूपपक्षान्तभ विन साधनान्यापकत्वाचाणुमिन- 
त्वमुपाधिरिति शङ्कते--न चाणव्य तिरिक्तत्वसुपाधिरिति । उपाधिं स्वव्यतिरेकेण पक्षे साध्य- 
न्यतिरेकं साधयन्‌ दूषको भवति । न चात्राणुव्य तिरिक्तत्वाभवेन निरुक्तपक्षतावच्छेदकावच्छि 
साध्याभावः साधयित शक्यते । पक्षेकदेदो व्यणकेऽणुन्यतिरिक्तत्वाभावस्य सत्त्वेऽपि क्षित्यादौ 
तद्विरहेण भागासिद्धिदोषात । एवं चोपाधिव्यतिरेकस्य पक्षे साध्याभावासाधकत्वेनोपाधिकार्या- 
निर्बाहाच्राचुपपत्तिरित्याद--कषित्यादेरेकदेराढृत्तितवाद्धागासिद्ध इति । 








तकंवाद्‌; ५ 

नूनु-- दैश्वरकत्रकसे साध्ये साध्यविकलो दृष्टान्तः, षरादीनाभीश्वरकर्ैकला- 

सिद्धेः ; व्याप्तयसिद्धेश्च । बुद्धिमन्मालकत्कस्वे च साध्ये विवक्षितकर्ठविरोषासिद्धिः ; 

सिद्धसाध्यता च, संस्ारिणामेव करमद्वारेणाङ्करादिकवरैलादिति चेत्‌ ; मेवम्‌ , सामान्य 

व्यातेरनव्यत्वेन निराकर्तमशक्यत्वात्‌ । ततः सामान्यसिद्धौ परिदोषात्कार्यविरोषाच 
कतुविरोषसिद्धिः, चिन्नादिकार्यविरोषाक्रतरविरोषपिद्धिकत्‌ । 


ननु ध्यसस्॒पक्षान्तरमेतस्वे बाधः ; तदविमृतत्वे व्यभिचारः, उक्तहेतोसतत्र 
सत्वादिति चेत्‌; न, ध्वैसखयापि पक्षान्तरभृततवात्‌ । न चेवमशचतो बाधः, साध्य उपादान- 
पदस्याखीकारात्‌ । तदुक्तं चिन्तामणौ शङ्धेशेन--“ यद्रा पक्षे हेतो च न 
समवेतत्यै॑ विशोषणम्‌ । तेन ध्वैसोऽपि पक्षः । साध्ये चोपादानपद कारणपरमनुपा- 
देयमेव वा ” इति | 


ननु -“ कतो शरीर्येव › " ज्ञानमनित्यमेव ` ईत्यादिव्यापिप्रतयक्षविरोधात्‌ 
"अशरीरनिवयज्ञानादिकवरैविरोषसिद्धिगे संभवति । अत एव शरीरमनित्यमेवेति नियमात्‌ 
कृतत्वेन नित्यातीद्धियररीरसिद्विरीश्चरे न संभवति । न चापभयोजकतम्‌ , निर्पाधि- 
त्वेन राङ्काकरद्ामावात्‌ । कायेत्वसकतरैकत्वयोरपि यदि निर्पाधिल्मसि, तदा 
तुस्यत्रत्वेन सत्मतिपक्षवसरतिगोधोऽस्तु । न च कायलयं॑पक्षधततावसट्भलीयः, ^ कतां 
शरीर्थेव ° इत्यादौ तचासीति वाच्यम्‌ । ‹ ज्ञानमनित्यमेव ” इत्यादिव्याततिरेष क्षित्यादौ 
ज्ञानजन्यत्व विरोधित्वात्‌ । एवं “ काय ज्ञानजन्यम्‌ › ‹ ज्ञानमनित्यमेव इत्यनयो विरोष 
एव । अविरोधे वा द्वयमपि स्यात्‌ । तथाच क्षित्यादो शरीरथनित्यज्ञानपयेवाने बाध 
एव स्यादिति चेत्‌-न, ' ज्ञानमनित्यमेव ` इत्यादिव्यापतरतिद्धेः; विपक्षे बाधका- 
भावेनाप्रयोजकलत्वात्‌ । न च निर्पाधिसहचारददीनादेव व्याप्तिग्रहः ; निस्पाधितमेव 
विपक्षे बाधकमिति वाच्यम्‌ , ˆ अवयवो महानेव ' “ तेज उद्भूतरूपमेव ' इत्यादिव्याति- 
मह।स्परमाणुनयनादेरसिद्धिपसङ्गत्‌ । यद्रा पक्षपमेत्ताबसनिव्यज्ञान सिष्यत्‌ ‹ बुद्धिरनि- 
त्येष ' इति प्याप्िप्रलयक्षेण न भतिबष्यते, असदा दिद्ुद्धिमातविषयत्वेन भिन्नविषयत्वात्‌ | 


1 अररीरनित्यलीनादिकतैविरोषसिद्धिरिति । न वियते शरीरं यस्य सः, अदारीरः । 
, नित्थ ज्ञानादिकं यस्य सः, नित्यज्ञानादिः । अरारीरः नित्यज्ञानादिश्व कतविरोषः । तस्य 
सिद्धिरित्यथः । 
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एतेन “ कतौ शरीर्येव ' इत्यायपि ज्ञाने प्रतिबन्धकमपास्तम्‌ । क्तजन्यतायां शरीर- 
जन्यत्व वा जन्यत्व वा नावच्छेद क्म्‌ । कं तु धटलारिकमेव, तेनैव खूपेणान्वयव्यति- 
रेकव्यापिग्रहत्‌ , आावरयकत्वाच्च । अननुगतमपि जन्यतावच्छेदकम्‌ , वहिजन्यतायां 
धूपरलादिवत्‌ । तसाददारीरनित्यज्ञानादिकतरविरोषसिद्धिरिति । 

नानैकान्तिको हेतुः, अभूत्वा भाविलादिहेतेः साध्यतावच्छेदकावच््छि्- 
साध्यराव्यन्तामाववद्वामिलामावात्‌ । अत एव न साधारणः, विपक्षवरतित्वाभावात्‌ । न 
चासाधारणः, तस्य॒ सकल्सपक्षव्यद्रत्त्वामावात्‌ । नानुपसंहारी, व्यापिग्रहानुक्रलै- ` 
कधम्युपसंहाराभावामावात्‌ । नापि विहद्धो हेतुः, तस साध्यसमानाधिकरणतया साध्या- 
भावव्याप्तसजाभावात्‌ | 

८ ननु क्षि्यादिकमकाथम्‌ , अकतृक्तं वा ; शरीराजम्यत्वात्‌ गगनवत्‌ ? इति "परक- 
रणसम इति चेत्‌ ; न, आये साध्ये अङ्करादिमिरनेकान्तिकलात्‌ । द्वितीये साध्ये विशोष- 
निषेधस्य रोषभ्यनुन्ञा विषयत्वात्‌ शरीराजन्यत्वं नाम शरीरन्यतिर्क्िदेतुजन्यतवं स्यात्‌ । 
ततश्च साधनविकरो गगनद्टान्तः । ननु " ईश्वरः कती न भवति, अद्यरीस्तित्‌ 
मुक्तासमवत्‌ ” इति चेत्‌ ; न, ईश्वरस्यासिद्धसे आश्रयासिद्धो हेतुः । तस्य सिद्धत्वे 
धर्मिम्राहकपमाणिन बाधः । च “ चम्पकः कम्पते › इत्यादावद्यरीरस्यापि ब्रक्षादेः 
करत्वाभ्युपगमात्‌ तैरनेकान्तः । तसात्‌ साध्यविरोध्युपस्थापनपमर्थतमानबरोपलिया 
परतिर्ढक यकरिङ्गल्सक्षणरक्षितत्वाभावान्न प्रकरणसमः । नाप्यसिद्धो हेतुः, परामश- 
विषयाभावलरक्षणरुक्ितत्वाभावात्‌ । नापि बाधितो हेतुः, तस्य प्रमितप्ताध्याभाववल्पक्ष- 
कलवाभावात्‌ । तसानिरस्तसमस्तकर्कमिदमनुमानम्‌ । 

सकशङ्गलायतनजगनिर्मात्पुरूषधोरेथपरमेश्वरसिद्धिफख्को न्यायः । स एव 
रलपिति अन्थनाम कथितमिति वयमाछोचयामः । तस्य न्यायरलस्य प्रसादेन 


प्रस्ता ; भकारोनेति याक्त्‌ । ननु प्रकारष्य॒तमोनिवतेकत्वं दृष्टम्‌ ; भक्ते 
तककथमित्यत माह- तम; प्रशमेति । प्रथमपक्षे इतरमेदपरतीतिप्रागभावालकै तमः । 
द्वितीयपक्षे  क्ितिकरतैपरमेशरविषयकनज्ञानपरागभावात्मकं तमः । तस्य प्रशमो निष्ततिः । 


प्रथने इतरमेदधतीति; । द्वितीये ईधरविषयकल्ञानम्‌' । तद्ेतुनेत्यथः । ^ परकश, 
1 भ्रकरणसमः सत्प्रतिपक्षः । | त 

` 9 ` द्वितीये शईश्वरविषयकज्ञानमिति । प्रतियोगिनकसामग्रथा भ्रा निवतेते । 
आगभावनिदृत्तिः प्रतियोगिरूपेति बोध्यम्‌ । 








तवादः ७ 


अनुमाननिदानख व्या्चिज्ञानख कारणम्‌ । 
आदौ तक निरूप्येह पश्चादन्यन्निरूप्यते ॥२॥ 


0 (व (षि 


परधकाशकः, तेजस्त्वात्‌ सोराखोकवत्‌  इत्याद-- सर्वमिति । अनुम्राहकतर्कानुगराह्- 
व्याप्त्यादिबृन्दमित्यथः । अत्र क्रियां निर्दिरति- जानीतेति । ¢ विधिनिमन्तण ” 
इत्यादिना लिङ्‌ । क्रियायाः कर्रकारकानििततादाह-- प्राज्ञ॒ इति । तक्रादि- 
्युखतिमानित्यथैः । हस्तामलकवदिति दृष्टन्तेनेतदून्थप्रतिपा्पदार्थानां भरमाविषयलव 
सूचितम्‌ । अत्रानुमाहकतकोनुप्राह्यग्य।प्तथादिनरन्द विषयः } इतरमेदपतीतिपरमेश्वर- 
सिद्धयन्यतरट्वारा `एकर्विंशतिदुःखोच्छेदलक्षणो मोक्षः प्रयोजनमिति दिक्‌ । 
माने निरूपिते सम्यङ्‌ न्यायरले सति धिरे । 
तेनापि साधितः शंयुर्धीमता चामभूयुजा ॥ 
तकोदिर्विषयः सिद्धो दुःखध्वंसः भरयोजनम्‌ । 
अधिकारी सुस्व: थीमहितश्चामभूपतिः ॥ 
अनुमानकारणन्यापिज्ञानदेतुतादनुमानानुप्रादकलाच्चादो सच निरूपितं 
प्रतिजानीते--अयुमाननिदानस्येति । परामशेकारणस्येत्यथः । यद्ध अनुमानशब्देन 
तञ्जन्यानुमितिरुक्षयते । तथाचानुमितिकरणस्येत्य्थः । तेन परामैस्य निन्यपारत्वेन 
करणत्वासंभव इति दूषण नेति ध्येयम्‌ । व्याप्िज्ञानस्येति । अन्योन्यामावगभेव्याधि- 
ज्ञानस्येत्यथः । 'वस्तुतस्स्वत्यन्तामावगर्भव्यातिज्ञानस्येयथः। पश्चादिति । तर्कनिह्पणा- 
नन्तरमित्यथः । अन्यदिति : व्याप्तयारिकमित्यथः । 
तस्य व्यापिज्ञानद्वारनुमितिकारणतां सिद्धान्तपरष्यन्‌ प्रथमं तदङ्गतयः पूषैपक्ष- 
माह--किमुमितौ तर्कः साक्षादिति । सक्षाकतारणलं तकख निराकरिष्यमाणः 
1 एकर्विंशतिदुःखोच्छेदलक्षणो मोक्ष इति । शरीरं , षडिन्द्रियाणि, षड्‌ विषयाः, षड़्‌ 
बुद्धयः, सुखं दुःखं चेत्येकविंशतिदुःखानि । शरीरादौ इुःखत्वजत्यभावेऽपि दुःखसंबन्धितया 
गौणं दुःखत्वै वोध्यम्‌ ॥ 
2 तेनेत्यादिना वक्ष्यमाणास्वरसादाट-ग्द्वालमानशब्देन तजन्यानुमितिलद्यत इति । 
भावे ल्युडन्तोयमलुमानशब्दः 1 कक्ष्यत इत्यस्य वोध्यत इत्यथः । तेनानुमानशब्दस्यानुमितौ 
लक्षणाया विरहेऽपि न क्षतिः 1 


3 अलन्तामावगभेग्यासिज्ञानकारणतायां लाधवस्य खयै ` वस्यमाणतवादाह-स्तु- 
तस्त्विति । 





८ । न्यायरलम्‌ 


तथाहि--'किमलुमितो तफ: साकषात्कारणस्‌ ? अन्यथा या कारणम्‌ १ 
तत लिङ्गपरामर्शः करणमलुमितो । तच व्यापारद्वति । ्यापारख चान्य- 
स्यालुपपत्त्या तकं एव ॒तब्यापार इत्यजुमितौ तक्ष साक्षात्कारणत्वमिति 
वदन्ति । तदसत्‌ । ततीयलिङ्गपरामर्शख ` साक्षादनलमितिकारणत्वेनान्यथो- 
पपत्तेः; एतत्कारणीभूतस्येव व्याप्निसरणादेरनेनैव व्यापारेणादुभितिकरण 
त्वात्‌ । अत एव तदनन्तरं तकेत्पत्तो प्रमाणमेव नास्ति । ततीयलिङ्गपरा- 
मरशेख यथानुमितों साक्षात्कारणत्वं, तथाग्रे दशयिष्यते । 

परंपराकारणताप्यनुमितिकारणीभूताभावप्रतियो गिजिज्ञासोच्छेदजन- 
कत्वाद्वा १ अयुमित्यजुक्रलजिज्ञासाजनकल्वाद्वा ? पश्षधर्मताज्ञानजनकत्वादवा ? 


साक्षा्कारणत्वपक्षमुपन्यश्यति-- तव्ेत्यादिना वदन्तीत्यन्तेन अन्धेन । ततेति । 
ततरानुमितो सिङ्ञपरामक्षः करणमित्यन्वयः । तच्चेति करणपेक्षया नपेसकरिद्गनि्देशः। 
अन्य एव तत्रावान्तरव्यपारोऽस्तत्याशङ्क्याह-व्यापारस्येति। अन्यस्येति । 
तकोदन्यस्येत्यथः । निषेधति- तदसदिति । व्रतीयशिङ्गपरामर्थसयानुमितो साक्षाकतार- 
णत्वेनाथोपत्तरन्यथोपपत्िमाह-- त॒तीयलिङ्गेति । त्ृतीयशि्गपरामर्दीसय व्यापारस्वेन 
कारणत्वे करणान्तरानुपयतिमाशङ्कयाह--एतत्कारणीभूतस्यैवेति । व्रतीय- 
लिङ्गपरामर्शकारणीमूतघ्यवेत्यथः । अनेनैवेति । परामर्शरूपेणेवेत्यथः । अतं एवेति । 
व्यापारत्वेनानुमितिचरमकारणत्वादेवेत्यथः । तदनन्तरमिति । त्तीग्रशिङ्गपरामर्शा- 
नन्तरमित्यथः । ननु त्रतीयलिङ्गपरामश्स्य साक्षाकारणसमसिद्धमिव्याशङ्याह-- 
तृतीयेति । अग्र इति । परामरीवाद इत्यथैः । 

ननु तक॑स्यानुमिति प्रति साक्षात्कारणव्वामावेऽपि परपरा कारणता स्यादित्या- 
दाङ्कय तरस्य परंपराक्रारणवं दुर्निप, विकस्पासहव्वादरिव्याह-परंपराकारणतापीति। 
विकल्पान्‌ दर्दयति--अनुमितीति। अनु मेतिकारणीमूतो योऽयममावः व्यमिचारादिज्ञा- 
नामावः, त्मतियोगि व्यगिचारादिज्ञानं, तञ्जिज्ञासोच्छेदजनकलादित्यथेः । अनुमिति- 
करारणीभूतामावप्रतियोगिजिज्ञासाय।; ग्साध्यामावमात्रविषयलेन कार“तैव नास्तीति न 


1 मूञे “ किमनुमितौ तकः साक्षात्कारणमन्यथा वा कारणम्‌ ° इत्यादिः “न तकपि- 


्ेति पूरवपक्षस॑क्षेपः ° इ्यन्तः पूवपक्षमरन्थः 1 
9 साध्याभावमात्रविषयत्वेन कारणतैव नास्तीति । जिज्ञासाजनकसतशयस्य कोटिद्वयाव्‌- 


गादितया तज्जन्यजिज्ञास्युभयविषयिणी । न ठु साध्याभावमात्रविषयिणीति भावः । ॐ 
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तकैवाद्‌ः ९, 


व्याध्िज्ञानजनकत्वाहा १ व्याप्तिपक्षधर्मतावच्छिनलिङ्गज्ञानजनकत्वादा ? 
तत्र न प्रथमः । साध्याभावमःलविषयजिज्ञासां हि तादश्ची। नत 
साध्यतदभावोभयविषया । शंश्चयेन चोभयकोयिकेैव जिज्ञासा जन्यते, न 
त्वेककोटिका । अतस्तस्मिन्‌ कले साध्याभावमातरजिज्ञासाया! कारणमेव 
नास्तीति कि तरेण निवतनीयम्‌ ! 
न द्वितीयः, साध्यजिज्ञासा द्यय॒मित्यचुकरूला । सापि यदि साध्य- 
तदभावोभयविषया , तदा सशयेनेव जन्यते । ततर किं तर्दैण १ 


तकैनिवत्थत्वमित्यस्चेराह--अयुमित्ययुकूकेति । नुमित्यनुङ्कका या जिज्ञासा साध्य- 
जिज्ञासा, तज्जनकखादित्य्थः । साध्यजिन्ञासायाः साध्यज्ञानादिजन्यत्वेन न तकैजन्यत्व 
मिव्यस्चेराह - पक्षधर्भतेति । ईन्द्रियादिना पक्षध मताज्ञान जन्यते; न तर्केणेवयपसति- 
पयन्नाह -- व्यापीति । तकख व्यातिग्राहकतवे तकैमूलमूतव्यापतिरपि तकन्तरेणेत्यनतस्ये- 
त्यत॒ आह- व्यापिपक्षुधर्मतावच्छिन्नेति । व्या्िपक्षधमतावच्छिन यदिङ्ग, 
तद्विषयशज्ञानजनकलादित्यशैः । यद्रा/ व्यापिपक्षर्मतावच्छित्नं व्यापतिपक्षवर्मता- 
समानाधिकरणं यदिन्गज्ञान `वेन्ञानिकसबन्धेन विमाने, तजनकत्वादरित्यथैः । 
तदेवं विकरप्य यथोदेशै दूषयति- तत्र न प्रथम इति । तेषु प्श्चघ॒ 
 विकस्पेषित्य्थः । साध्याभावेति । साध्यामावमात्रै विषयो यस्या इति बहुत्रीहिः । 
तादृशीति । अनुमितिकारणीमूताभावप्रतियोगिज्ञानविषयेत्यथः । ननु तादशी 
न॒ साध्यामावमातविषया, रितु साघ्यतद्भमावोभयविषयेव्याशङ्कयाह - न॒ तिति । 
, ननु द्विकोरिकिजिज्ञासायाः कारणान्तरास्तमवात्‌ तकं एव कारणमित्यत आह- 
संशयेन चेति । सशयध्येव कारणत्वमिति भावः । न तिति । एककोरिकवेत्यथैः । 
अन्यथोभयक्रोरिकिजिन्ञासाजनकत्वेऽप्येककोरिकजिज्ञासाजन रतस्य संमवादिदमनुपपन्ं 
स्यात्‌ । उपसहरति--अत इति । तस्मिन्‌ कार इति । सशयकार इत्यथैः । 
निगदग्याख्यातमन्यत्‌ । । 
अनुमित्यनुद्रजिज्ञासाजनकलमिति द्वितीयः पक्षोऽपि न संभवतीत्याह- नं 
द्वितीय इति । नचु-अनुमि्यनुक्रूरजिज्ञासा साध्य्रामावमात्रविषया वा 2 साष्यतद्‌- 
भावोमयविषया वा १ नाचः, दतोत्तरत्नादिवयम्प्रित्य दितीय दृषवितुमनुबदति-सापिं 


1 वेज्ञानिकसंबन्धेन विषयतासंबन्धेन । 
, 


१० र न्यायरलम्‌ 


अथैतदुच्यते-अलुमानविषयपरिलोधकत्वमेव तर्कैसख । इयमेव 
विषयपरिशद्धिः- यत्‌ सरयेनोभयकोटिकेव जिज्ञासा जनिता तर्वेणेक- 
स्मिन्नशेऽनिष्टग्रपदशयता कोटयन्तरे नियम्येति । मैवम्‌ । कोटयन्तर- 
नियामकत्वं कि तकख जिज्ञासानिष्टकिचिद्धमजनकत्वं वा ? साध्यमत्र- 
जिज्ञासाजनकत्वं वा ! साध्याधिककोटिसाध्याभावन्युनकोटिजिज्ञासाजन- 
कत्व वा ? नाद्य, इच्छाया जन्यधमाश्रयत्वानङ्गीकारात्‌ । न द्वितीयः, 
साध्यमात्रजिज्ञासा हि साभ्यमात्रज्ञानोत्पादिकेच्छा । सा च न यत्रं कचित्‌ ; 
किंतु पक्षवतिनि साध्ये वक्तव्या । पक्षवति च साध्यं न प्रसिद्धम्‌| अतः 
कथं तदप्रसिद्धो सा भवेत्‌ ? प्रसिद्धो वा सिद्धसाधनम्‌ । अथं ज्ञानोपाय- 
विषयेच्छासों , तथापि ज्ञानेष्टसाधनताज्ञानेन सा जन्यते, न तु तर्केण । 
यथा षटोपायविषयेच्छा घटेष्टसाधनताज्ञानेन जन्यते , न त॒ तर्केण; 
तथेयमपि । न ततीयः, सशयजन्यतुस्यबलको टिद्वयावलम्बिजिज्ञासावश्चा. 
दप्यनुमितिसभवे न्यूनाधिकत्व ङतोपयुज्यते ? 


यदि साध्येति । दूषणमाह- तदेति । तद्भयविषयकनिज्ञासायाः संशयजन्यत्वेन 
तकेजन्यत्वाभावादिति भावः । 

ननु--अनुमानविषयसाध्यघर्भपरिडुद्धिजनकतव तर्कस्य । तथाचैककोरयेरोऽनिष् 
प्रतिपादयता तर्केण कोय्यन्तरे विषयपरिशुद्धिर्नियम्यते । सशयेनोभयकोरिकैव जिज्ञासा 
जन्यते । अक्तो नोक्तदोष इत्यारयवानाशङ्कते--अथैतदिति । निषेधति- सैवमिति। 
तकैसय कोययन्तरनियामकेतमिति वदता तािंकेण वक्तन्यम्‌-फ तत्‌ जिज्ञासानिष्टकिचि- 
द्रमजनकतम्‌ £ अथवा साध्यमात्तजिज्ञासाजनकत्वम्‌ ? आहोलित्‌ साध्याधिक्कोरि- 
साध्यामावन्यूनकोटिजिज्ञासाजनकतवम्‌ £ न तावसथमः , इच्छाया जन्यघर्माश्रयत्वेन 
द्रव्यलापत्तः । न द्वितीयः, साध्यमालजिज्ञासा नाम साध्यमात्रजञानोतादिकेच्छा । 
सा च पक्षनिष्ठसाध्ये वाच्या । पक्षवृत्ि साध्यं सिद्धम्‌ £ असिद्धं वा? नादयः, सिद्ध- 
साधनात्‌ । नेतरः । तदसिद्धाक्च्छा कथ भवेत्‌ १ नापि तृतीयः, संशयजन्य- 
तुल्यबरुक्ोषिद्रयावम्बिजिज्ञसावशादनुमिद्युतपततो न्यूनाधिकत्वस्योपयोगाभावात्‌ ; न्यून- 
लाधिकृतोदुर्निखपलवाच्चेतयाह-- कोव्यन्तरनियामकत्वमित्यादिना दुर्वचं चेत्‌ 
दित्यन्तेन अन्धेन । व 


। + कनक = त कनक > 
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दैच॑ं चेतत्‌ 1 तथादहि- न तावत्‌ साष्यविषयत्वमधिक््त्व, तदभाव- 
विषयत्व च न्युनता । साध्यत्वमिह वदह्धित्वादिखरूपं वा ? तत्तत्सिषाध- 
यिपाविषयत्वं बा १ तत्तदनुमितिविषयत्वं वा ? नायः, कदाचित्‌ साभ्यविष- 
यजिज्ञासाया अपिं न्युनत्वात्‌ ; कदाचित्तस्यत्वाच्च । न दितीयः, आत्माश्र- 
यात्‌ । न तृतीयः । प्रतिबन्धवशादयुमित्ययुत्पत्तो जिज्ञासाया अधिककोटि- 
स्वाभावप्रसङ्गात्‌ । वहुतद्धरमविषयत्वमाधिक्यम्‌ ; अस्पतद्धर्मविषयत्व न्यूनते- 
त्यपि न, धमाणां तावतामेध जिज्ञासाजनकत्ात्‌ । सञ्चयवदिहापि न्यूना- 
धिकको टिखमास्तामिति चेत्‌; न, तत्रापि समानत्वात्‌। यथा सश्चयसय 
यन्पात्रजिज्ञास्ताजनकतय ततैवाधिकयं , तथा यन्मातज्ञानजनकत्व जिज्ञा- 
सायास्ततेवाधिक्य नान्यतेत्यपि न । तुल्यबलकोटिद्वयजिज्ञासया व्याि- 
पक्षधमेताज्ञानं सहायमासाद्य साध्यमातज्ञानजननसषभवे किं तर्केण ९ वस्तु- 
तस्तु तथ्यां दशायां न संचयो नापि जिज्ञासा । किं तर्हि १ तयो्योग्यता- 
मात्रस्य स्म्‌ । न च तत्र तकस्योपयोगः । 


नयुनत्वाधिकृतयोदुर्निषपस्वमेव प्रतिपादयति- तथाहीति । 9 साध्यविषय- 
तमधिकल्व, साध्याभावविषयतवै न्यूनल्नम्‌ £ किं वा बहुतद्धमेविषयतवमाधिक्यम्‌ , अल्प- 
तद्धभिविषयस्वे न्यूनतेति विकल्प्या कल्पं निराकरोति--न तावदिति । साध्यत 
वेहिलादिखषूपं॑वा £ तत्तस्सिषाधयिषाविषयत्व वा ? तत्तदनुमितिविषयत्वं वा 2 न ताव. 
दायः, कदाचिरसाध्यविषयजिज्ञासाया मपि न्यूनत्वात्‌ तल्यत्वाच्च परष्परमतिव्यापतेः । न 
द्वितीयः, भाल्माश्रयलवात्‌ । नापि तृतीयः, प्रतिबन्धवशादनुमित्यनुतयत्त जिज्ञासाया 
मधिककोरितवामावप्रसङ्गादित्याह- साध्यत्वमिव्यादिना अधिककोटित्वाभावगप्रसङ्गा- 
दित्यन्तेन ्रन्थेन । न द्वितीय इध्याह-- बहुतद्र्मेति । ननु संरयवल्क्ृतेऽपि 
न्यूनाधिकृकोरि्वं भवत्वि्याशङ्कते- संशयवदिति । उक्तदूषणानां संशयेऽपि तुल्य 
त्वमित्यमिपरायेण परिहरति- तत्रापीति । न्यूलाधिक्ये प्रकारान्तरेण सदयवदुपपयते 
इत्याशङकथाह- यथेति । वैषम्येण दूषयति- तुल्येति । अनुमिद्युसततिसमये 
संशयमङ्गीक्े्य॒जिज्ञासहेतुत्ुक्तं॑ पूवम्‌ । इदानीं संशयजिज्ञासे न भवतस्तत्काखं 
इत्याह- वस्तुतस्त्विति । न च तवेति । येोग्यतामान्नसक््व इत्यथः | 


१२  स्यायलय्‌ 


न ततीयः । पक्षधर्भेताज्ञान किं वस्तुगत्या सिषाधयिपितधमां 
यो धर्मी, तननिष्टतया हेतज्ञानम्‌ १ उत सिपाधयिपितधमधमिनिष्टतयैव हेत- 
ज्ञानम्‌ १ उभयथापीन्द्रियादिभिरेव तज्ञननान तत्र तृकजन्यता 1 `एकत्र 
ज्ञानान्तरोपनीते सिषाधयिषितत्वादि भाषते, अपरत त॒ न तथेति विरोषः । 

अस्तु तहि चतुर्थः पक्षः । तथाहि- व्याघिः सामानाधिकरण्यविशेषः | 
तस्य च ज्ञाने न तर्केण विना भवितुमदति , व्यभिचारविपर्ययवत्‌ तत्संदे- 


पक्षषर्मताज्ञानजनकत्व॑तर्कस्येति तृतीयपक्षोऽपि न॒ संभवति, विकस्पासह- 
त्वादिव्याह- न ततीय इति । इद्धियादीनामेव पक्षधर्मतानज्ञानजनकल्वा्न तर्कस 
तद्धेतुतमित्याह--उभयथापीति । विकल्पितपक्षयोशन्यतराश्रग्रणेऽपीत्यर्थः । 

व्यापिज्ञानजननद्वारा तफष्यानुमितिहेतुखमिति चतुथः कल्यः स्यादिति शङ्कते 
--अस्तु तरंति । तदेवोपपादयति- तथाहीति । यादृराव्यािज्ञानमनुमितो करण 
तादृशव्याधिज्ञानजनकल्वै तक्येति वक्तं व्यपिलक्षणमाह- व्या्निरिति । साध्यसामा- 
नाधिकृरण्यविरोष इव्यथः । ननु व्यतिरेकिणि साध्यसामानाधिकररप्याभावेन तज्ज्ञाना- 
भावादनुमिंतिनं स्यादिति चेत्‌ ; न ; तत्राव्यमिचरिततमेव ग्याप्तिः । अतस्तञ्जञानमेव च 
तद्धेतुरिति नोक्तदोषः 

नन्वेवमनुमितिमत्रिऽनुगतकारणामावादननुगम इति चेत्‌ ; न , तरणारणिमणि- 
न्यायात्‌ । यथा प्रमामात्रेऽनुगतकारणाभावेऽपि प्रदयक्षपरमायां मू्योऽवयतवरसेनिकपैः,अनुमितो 
सलिज्ञपरामशेः, यथा वा परामशेकारणत्वपक्षेऽनुमितिमातेऽनुगतकारणामावेऽप्यन्वय्यनु- 
मिताबन्वयिपरामदैः ; व्यतिरेकयनुमितो व्यतिरेकिंपरामदीः, 'डभयानुमिताबुमयपरामशः 
कारण, त्था प्रकृतेऽपि संगच्छत इति । वस्तुतस्तु तद्वनिष्ठात्यन्ताभावाप्रतियोगिसामाना- 
धिकरण्यमेव व्याप्तिः । तञ्ज्ञानमेवानुमितो कारणमिति । नन्वेतादन्य।पिज्ञानस्य कथमनु- 
परितदितुत्वमिति चेत्‌, तद्र उपपादयिष्याम इति दिक्‌ | 


1 एकर क्ञानान्तरोपनीत सिषाधयिषितत्वादि भासते इति मूलम्‌ । ‹ सुरमिश्वन्दन- 
खण्डः ° इति प्रत्यक्षस्य सौरभांश इव सिषाधयिषितधर्मधर्मिनिष्ठो हितुरित्याकारकस्येन्दिय- 
जन्यत्तानस्य सि्राधविषितत्वांशोऽलोकिकत्वमिति भावः । 

ॐ उभयानुमितौ; अन्वयन्यतिरेक्यनुमितौ । उभयपरामर्य; ; अन्वयन्यतिरेकन्याप्ति- 


द्रयविषयकलिङ्गपरामद्ः } 
च क ` ॥ 
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हेऽपि व्याधचिज्ञानस्याचत्पत्तेः । अतस्तनिघ्र्तिद्ारय तकस्य व्याध्िज्ञानकारण- 
तमिति । तदसत्‌ । यदि साध्याभाववति सधन पर्तत , कारणस्य तदा 
भज्येतेतयेवविधतर्केण व्यभिचारशङ्ानिव्रत्तिः कर्तव्या । न चैरवधिधस्तकैः 
केवलान्वयिनि संभवति , साष्यात्यन्ताभावस्याप्रसिद्धेः । अपिच, अयमपि 
तर्का नियमज्ञानाद्धपरति । णं तत्र तत्रापि नियमज्ञाने तकपिक्षायामन- 
वस्थितिः । तथा न तर्कादपि षिपर्ययापर्यवधितात व्यभिचारशङ्ञानिवरि- 
भविष्यतीति विपर्ययपर्यवसानं आद्यमेव्र । तदपि व्यापरिग्रहणापेश्षम्‌ । 


तर्कस व्यािज्ञानहेतुसे भरमाणाभाव इत्याशङ्य, यदर्यतिरेकेण यद्वथतिरेक- 
सत्त्र कारणम्‌ । तथाच तककग्यत्तिरेकेण व्यापिज्ञानानुपपत्तेस्त्को व्यापिज्ञानकरारण- 
मित्याह - तस्य चेति । सामानाधिकरण्यविरोषस्येत्यथैः । जत्र दषटन्तमाइ-- व्यभि- 
चारेति । ` भ्यािज्ञानै तकंजन्यम्‌ , तद्वयतिरेकभयुक्तव्यतिरेकपतियोगिलात्‌ , 
व्यमिचारविरहदित्यनुमाने मानमिति भावः । ननु तर्को न व्यापिज्ञानकारणम्‌ , 
तसन्‌ सत्यपि व्थापिज्ञानानुखत्तेः । न च व्यभिचारसंदेहस्य व्यापिज्ञानपरि- 
बन्धकत्वात्त -व्यापिज्ञानपिति वाच्यम्‌ , तस्य तसतिबन्धकते मानाभावादित्यत 
आह-तस्सदेहेऽपीति । व्यमिचारसदेदेऽपीत्यथः । तनिवृत्तीति । व्यभिचार 
संदेहनि्रतिद्वारित्य्थः । निषेधति- तदसादेति । तकख व्यमिचरशङ्कानिदतिद्वार्‌ 
न व्यापतिज्ञानहेतुतवम्‌ ; व्यमिचारशङ्कानिवतेकत्वस् ^ इदं वाच्य ज्ेयतात्‌ › इत्या- .. 
दिकेवरन्वयिन्यपंभवात्‌, तत्र साध्याभावापरसिद्धेरियमिपरेत्य प्रतियोगितया तच्छ 
निवकतकाकारं दशयते तदभावं केवसन्बथिनि दरीयति--यदि साध्याभाववतीति। 
नन्वमिधेयत्य वस्तुविरोषनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोगीति व्यमिचारशङ्काप्शिच्याः केवखन्वयि- 
म्यपिं संभवेन तननिवरस्यथं तरको युज्यत इप्यलरसादाह-अपिचायमपीति । व्यमिचार- 
शक्कानिवतेकतर्कोऽपीतयथः । नियमज्ञानािति । तक॑मूख्मृतव्याधिज्ञानादित्व्थ; । 
अप्तु; प्रहृते किमावातमिव्यताह-- एवं तल तत्ापीति । अन्यथा प्ररिधिस्मूलेन्‌ 
तक्राभासत्वापत्तिरिति भावः । तर्कस्य व्यमिचारशङ्कदिदरतिद्वारा .ग्यापतिमाहकतवे न्‌ केवल- 


1 व्यातिज्ञानै त्कैनन्यम्‌ ,__तद्रधतिरेकमयुक्तव्यतिरेकप्रतियोगितवात्‌, _ व्यमित्रारः. . 
विरहवदिलययुमानं मानमिति । अत्रं व्यभिचारज्ानभावो दृष्टान्तः । व्य्िचारपदेन' व्यभि- 
चारज्ञानं लक्ष्यते । साध्यं च जन्यत्वै प्रयोज्यत्व विवक्षितम्‌ । मूलस्थविप्ययञ्ब्दो व्यतिरेकपरर 
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व्या्षिग्रहण च तकपिक्षम्‌ । सोऽपि विपर्ययपयंवसानापिक्ष इति चक्रकादि 
दुरुत्तरम्‌ । तथा कारणल।दिकमपि नियमविशेष एव । ततश्च तज्ज्ञनेऽपिं 
तकापिक्षायां पुनरनवस्थितिः । 

अथ- तत्र व्याघातेन शङ्कानिव्रत्तिरस्तु । तदेव द्याशङ्कयते यस्मिना- 
शङ्यमाने “इदानीमहं मोनी" इत्यादिवत्‌ खक्रियाव्याधातादयो दोषा न नि- 
पतन्तीति चेत्‌, एतदपि न । व्यापिज्ञाने तरिं तक॑स्य कारणस्य न स्यात्‌ , 
अनचुगमात्‌ । 


नवद्या, रितु चक्रकादयोऽ्पीव्याद--तथा न तर्कादषीत्यादिना च््रकादि 
दुरुततरमिव्यन्तेन ग्रन्ेन । ग्राह्यमेवेति । विपर्थयपर्थवतसानस्य तकोङ्गलादिति भावः । 
तदपीति । विपधरयपयथवसानमपीभ्रः । सोऽपीति । तर्कोऽपीय; । तकख व्या्ि- 
ज्ानहेतत्वेऽनवसखान्तरमाह- तथा कारणत्वादिकमपीति । नियमेति । नियम- 
विरोषषरितपूवैवर्ितव।दिकमेवेव्यधः । तजञज्ञानेऽपीति । कारणरक्षणान्तगतनियमन्ञने- 
ऽपीत्यथेः । 

ननु व्यभिचारशङ्का निद्रतिव्याघातादस्तु । यसिन्नारङ्कयमाने न खन्याधातादि- 
दोषास्तदेव ह्याशङ्कयते । ततश्च व्यभिचारशङ्का निदतिद्वारा व्याघातो व्यापिप्राहकः । 
न्‌ च-व्याघातो विरोधविरोष एव, स च परस्पराभाक्याप्यतया भवति ; तत्र व्यिमह 
पुनरनवस्थेव दष्पदिदरा स्यादिति वाच्यम्‌ । व्याघातो न विरोधविरोषः । किंतु 
' सहानवस्थितिसमुचचयज्ञानमात्रम्‌ । न तु तत्र व्या्तिरप्यन्तभवति यतोऽनवसथा स्यादिति 
शङ्कते-- अथ तत्रेति । व्याघ(तस व्यापिग्राहकखे तकादेव सृत व्याप्तिग्रह इति 
क्लवचनविरोध इत्यभिप्रायेण परिहरति-- एतदपि नेति । दोषन्तरमाह- व्यापि 
ज्ञान इति । नु--कनित्तकौत्‌ व्यापिग्रहः । न च खवचनविरोध इति वाच्यम्‌ , सत्र 
तङ्ादिव व्यािप्रह इवयत्रेवकारो भिच्क्रमः--सवैत्र तज्ाद्यातिग्रह एवेति । यद्वा सत्त 
स्तुतंस्त॒॒“ व्यभिचारविपयैयवंत्तत्संदेहेऽपि › इति मूढे व्यभिचारविपयेयपदेन व्यभिचार- 
विषंयंकोऽयथा्भज्ञान विरोषो भ्रमो विवक्षितः । एवंच व्यभिचारभ्रम इवं, व्यभिचारसंदेहे सत्यपि 
व्यौपिज्ञानानुदयेन वग्याधिज्ञानध्रतिबन्धकव्यमिचारसंदायनिवतेनद्वारा तके उपयुज्यत इति 


भूलोर्थः शिष्ट इति भाति । 
| सहानवस्थितिसमुच्यज्ञानम्‌ । ^एतत्तेन संहं न॑ तिष्ठति ' ^तच्वेतेन सह न॑ तिष्ठति * इति 


स॒हातवस्थितिद्रयज्ञानमित्यथेः । अत ज्ञाने व्यापिनं भासते ! 








त्कीवाद्‌, १५ 


अथोच्यते-- न व्याप्चिज्ञानमाते त्स्य कारणत्वम्‌ । अपिं तर्हि, 
अत्यन्ताभावप्रतियो गिनिष्ठग्यापिग्रहे । तत्र॒ व्यभिचारशङ्का सभवतीति 
तकादेव तनिवरत्तिरिति । मेवम्‌ । तथाप्यनवसादोषस्तदबयख एव । 
नापि पश्चमः, तस्य व्यापिज्ञानसदकृतेन्दरियजन्यत्वान्न तकपिक्षेति 
पूमेपक्षसंक्षेपः | 
ोच्यते- सत्र तकदिव व्याप्षिग्रह ¦ । व्याघातोऽपिं तक्कविशेष 
एवेत्यग्रे वक्ष्यते । 


तकौदेव, तकौदपीत्यथः । उभयथापि नोक्तदोष इत्याशङ्कयाह-अननुगमादिति । 
इदं तुपरक्षणम्‌ । अनवयसापत्तश्वक्रकायापततश्चेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 

ननु व्याधिज्ञानमात्रे तर्कस्य कारणत्व न त्रमः, कत्वत्यन्तामावप्रतियो गिनिष्ठ- 
सामानाधिकरण्यज्ञाने । तत शङ्कानिदृतिखकादिवेत्याशङ्कते- अथोच्यत इति । 
परिहरति- ञैवमिति । तथापीति । अननुगमपरिदरेऽपीत्यथः । अनवसादोष 
इ्युपरक्षणम्‌ । चक्रकादिदूषणमपि द्रष्टव्यम्‌ | 

व्यापिपक्षपितावच्छिन्नरिङ्गज्ञानजनकतव शतर्कस्येति पश्चमकल्पोऽपि नावकस्यत 
इत्याह- नापि पश्चम इति । ननु र प्यक्ष व्याप्िग्राहकम्‌ ? किं वानुमानम्‌ 2 
उतोपमानम्‌ १ अथवा आगमः ? आहोखिदथापत्तिः ? अभावोवा? तर्कोवा न 
तावदाद्यः, समैन्यक्तिनिष्ठस्यान्वयघ्य व्यतिरेकस्य वा सर्वव्यक्तीनामग्रहे अदीतुमश्चक्यत्वात्‌ | 
तदहे चानुमानवैयथर्ापततेः । न द्वितीयः, अनवस्थानात्‌ । व्यापिग्रहमन्तरेणानुमाना- 
नुदये तत्तद्रयापिम्राहकानुमानपरपराया दष्परिदसत्वेनानवस्याया दुर्निवारतात्‌ । न्‌ 
तृतीयः, तस्य सादृश्यमातविषयतया व्यािज्ञ नेऽजागषकतात्‌ । नापि चतुथः, आप्त- 
वचनाकर्णनविधुराणामपि व्यापदः । नापि पश्चमः, अथापत्तेरनुमानानतिरेकत्‌ । नापि 
ष्ठः, दुर्निरूपत्वात्‌ । नापि सप्तमः, अनवयितेः । इत्येतत्सवं मनसि निधायाह-- इति 
पूषेपकषसंक्षेप इति । 

सिद्धान्ते कक्तं भतिजानीते--अलोच्यत इति । ननु तकादेव व्यापिप्रह इति 
कथम्‌ १ कदाचद्रयाघातादपि व्यातप्रहादिलत मह -- व्याधातोऽपीति । अग्र इति। 

1 इति पूवेपक्षसंक्षेप इति मूञेन,मिप्रेतं पूवेपक्षविस्तरं विशदयति टीकाकारः-“ नलु कि 


अयक्ष व्यातिभ्राहकम्‌ › इत्यादि “इत्येतत्सर्वं मनसि निधायाह इति पू्ैपक्षसंकषेप इतिः इ्य्‌- 
न्तेन भन्धेन । | 


१६ न्यायरलम्‌ 


तदि तरप्रकारान्तर्भततर्कोऽवगन्तन्य इत्य्रत्यधः । शङ्कायाः कचिद्विभान्युपपततनीन- 
व्येति भावः। " अत्र वदन्ति-तरकाद्वयापिग्रह इत्यक्षगतम्‌ , तकरमूलमूतव्यापिग्रहे 
तकापिक्षायामनवस्थानात्‌ । तदनपेक्षणे भरिधिल्मूख्तेन त्काभासलापत्तेः । च 
तकन्यतिरेकेणापि प्रव्त्यादिहेतनुमितिजनक>्यािज्ञानममिनवोन्नसय 2 जायत इति 
व्यतिरेकव्यभिचार इति । 
-यत्ु व्यमिचारज्ञानविरहसहक्त सहचारज्ञान व्यापिप्राहकम्‌ । जञाने निश्चयः राङ्का 
च | राङ्क च कचिदुपाधिपंदे्ात्‌, कचिद्विरोषादशनसहितस्नाधारणधर्मदशीनात्‌ । तद्विरहश्च 
कचिद्विपक्षे बाधकृतकत्‌ ; कचित्‌ खतः सिद्ध एवेति । तुच्छम्‌ , तकंस व्याप्तिमूल्कते- 
ऽनवस्थानात्‌ ; तदमूकत्वे तकामापतलापत्तरि्युक्तखात्‌ । न च॒ यावदाशङ्क तका- 
नुसरणाचत्र व्याघातेन रोङ्कैव नावतरति तत्र तफ विनैव व्यापिग्रह इति वाच्यम्‌ | व्याघाते 
सति शङ्कस्स्येव । खक्रियाविरोधप्रतियोगिन्याः शङ्काया जातत्वे खक्रियाविरोधालसनो 
व्याघतिस्यावतारात्‌ , “निषप्रतियोगिकष्य विरोधध्यासमवाच्च । असति व्याघात प्रति- 
घक्लाभिमतन्याघातविरहाच्छङ्का । तदा शङ्काया व्याघातावधित्वम्‌ । तकस्य शङ्क।वधितव 
न॒ युज्यते व्याघातसखलेऽपि शङ्कावदयमावात्‌ । शङ्कानिवृत्यथ तकानुखरणे गलेषदुका- 
न्यायेनानवस्था सात्‌ । तदुक्तं महाखण्डने-- 


“५ °्याघातो यदि शङ्कास्ति न चेच्छङ्का ततस्तशम्‌ । 
व्याघातावधिराशङ्का तकः शङ्कवधिः कुतः ॥ 


1 तकंस्य व्यापिग्राहकतव दूषयति-अत्र वदन्तीद्यादिना । 

9 अभिनवोत्पन्नस्य ; जातमाघ्रस्यानधिगततर्कादिमय ददिस्येलयथः 1 

8 मणिकारोक्तं व्यापनिग्रहकारणं दूषयितुसुपन्यस्यति-यत्त्विति । दूषय ति-तत्त॒च्छमिति । 

4 निष्प्रतियोकसय विरोधस्यासभवाचेति । रैयस्यौष्ण्येन सह॒ विरोधः । तस्यौष्ण्यं 
भ्रतियोगीत्युच्यते । खक्रियायाः धूमाथ वहयुपादानादिकाया वहं विनापि धूमः स्यादिति 
हाङ्कया विरोध इति विरोधस्य प्रतियोगिनी शङ्का । निष्प्रतियो गिकश्च विरोधो न तिष्ठतीति, 
व्याघाते सति राङ्कायाः स्थितिरावदयकीति भावः । ` 

5 व्याघातो यदि शङ्कास्तीति 1 “व्याधातावधिरारङ्का तकः शाङ्ावधिर्मतः ` इति 
न्यायङ्घमाज्ञच्करारिकायाः खण्डनपरोऽय शोकः । व्याघातो यदि वतेते तदा शङ्का अस्ति, 
दाङ्कामाध्रित्यैव व्याघातस्य ्रवरत्तः 1 न चेत्‌ व्याधातः, ततः प्रतिबन्धाभावात्‌ सुतरां शङ्कास्ति 
शाङ्काप्रतिबन्धकत्वेन भवदभिमतस्य व्याघातस्याभावात्‌ । तकष्य शङ्कावधित्वं शङ्धानिवतकत्वम्‌ , 
आशङ्कया व्याघाताबधित्वं व्याघातनिवत्यत्वै कुतः १ न कथमपीद्यथः । 





तकंवाद्‌ः १७ 


नयु तर्केण व्यभिचारशङ्कानिव्र्तिद्रारा व्याध्रिज्ञानं जनयितव्यम्‌ । 
केवलान्वयिनि व्यभिचारशङ्काया अभावान्न तथा । अतो वैषम्यात्कथं 
कारणतानुगमः ! मेवम्‌ ; साधनसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगि न 
वेति शङ्कायाः केवङान्वयिन्यपि संभवात्‌ । व्यापकतासंदेहोऽपि फरतो 
व्याप्षिसंदेह एवेति न कष्चिद्रिरोषः । 

इति । "यतु करिचत्‌- व्याघातो न शङ्काितः । रितु खक्रियेव शङ्कापरति- 
बन्धिकेति । तत्तच्छम्‌ , विकष्पःसहत्वात्‌ । तथाहि- य॒त्र व्याघातः शङ्काया उत्तरावधिः, 
तत्रोपन्नशङ्काया अभावाद्भा ? सवैत्र वा 2 नायः, शङ्कान्तराध्रितत्वस्य परिहतुमशक्यत्वात्‌ ; 
निरधिकरणस्य निष्रतियो गिकघ्य व्याघातख ब्हणापि वक्तुमदाक्यत्वाच्च । न द्वितीयः, 
दतोत्तरत्वादिति दिक्‌ । धयत - यत्र तकत व्याप्तयनुभवो मूर , तत्त तर्कान्तरपेक्षा | यत्र 
व्याप्िसरण मूर, तत्र न तकोन्तरापेक्षेति नानवस्था । अभिनवोतन्रखले इष्टायनुमिति- 
देतव्यापिस्रणम्‌ ; तदानुमावकामावादिति । तच्च । इदानीमनुभाक्कामावादियपि वक्तु 
सुकरत्वात्‌ । यदि सारकमस्ति, तदानुभावकमप्यस्तीत्यपिं वक्तुं घुकरताच्चेति दिक्‌ | 
वस्तुतस्तु --एकसथले तत्परिदारेऽपि वहिषूमयो््यापिग्रहे तच्छङ्कानिवतकत्वेन तकपिक्षा- 
भ्युपगमे स दोषस्तदवस्थ इति ध्येयम्‌ । 

"अपरे तु-- भनादितिद्धकाथकारणभावविरोधादिमूलाः केचित्तकां इत्याहुः । 
तन्न, तत्र प्रमाणानुयोगेऽनुमान एव पयेवसानादिति संक्षेपः । 

ननु व्यभिचारशङ्कानिदतिद्धारा तर्को न व्यापिग्रहहेतुः, केवखन्वथिनि व्यमि- 
चारशङ्काया अभावादिति श्ङते- ननु तर्केणेति । व्यमिचारशङ्कायाः केवखन्व- 
पिन्यपि समव इयत्तरयति-- मैवमिति । ननु ग्यापकतासंदेह एवायम्‌ ; न व्यापिसंदेइ 
इत्यत आह-व्यापकतासंदेहोऽपीति । फर्पयारोचनायाञ्ुमयोरमेद इति भाव; । 


1 मणिकारामिदहितं खण्डनोक्तदषणोद्धारं दूषयितुमनुवदति- यत्विति । 

% परिहारप्रकारं दूषयितुसुपन्यस्यति-यत्तिति । 

8 गद्गेशोपाध्यायोक्तदूषणेनेव दूषयितुमनवस्थापरिहारपकारान्तरमाह-अधरे त्विति । 
अनादिसिद्धेति कायैकारणभावविरोधादीनां विशेषणम्‌ । अनादित्वेनानादिष्रसिद्धिविषयत्वेन 
सिद्धा निश्चिताः कायैकारणभावादयः क्रचित्तके शङ्कानिवतेका इति नानवस्थेलयारायः । 

4 तंत्तेति । कार्यकारणभावादीनामनादिप्रसिद्धिविपयत्वे 1 भ्रमाणालुयोगे ; प्रमाणपरन्न ! ` 

8 ठ 
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नु कचिदाप्रोपदेलादपि व्याप्यते ¡ तस्कथमुच्यते तकदिव 
व्याद्धिग्रह इतीति चेत्‌ ; न । तताप्याप्नोक्तलखमनुमानादेव । अन्यथा प्रामाण्य- 
संदेहे व्यभिचारशङ्का तदवस्थेव स्यात्‌ । यद्वा कचित्कात्‌, कचिदाप्तोपदेशात्‌ , 
क्रचिन्राघातादपि व्यत्िज्ञानोपपत्तो कारणतानलुगमो न दोषः ; -तणारणि- 
मणिन्यायात्‌ । नु व्याघातोऽपि विरोधविशेषः । स च प्रस्पराभाव 
व्याप्ततया भवति । अतस्तत्रापि व्या्षिग्रहे पुनरनवस्थैव । मैवम्‌ । सहान- 
वस्थितिसथरुचयज्ञानमाते व्याघातः । न तत्र व्याधिरप्यन्त्मवति, यतोऽनवसा 
स्यात्‌ । 


ननु तकोदेव व्याप्तिग्रह इत्यस्गतम्‌ ; आपतोपदेशादपि व्यापतिगृद्यत इत्या- 
दङ्कते- नन्विति । परिदरति- नेति । तत्नापीति । आपोपदेशोऽपीत्यधः | 
अन्यथेति । आपोक्तवज्ञानप्यानुभानाधीनखानङ्गीकार इयथः । तरणारणिमणिन्यायात्‌ ` 
तकंव्याघाताप्तोपदेानां प्रसयेकमेव व्यापिग्राहकलतमिति पक्षमेदमम्प्रियाह- यतेति । 
ननु यदि व्याघातात्‌ व्या्िगृ्यत तदानवखा दुष्परिहरा स्यादिवयाशङ्कते- 
नन्विति । परस्पराभावव्याप्रतयेति । परस्पराभावनियतसमानाधिकरणतयेव्यर्थः । 
परिहरति- मैवमिति । भ्याघातो न विरोधविरोषः ; अपितु सहानत्रसितिसमुचयज्ञान- 
मालम्‌ । ^तस्य नियमाधरितत्वाचानवस्थादोष इत्याह-- स॒दहनवस्थितीति । 

ननु व्याघातस्य॒व्यापतिप्राहकत्वे तदाश्रत्वेन शङ्का स्वीकतव्या, तस्याश्रय- 
मन्तरेण श्थत्यनुपपत्तः । व्याघातप्याविचमानते शङ्काया अवद्य खीकारः, प्रतिपक्षस्या- 


अयमान एवेति। प्रत्यक्षस्य तत्रास्तभवादिति भावः । तथाच तव्राप्यलुमाने तकपिक्षेयनवस्था 
तदवस्थेति हृदयम्‌ । 

1 तरणारणिमणिन्यायात्‌ । त्रणारणिमणीनधिकरय प्रउत्तो न्यायः । अररिं विना तृणेन, 
तृणं विना अरणिना, एतदुभयथ विनापि मणिना सूयैकान्तादिना वहि्जायते । वहित्वाच्छिन्न 
ग्रति व्यतिरेकन्यभिचारेण तृणत्वादिना कारणत्वाभावेऽपि, त्रणजन्यवहिं प्रति तृणस्य, अरणि- 
जन्यवहिं प्रत्यरणे; कारणत्वं यथा खीक्रियते, तथा तर्कजन्यग्याधिज्ञाने तकस्य, व्याघात- 
जन्यन्यापिज्ञाने ग्याघातस्य, आप्तोपदेदाजन्यव्याप्िज्ञाने आपतोपदेशास्य च कारणत्वमिति भावः । 

ॐ नियमाघरितत्वात्‌ ; व्याप््यविषयकत्वात्‌ 1 अयं भावः-सहानवस्थितस्य द्वितयस्य 
यत्समुच्ितत्व स व्याघातः । तस्य ज्ञानं व्याघातम्रहः । न तु नियमतः सदानवस्थितस्य, येन 
नियमम्रहाय तकपिक्षा स्यादिति । | 





तर्कवादः १९ 


यत्त॒ खण्डनकरतोक्तम्‌- व्याघातो यदि, तदा शङ्कया भवितव्यम्‌ । 
अन्यथा किमाश्रयो व्याघातः ? न चेद्वयाघातः, तद। शङ्कया सुतरां भवित- 
व्यम्‌ , प्रतिपक्षामावादिति । तन । तहि न कवचिदपि विदोषदर्शनाच्छङ्कानि- 
वत्ति; ; न वा बाधक्प्रत्ययाद्वाध्यप्रत्ययनिवत्तिरिति । तथाच साधूक्तं 
ब्ह्मसवेदनादनायविद्यानिव्रत्तिरित्यलमनेन । 


माव।दिति शङ्काया नि्रस्यथ व्धाघातान्तराभ्युपगमे दुर्निारानवखा स्यादिति महा- 
खण्डनकारोक्तं दृषयिदुमुषन्यस्यति--यचित्यादिना प्रतिपक्षाभावादित्यन्तेन । 
निषेधति-- तन्नेति । प्रतिवन्या दृषणयुद्धरति- तीति । व्याघातस्य शङ्कानि- 
वतकत्वाभाव इत्यथः । प्रतिबन्यन्तरमाह - न वेति । बाधकप्रत्ययादिति । ^ नेद 
रजतम्‌ › इति वाधक्प्रत्ययाद्विलयथः । बाध्यप्रत्ययेति । ‰दे रजतम्‌ इत्यादिवा्यप्रस्ययः ; 
तचित्रत्तिः । जत्रे्ठापत्तिमाशङयाह- तथाचेति । ब्रहमसत्रेदने ब्रहमगोचराखण्डाकार- 
परोक्ष्यम्‌ ; तस्रादित्यथः । अविद्यानिव्र्तिरिति । अविदया अज्ञानम्‌ । तच्चानादि भावप 
ज्ञाननिवःथम्‌ । ज्ञाननिवत्मज्ञानमि्यक्ते "उत्तरन्ञाननिवतथपूवैज्ञनेऽतिव्यापतिः । तनिब्र- 
च्यधमनादीति । तस्य सादिला्नातिव्याप्तिः । अनादि ज्ञाननिवत्थमिव्येतावत्येव कृते 
श्ञानप्रागमावेऽतिव्यातिः । तदथमुक्तं भावेति । अनादि भावहूपमन्ञानमिदयुक्ते, अविद्यासम- 
सबन्धादावतिव्यातिः । तदथैषुक्तं ज्ञाननिवत्थमिति । शपाक्षाज्जाननिवल्थमित्यथः । तेना- 
वि्ासमरसबन्धादौ तदमावाननातिव्यापिरिति ध्येयमिति दिक । तदुक्तममियुक्तेः- 


८ अनादि मावहूपं यद्विज्ञानेन निवतेते । 

तदज्ञानमिति प्राज्ञा रक्षण संपरचक्षते ॥ ”” 
इति। 
1 उत्तरज्ञाननिवत्यपूवैन्नानेति । योग्य विथुविशेषगुणानां खोत्तरोत्पन्नगुणनाद्यत्वादिति भावः 1 
2 न्ञानप्रागभावेऽतिग्याप्िरिति । प्रतियोग्येव प्रागभावनाडकः ; न तु प्रतियोगिसामम्रीयाश्यः । 
8 साक्षाज्ज्ञाननिवत्यैमित्य्थं इति । | 

«जीव ईरो विद्धा चिद्विभागश्च तयोद्धेयोः 

अविदातचितोर्योगः षडस्माकमनादयः ॥ 
ईत्यद्रेतवेदान्तसिद्धान्तः । अवियाचित्संबन्धादीनामनादित्वेऽप्य वियाप्रयुक्तत्रमस्त्येव । अतो 
ब्रह्मज्ञानेनाविदयानिररत्तौ सत्याम वियाप्रयुक्तसंबन्धनिढृत्तिः । न तु ब्रहमज्ञानेनैवावियाचित्संबन्धो 
निवतेत इति भावः । 





क न्यायरलम्‌ 


रक्षणं तु चिन्स्यते- तत्र न तावत्‌ व्याप्यारोपात्‌ व्यापकारोप इति 
तद्छक्षणम्‌ ¦ धूम एव धूरीपटलज्ञानानन्तरं ‹ धूरीषटल्वान्‌ किंशकङसुम- 
वानय देशः › इति यदा प्रतीतिरुत्पद्यते, तव वस्तुगत्या व्याप्यारो पादेव वस्तु- 
गत्या व्यापक बहवरारोपस्यैव प्रतीतिः, विरोषणज्ञानजन्यस्वादरििष्टप्रतीतेः । 
अतोऽतातिव्याप्ि; । नात्र व्याप्यव्यापकयोररोपः ; किंत तयोशन्यदारो- 


अत्र केचित्‌ - भावपदसुपादानपरम्‌ । ततश्वाविचासर्सबन्धादावुपादानलामावाननाति- 
व्यात्तिरियाहुः । विवरणाचायांस्तु--यच्चानादि खय मिथ्या मिथ्योपादानमासरसेबन्धि 
तदज्ञानमित्याहुः । तस्या अवि्याया च्ितिष्यैस इत्यथः । तथाच ब्रहमसवेदनादविचा- 
निदृत्तिरिति साधृक्तमिति योजना काया । साधूक्तमित्यनेन विडम्बनोक्तिृह!खण्डन- 
कारस्यापतिद्धान्त प्रकटवितुमिति दिक्‌ । वस्तुतस्तु--इदे तुच्छतमम्‌ । यतो ज्ञानमन्ञा- 
नस्य निवतेकमित्यादिपयारोचनया ब्रहमज्ञानसयाज्ञावनिवतकत्वं युज्यते । तद्त्‌ व्याघातख 
शङ्कानिवतेकते प्रमाणामावान्न प्रतिबन्दी घटते । च जचज्ञानम्यतिरेकेण निवतैकान्त- 
राभावादपि तनिव्तयत्वम्‌ । प्रकृते व्य।घातन्यतिरेकेणाप्याप्तोपदे्ादिना शङ्कानिङ्त्तिरिति । 


\ लक्षणमिति । अयुमितिकरणव्याधिज्ञानहेतुतर्करक्षणमित्य्थैः । कश्चाय तर्कः ? 
भ्याप्यारोपेण व्यापकारोपो वा, व्याप्यारोपेण ग्यापक्रमरसज्ञने वेति विकल्प्या क॑ 
निराकरोति- तत्र न तावदिति । तत्र । द्वयोः करपयोरित्यथः । तावच्छब्दः क्रम- 
वाची । व्यतिरेकव्यापो व्याप्यस्य वहयमावस्यारोपः । तेन व्यापकस्य धूमाभावस्यारेष 
इत्यथः । यद्वा साध्यामाववति साधनज्ञान व्याप्यारोपः । तेन ग्यापकारोपः साध्यज्ञान- 
मित्यर्थः । अ्द्रयेऽपि विपयये पर्थवसानमवगन्तव्यमिति दिक्‌ । अतिव्याप्तथा 
दूषयति-- धूम एवेत्यादिना अतिव्याधरिसियनतेन भ्रन्येन । भतिव्याप्तिपरिहदारमा- 
शङ्कते- नात्रेति । प्रकारान्तरेणातिव्याप्तिमापादयति- तथापीति । ननु न 


1 ‹ नात्र व्याप्यन्यापकयोरारोपः, विंतु तयोरन्यदारोप्यते : इति मूकम्‌ । धूमवहयो- 
नरिपः, वितु धूमे व्याप्ये धूलीपटलत्वस्य, व्यापके वन्हौ किं्यककुमत्वस्य चारोष इति 
तदथः 1 

' 9 मिध्यां बाध्यम्‌ । तत्तव च प्रतिपन्नौपाधौ तैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम्‌ । मिथ्योपा- 
दानम्‌; मिथ्याभूतस्य परिणाम्युपादानम्‌ 1 आत्मसंबन्धि; आश्रयत्वविषयत्वरूपसं बन्धद्वयवत्‌ । 
« आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवला 2 इति विवरणाचा्याणामाश्चयः । 


तकैवादः २१ 


प्यत्‌ इति चेत्‌ , तथापि “धमवानय वह्विमान्‌ ` इति यतारोपस्तत्रातिव्यापतिः । 
व्याप्यत्वेन प्रतीत्यनन्तरं व्यापकत्वेनारोपः सोऽभिमत इति चेत्‌ ; न, धूलीः 
पटले धृमघ्रमात्‌ वह्यलुमितावतिव्याप्े! ! 

बाधक्म्रत्यये विद्यमाने यस्ताद्शारोपः सोऽभिमत इति चेत्‌; न, 
‹ अय शहुस्तिक्तः , पीतिमाश्रयस्बात्‌ पित्तद्रग्यवत्‌ ` इत्यनुमितावतिव्यापरः । 
वाधक्रत्यये सस्युमितिर्नत्पद्यत इति चेत्‌, .तथाप्येतादशाब्दज्ञानेऽति- 
प्रसक्तिरेव ¦ बाधके सति तदपि नोत्पद्यत इति चेत्‌ ; न , बाधके सत्यपि 
शाब्दज्ञानो त्पत्तेः । अयोग्यताज्ञाने सति कथ शाब्दप्रतीतिरिति चेत्‌; न 
योग्यता हि खरूपस्तती वाक्याथेप्रमामातं प्रति कारणम्‌ ; न तु वाक्यार्थ 


युगपदुमवारोपः ; श्रित प्रथमे व्याप्यारोपः ; तदनन्तरं व्ापकारोपल्तकः । अतो न्‌ 
तत्रातिव्या्तिरिति श्ङ्ते--उयाप्यत्पेनेति । तथापि धूलीपटले धूमन्रमेण जायमान- 
वहयनुमितावतिव्यापिर्ुवारेसयमिप्रायेण परिहरति--धूटीपटल इति । 

ननु वाधकृप्रत्यये विमाने व्याप्यत्वेन प्रतीत्यनन्तरं व्यापकारोपस्तः । अतो 
नोक्तसलेऽतिन्यापिरिति शङ्ते--वाधकेति । ' शङ्स्तिक्तः ` इत्यायनुमितावतिव्यापि- 
दुष्परिहरेप्यमिभायेणोत्तरयति- अयमिति । ननु वाधकप्रत्यये विमाने नानुमितिरिति 
शङ्कते- बाधेति । अनुमितिः । शङ्खविरोष्यकतिक्तत्वपरकारकानुमितिसतयथः । 
' दाङ्खतिक्तः ” इति शाग्गरज्ञानविरोषेऽतिव्यापतिः स्यादियाद-तथाप्येताद्शेति । 
ननु बाघक्प्रत्यये सति तादशशाब्दज्ञान्‌ नोव्ययत इति शङ्कते - तदपीति । परिदरति- 
नेति । बाधक इति । एकपदार्थसंसरगऽपरदार्थनिष्ठायन्तामावपरतियोगिलपमा विरोष्य- 
 त्पतराधकन्ञान इप्यथः । नन्वयोग्यताज्ञानख शबदज्ञानादो प्रतिन्धङ्गलाक्कथं 
तज्ज्ञानुतद्यत इति शङ्कते-अयोग्यतेति । अन्यथा तस्य पतिनन्धहृतलवामावाभ्युपगमे 
सिद्धान्तविरोघ इति भावः । मवेदेवे यदि योग्यताज्ञानं शाब्दज्ञानकारण स्यात्‌ ; न 
चैवमिति परिहरति-- योग्यता दीति । ‹ शङ्खत्तिक्तः › इति शाब्दज्ञाने तक्षरक्षण- 
 स्यातिव्यापिवैज्कस्येवेति भावः । ननु का नाम योग्यता £ न तावदनन्वयनिंश्वयविरः, 
योग्यताभ्रमाच्छान्दभमानुपपत्तेः । नापि बाधक्ममाणामावः । स किमन्य यद्राधङं प्रमाण 
तदभावः प्रङृतसैसगेबाघकममाणामावो वा? न तावदा्ः, तदमाक्स्यायोग्येऽपिं सत्वात्‌ । 
“ न द्वितीयः, प्रतियोगिसिद्धयसिद्धिव्याधातात्‌ । ननु प्रकृतसरसीऽन्यत्र सिद्धख बाषक्या- 
भावोऽपतीति चेत्‌ ; न › कृतससगेख्य भयमपतीतेरयोगेऽपि सत्त्वादिति पूर्वप्षसक्षपः । 


२२ न्यायरलम्‌ 


अतोच्यते-- बाधकममाणाभावो योग्यता । स वचैकपदाथसंसर्गीऽपरपदाथनिष्ठा- 
त्यन्ताभावपरतियोगित्वपमाविरोष्यस्ाभावः । तेन न परोक्तविकल्पावकाश्च इति ध्येयम्‌ । 
श्रमेय वाच्यम्‌ › इप्यत्र परमेयनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोगिखप्रमाविशोष्यत्वे गोते प्रसिद्धम्‌ । 
वाच्यस्वससर्ग तदभावोऽस्तीति नाग्याधिरिति ध्येयम्‌ । ' पयसा सिञ्चति ” इव्यत्रेकं यत्पद 
पयःपदे, तस्यार्थो जङ्हपः, तत्ससगेस्तत्करणकत्वरूपतसगः, तसिन्‌ अप्रं यदद 
सिञ्चतीति, तस्य योऽथः सेक्पः,तचिष्ठास्यन्तामावो वहयादपरतियो गिकः, तादशाव्यन्ता- 
मावप्रतियोगिलप्रमाविरोष्यत्वै वहयादो भरिद्धम्‌ । तदभावो येोम्यतेत्यशः 
ननु " प्रमेयत्वे प्रमेयत्वम्‌ ° इत्यत्र रमेयतवह्पपद्‌।स्य प्रमेयत्वपदस्य चैकलात्त् 
--मेदगभकापरपदाथसमवादग्याप्तिरिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; अथक्येऽपि पदयोः सप्तम्यन्त- 
प्रथमान्ततया भिन्नत्वेन पदविरोषणतेन चैकापरपदयोरभिधानाचोक्तदोषः । ' श्द्‌- 
समवाय्याकाशचम्‌ › “इत्यत्राकाशाव्यन्ताभावस्य केवछान्वयितयाकाशस्यापरपदाथमूत- 
दाञ्दनिष्ठाव्यन्तामावप्रतियोगित्वेन तस्तियोगिलमप्रमाविशेष्यल्वस्य सत्वेन तदमावस्याभावा- 
दव्यापिसित्यतः ससगेपदम्‌ । आकाशात्यन्ताभावक्य राब्दनिष्ठखेऽपि नाकाशसंसर्गा- 
त्यन्ताभावस्तनिष्ठ इति तेन तत्र नाव्याप्तिः । 
| अथैवमपि ‹ गन्धप्रागमावावच्छिननो घटो गन्धवान्‌ › इत्या्ययोग्यवाक्ये गन्ध- 
पदार्थसंसगेस्य घटपदारथनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोगिखामावेन तसतियो गिलप्रमाविेष्यवसया- 
प्यभावादतिव्यापिरिति चेत्‌ ; न, अत्यन्ताभावपदेन विरोधिमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ । गन्ध 


1 मेदगभैकापरषदार्थासंभवादिति । एकंशब्दोऽन्या्ंकोऽपि दृस्यते । अत एकपदार्थो 
मेदगभ इत्युच्यते । यदि चैकराब्दस्यान्यत्वरूपेणान्यार्थकता नास्ति ^ चेत्र एकमानयति, मेतस्त्व- 
परम्‌? इयत्न घटत्वपरत्वादिनेवानयनकममतवप्रतीतिः , न ठ पटघटान्यत्वादिना, अन्यत्वान्वयि- 
म्रतियो गिवाचकपदासमभिन्याहारात्‌ 1 परु समभिन्याहृतान्यत्वोपलक्षितवस्तुनिष्टयुद्धिविषय- 
तावच्छेदकधरत्वपटत्वादिनान्याभकतेत्युच्यते । तदापि घटत्वादिनान्यस्यैव वाच्यता 1 इत्थ 
चेकपदाथसस्गेऽपरषदाथनिष्ठाभावप्रतियोगित्वप्रमाविशेष्यत्वाभाव इत्यत्र, एकत्वापरत्वयोः पदे 
धान्वयोऽमिमतः, उत पदार्थ ¢ उभयथापि ्रमेयत्वे भ्रमेयत्वम्‌? इति योग्यवाक्ये योग्यता न 
स्यान्‌ भमेयत्नस्य स्व्ृत्तितापि स्नीक्रियते 1 अमेयत्वपदार्थ एक एव । ्रमेयत्वपदमप्येकमेव, 
 समानानुपूर्वीकल्वादि्याक्षेपभावः । आनुपूर्व्या अभेदेऽपि सप्तम्यन्तप्रमेयत्वपद्न्यक्तः प्रथमान्त- 
भ्रमेयत्वपदनव्यक्तेश्च मेदोऽस्तीति पदे एकत्वापरत्वयोरन्वये नानुपपत्तिरिति समाधानभावः । 

9 आकादयात्यन्तभावस्य केवलान्वयितयेति । रतियोग्यधिकरणताया एवाभावविरोधित्वा- 

; ददृत्तराकादास्याधिकरणाभसिद्धथा विरोधिनोऽभावादाकादाभावस्य सारवंत्निकतेति भावः । 





कौषिक 


तकंवाद्‌ः २३ 


प्रतीतिमातं भ्रति । अत एवोच्यते “ अस्यन्तासत्यपि दर्थे ज्ञान शब्द 
करोति हि” इति 1 यदि नोत्पद्यते, कथमपरो निषेधति ‹ नात घटः 
इति ए | 


परागमावादेरपि गन्धसामानाधिकरण्थवितेधितया घटनिष्ठविरोध्यमावमूनगन्धपागमावपति- 
योगिनो गन्धस्य" तादञ्चाभावपभरतियोगितप्रमाविरोष्यत्वेन तत तदमभावान्नातिव्याप्तिरिति । 
नन्वेवमप्याका्सेकसंसगौ जलनिषठात्यन्ताभावप्रतियोगिनो न॒ भवत शत्य 
सत्वेन तस्रतियोगिलप्रमाविरोष्यताभावस्योमयत्तापि सत्वादाक्राशांरोऽतिव्यापिरिति चेत्‌ ; 
न, आकाश्ांरो तादशमतियो गिखप्रमा विरोष्यत्वस्य सत्वेन तदभावस्यामावान्राक्िव्यापतिः । 
जलांरो तादशप्रतियोगितपमाविरोप्यत्वामावस्य सत्वेन नाव्यापतिरित्यपि द्रश्म्यमिति दिक्‌ । 
यद्वा एकपदार्थसंसर्गेऽपरपदाथनिष्ठपतियोगिन्यधिकरणाव्यन्तामावप्रतियोगितावच्छे- 
दकधमरान्ययं योग्यता । ‹ इदं स्षयोगि, द्रव्यत्वात्‌ › इव्यादाक्या्तिवारणाय प्रतियोगि- 
व्यधिकरणपदमिति दिक्‌ । खरूपसतीति । गुणत्वेनेति रोषः । न ज्ञाता, तज्ज्ञानख 
हेतुत्वे मानाम।वादिति भावः । 
नन्वयोग्यव्‌ कये गरोग्यताभ्रमाच्छाव्दबोध एव तत्र मानमिति चेत्‌ ; न, आकाङ्क्षा 
दिसत्वमात्रेण शाब्दोधसभवे तज्ज्ञानय हेतुत्वेनाकल्पनीयतवात्‌ । न च ययाज्ाङक्षादि- 
सत्वमात्रेणान्वययोधः, तर्हिं बाधानन्तरमप्याकाङ्क्षादेः सत्त्वात्‌ सादन्वयबोधः; । न च 
तदान्वयबोधः । तथाच तज्ज्ञानसय कारणलतमेष्टव्यमेवेति शङ्कनीयम्‌ । तदा बाधाख्यपरति- 
बन्धवशानान्वयवोधः; न योग्यताज्ञानविरहात्‌ । योग्यताज्ञानस्य हेतुत्वमपि न सभवति । 
तथाहि- किंमन्योन्यामावगर्भयोग्यताज्ञानं चाब्दभमदहितुः ? क वायन्ताभावगभयोग्यता- 
ज्ञानम्‌ ? आहोस्विटुमग्रविधयोगयताज्ञानम्‌ £ न तावत्‌ परथमः, अत्यन्तामावभेयोग्यता- 
ज्ञानादन्वयबोधामावप्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः, अन्योन्यामावगभेयोग्यताज्ञानादन्वयवोषा- 
भावपरसङ्गात्‌ । नापि तृतीयः, रकेकयोग्यताज्ञानथछे तदभावप्रसङ्गादिति । ्‌ 
ननूमयविधग्रेभ्यताज्ञानासत्येकं चानव्दबोधदरीनात्‌ पत्येकमुभयोरपि हेतुखम्‌ । 
न चाननुगमः, ्राहयसैक्तगविरोषिविरदहज्ञानतेनोभयोरनुगतिसंभवात्‌। आह्यतसर्ग विरोधितं च 
ग्रह्यससगज्ञानपतिबन्धकीमूतज्ञानविषयतम्‌ । तथाच योग्यत।ज्ञानस्योक्तपकारेण चःब्द- 


1 गन्धस्य); गन्धसंसगस्य । ` ^ 





२९४ न्यायर्लम्‌ 


अव्यापक चैतष्टक्षणम्‌ । तथाहि-' यधतिथिरागच्छेद्धोजयितव्यः 
स्यात्‌ 1 स॒ आगच्छति भोज्यते च" ; यथा वा “जलं यदि सहकारिभिः 
संवध्यते, तष्णायुपश्चमयेत्‌ । तत्‌ सहकारिभिः संबध्यते तृष्णाय्पश्चमयति च' 
इत्येवमादितकांणां यथार्थज्ञानत्वादारोपादपपत्तिः । रिच, असंभवि 
तावदिदं रक्षणम्‌ ; सर्वेषामेव तकांणां यथार्थत्वात्‌ । अत एव तदालिन्गि- 


बोधहेतुत्वे समवतीति चेत्‌ ; न, कारणतावच्छेदकावच्छिन्रयल्किचित्कारणस्य सत्वे 
कायस्याव्य कते `" अन्योन्याभावगर्मायोग्यताज्ञानदश्चायामप्यत्यन्तामावगभयोग्यताज्ञाना- 
दन्वयतोषपरसङ्गात्‌ । न च तदान्वयवोधोऽपि जायत इति शङ्कनीयम्‌, अन्योन्याभाव- 
गमीयोग्यताज्ञनस्यापि ग्राह्क्तसगविरोध्यवगाहिखेन शाब्दज्ञानपतिवन्धकत्वप्योक्तलात्त- 
दभयोग्यताज्ञानस्य ग्राह्यससगविरो धिविरहन्ञानखामावेनोक्तशाब्दबोधदेतुत्वभङ्गपसङ्गात्‌ । 
तस्मायोग्यताज्ञान न शाब्दयोधहेतुः । किंतु योग्यता खड्पसती गुणत्वेन चाव्द्‌- 
बोधे कारणमिति दिक्‌ । अत एवेति । स्वरूपसत्या योग्यतायाः चाब्दवोधहेतुखादेवे- 
त्यथः । निगदन्याख्यातमन्यत्‌ । 

न केवर तर्करक्षणस्यातिव्यापिः ; भ्रिंखन्याप्तिरपीसयाह- अव्यापकमिति । 
एतट्क्षणम्‌ । व्याप्यारोपेण व्यापकारोप इति रक्षणमित्यथः । अब्यातिमेव प्रतिपाद 
यति- यद्यतिथिरिति । तकामासशङ्कां निराकरोति- स आगच्छतीति । अतापि 
तकोमासर्कं निराकरोति- सहकारिभिरिति । आदिपदेन “इदे रलै यदि 
कान्तिभियुक्तं स्यात्‌ , द्रष्टुः प्रीतिं जनयेत्‌ । कान्तिमिथुञ्यते द्रष्टः प्रीतिं जनयत्येव ' 
इत्येतादशतर्को गृह्यते । आरोपानुपपत्िरित्यत्र दितुमाह- यथार्थति । तद्रति तस- 
कारकानुभवत्वादिव्यर्थः । तथाचैतेषु तकैष्वव्यापिरिति भावः । न केवरु ऽर्करक्षणखा- 
व्याप्त्यतिव्याप्ती ; रिंत्वसंमवोऽपीति मतान्तरं दरीयति-- किंचेति । तावच्छन्दो 
वाक्यारंकरे । अत एवेति । यथार्थत्वादेवेत्यथः । तदालिङ्कितस्येति । त्ालिङ्गि- 
त्येव्यथः। प्रथरक्षणोक्तातिव्यप्त्यादिग्रस्तलान् द्वितीय इत्याह - व्याप्यारोपेणेति । 

1 अन्योन्याभावग्भयोग्यताज्ञानम्‌ ; एकपदा्थंसंसर्गेऽपरपदार्थनिष्ठमेदप्रतियोगितान- 
वच्छेदकत्वज्ञानम्‌ । अत्यन्ताभावगभंयोग्यताज्ञानम्‌ ; एकपदाथसंसर्गेऽपरपदाथनिष्टात्यन्ता- 


भावाप्रतियो गित्वज्ञानम्‌ । अन्योन्याभावगभ योग्यताज्ञानदद्ायामपीति । अलयन्ताभावधटित- 
मोग्यताज्ञानेऽन्योऽयाभावघटितायोग्यताज्ञानस्य प्रा्याभावाविषयकत्वेनाप्रतिबन्धकत्वादिति भावः। 


तकंवादः २५५ 


तस्यार्थस्य. सत्यत्वं सुप्रसिद्धमिति केचित्‌ 1 व्याप्यारोपेण व्यापकमसञ्जनं 
तकर इत्यपि. न रक्षणम्‌ ;. प्रसञ्जनपदस्य तर्कोऽर्थथेदात्माश्रयत्वात्‌) 
पूयैपद्‌परैयथ्याचेति । 

अतोच्यते- तकैत्वं ज्ञानत्वावान्तरजातिविशेषः । स एव॒ लक्षणं . 
तरस्य । न च तज्जात्यपिद्धिः अयगतावुव्यवसायसाक्षिकत्वात्तस्य । 
तथाहि-न तावत्‌ संदेहे तककस्यान्तभांवः, उभयकोच्चुल्लेखात्‌ । 
नापि ‹ निधमोऽयम्‌ ' इत्येतादशनिश्वये , “ निर्धूमः स्यादिति तकयामि + ` 
न: तु निधरूमोऽयमिति निर्िनोमिः इति प्रत्यक्षवे्यत्वात्र्‌ । जातिसंकरः 
स्यादिति चेत्‌; न, तस्याद्ूषणत्वात्‌ । 
रक्षण स्पष्टार्थम्‌ । ननु प्रसञ्ञनं नाम तकाथकम्‌ । अतो नातिव्याप्त्यादिरिति 
शङते-- प्रसजनेति । आत्माश्रयत्वादिति । अथपयौरोचनायामासाश्रयत्वादिव्यथः | 
ननु तरकपदस्य सक्षा्तलक्षणेऽपरविष्टताच्नास्माश्रय इत्यश्चेराह-पूर्यपदेति । व्याप्या- 
रोपेणेति पदवेयर्थ्यापत्तरित्यथः । 

सिद्धान्त कक्तं भ्रतिजानीते- अत्रोच्यत इति । ज्ञानत्वेति । ज्ञानत्वस्य 
व्यापकप्यावान्तरजा्िरव्याप्यजातिः ; तद्विरोष इत्यथः । ख एवेति । एवादयनाति- 
विरोष इत्यथः । नन्वेतादशजातिविरोषे मानाभाव इत्यत आह-न चेति । 
तञ्जात्यसिद्धिः । तरुखजाव्यसिद्धिरिस्यथः । भमाणममिध्त- अनुगतेति । 
अनुगतानुव्यवसायः साक्षी यस्य; तस मावस्तत्वादित्यधः । तस्येति । तक्षतव्येत्यथः । 
एतादशक्ताक्षिकखमेव प्रतिपादयति- तथाहीति । यद्वा तकख पराभिमत सशयान्तमावि 
निश्वयान्तमाविं वा दूषयितुं प्रतिजानीते- तथाहीति । पारिशेष्यात्तकुतस्यानुव्यवस्ताय्‌- 
साक्िकत्ये दशयति-न तावदिति । उभयेति । उमयकोव्यविष्यादि्यथः । 
तकं्येत्यनुषङ्गः । | 

ननु मा मूरपदेहे तखयान्तमाव : ; निश्वयेऽन्तमोवोऽस्तित्यत आह--. 
नापीति 1 तस्य निश्वयासमकस्वमसिद्धमितयाह-- निम इति । इतिशब्दः प्रकार 
वाची ; अनेन प्रङरिणेतयधः । ननु तक्षत न जातिः, प्रमालादिना सांकर्यात्‌ । तथाहि- 
तकत विहाय्‌ परमाम्‌ ° अय घटः इति प्रमायां वहते । प्रमात्ममपहाव्‌ तकल, 


य॒चयभिनै स्यात्‌ इत्यादित वतेते । उभयमपि ˆ य्यतिधिरागच्छेत्‌ स॒ भोजवितव्ः 
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यद्वा व्याप्यारोपत्वावच्छिननकारणताप्रतियोगिककार्यताश्रयव्यापका- 
रोपत्वमेव तकैत्वम्‌ । न च राब्दज्ञानेऽतिग्रपक्तिः ; तेन सूपेण तत्कारणताया 
अभावात्‌ । न च सेभावनात्मकेऽव्यापरिः, तख विभिनकोटिकरयविशेष- 
त्वेनारक्ष्यत्वात्‌ 1 एतस्मिन्‌ पक्षे व्याघातो विंरोधविरेष एवान्तभ्रवति । 


मागच्छति भोऽ्यते च इत्यादितैषु विद्यत इस्याह-जाति्सकर इति । तस्येति । 
जातिसंकरस्येतयथः । अयमाश्चयः--जातिसंकरस्वीकारे मोताश्चखयोरप्येकाधिशरणला- 
पतिः ; ततश्च “ अधो गोत्वानाधारः, तद्विरुद्धधर्माश्रयलात्‌ › इत्यायनुमानमङ्गो वा 
रिशपास्वेन वृक्षत्वानुमानन्याकोपो वा £ नायः, भूतत्वमूर॑तवयोरपि सांक्यीप्या परस्पर 
व्यतिरेकानुमाने न स्यात्‌ । न चाविरुद्धखभावानापुपाधीनां परश्परग्यतिरेकाननुमितावपि 
विरुद्धखमावानां तेषां परस्परव्यतिरेकानुमाने युञ्यत इति वाच्यम्‌ , मूत्वमूपषखादिवत्‌ 
कासांचिञ्जातीनामविरुद्धलभावतया परस्परव्यतिरेकाननुमापकतेऽपि गोताश्चलयो- 
विरोधस्य सहानवसथानरक्षणख प्रमाणसिद्धपस्वेन परस्परभ्यतिरेकानुमापङकत्वे विरोधामावात्‌ । 
न्‌ द्वितीयः । “ अय वृक्षवान्‌ शिशपात्वात्‌" इत्यत्र वृक्षत्वानङ्गीकारे रिीशपात्वमेव न 
स्यादिति विपक्षे बाधकरतकंस्य सत्वात्तदनुमाने युज्यते । अन्यथा चिशपातक्षमनियत- 
धर्मेण इक्षत्वसमनियतधमानुमानमपि न स्यादिति दिक्‌ । 


ननु संकरस्य जातिबाधकत्वामावे व्यक्तयेक्यानवस्थादीनामपिं जातिबाधकल 
न स्यात्‌ । न चेष्टापत्तिः, अपसि द्वान्तापातात्‌ । तथाहि-आकारत्वमपि जातिः खात्‌ । 
सामान्येऽपि सामान्य खात्‌ । कर्शतवादिरपि जाति; स्यात्‌ । ततश्योपाधिमात्नमुच्छिर 
सयादित्यखरसादाह-यदवेति । व्याप्यारोपत्वेति। व्याप्यारोपत्वावच्छिन्ना व्याप्यारोप- 
त्वसमानाधिकरणा या कारणता व्याप्यारोषनिष्ठकारणता,' सा प्रतियोगिनी यस्याः, तादश 
प्रतियोगिका या कायेता व्यापकारोपनिष्ठा , तदाश्रयो योऽय व्यापकारोपसतत्वमित्यथः । 
व्याप्यारोपत्वेन व्याप्यारोपजन्यो व्यापकरोपस्तत्त्वमिति यावत्‌ । अत एव “शङ्कलिक्तः" 
इति शाब्दज्ञानविरोषे नातिन्यापिरि्याह-- न च शाब्दज्ञान इति । अतिव्याक्तय- 
भावे युक्तिमाह- तेन सूपेणेति । व्याप्यारोपत्वह्पेणेत्यथः । खह्पसत्या येोग्यताया- 
त्त्र हेतुत्वादिति भावः । ननु 'यद्यतिथिरागच्छेत्स मोजयितम्यः स्यात्‌ ” इत्यादावन्याप्ति- ` 
सयित आह-न -चेति । तस्येति । समावनासमकस्यत्यथैः ` । सेश्चयविरोषस्य तस 
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तदयमात्माश्रयान्योन्याश्रयचक्रकानवसथानिष्टप्रसङ्गमेदेन पश्चविध 
इति केचित्‌ । तन्न, आत्माश्रयादीनामप्यनिष्प्रषङ्कान्तर्भूतस्वात्‌ । तथाहि- 
स्वस्याव्यवहितखपिक्षणमात्माश्रयः । इत्थमापादनमस्य-- "यद्ययं षट 


तकोतमकतवाभावेन लक्ष्यमिचनत्वानाव्या पतिरिति भावः । न च सर्वेषां तर्कणां यथाथा 
दसभवो लक्षणस्येति वाच्यम्‌ । तर्काणां यथाथलमिति वदता वक्तव्यम्‌--विपयपरथै- 
वसन्नानां वा ? तदपयैवसच्नानां वा £ अगे विपये पथवस्ताने व्यापिग्रहणपिक्षम्‌ ; 
व्यापिप्रहणं च तफपेक्षम्‌ ; सोऽपि विपर्यये पथवसित इति चक्रकादिय्ततवान्न 


` यथाथलम्‌ । न द्वितीयः । तेषां तकरोमासत्वेन सत्तकतलामावान्न यंथाथखमिति दिक्‌ । 


ग्याघ।ते तकरक्षणस्याग्यापिमाशङ्कयाह--एतस्मिननिति । सभावनासमकख तमिन्न- 
स्वपक्ष इत्यथः । व्याघातस्यारक्ष्यत्वान्नाव्यापतिरिति भावः । 


खामिमततमेदै वक्ष्यन्‌ मतान्तरसिद्धै तरकमेदे दृषयपितुमुपन्यस्यति-- 
तदयमिति । यचसाक्कारणात्‌ तकलक्षण निन्य , तसात्कारणादि्य्थः । अयम्‌ । 
तर्क॑सामान्यरक्षणेन खक्षितस्कर इत्यथः । तानेव भरकारान्‌ दशयति- आत्मेति । 
सवेपदाथेपरधानो दनः । दूषयति- तन्नेति । आसाश्रयदेरनिष्टपरपन्न एवा- 
न्तभूतलाच ध्रथक्तकत्मित्याह--आत्माभ्रयेति । मसश्रादीत्यादि्ब्देनान्योन्या- 
भ्रयचक्रकानवल्या ग्रन्ते । आसाश्रयादीनां ` चतु्णामनिष्टपसङ्गेऽन्तमोवै प्रतिपाद 
पिष्य्तत्खषटप दरीयितु प्रतिजानीते- तथाहीति । प्रथममासाश्रयष्य लक्षणमाह 
- खस्येति । इत्थमिति । वक्ष्यमाणप्रकरेणेत्यधः ¦ अस्येति । भासाधयप्येत्यधः। 
आपादनमेव दशयति- यद्ययमिति । जन्यः स्यादियुक्ते, एतद्धरपूषैकारीनषटे 
व्यभिचारः । तदधथमुक्तम्‌ - एतद्धटेति । ताद्यषटे जन्यत्वस्य वि्मानत्वेऽप्येतद्धट- 


 जन्यत्वामावान्न व्यमिचारः । आपाय काल्घ्ृतिनै स्यादिद्युक्ते, एतद्धर्य काले विद- 


मानत्वेन बाधः स्यात्‌ । तन्िष्ृतये आयति । एवमप्येतद्धटस्य यक्किचिदपेक्षया आद 
कालरतितात्पुनरपि बाधः । तदथमुक्तम्‌ एतद्धटेति । ननु विपये पथेवसायिताभावा- 


` न्नाखापादनमितय्चेरह--'यद्ययमिति । जनकः स्थादिदयक्ते एतद्धये्रभाव्षिटावौ 


1 “यद्यं घट एतद्धटजन्यः स्यात्‌ एतद्रायकालडततिन स्यात्‌” इति तककस्य विपथैये 
रयवेसाने न संभवती्यरुच्या यद्यय घट एतद्धटजनकः स्यात्‌ एतद्धटपूषवतीं सात्‌ ` इ्यापा- 
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 एतद्वटजन्यः स्यात्‌ , एतद्रटा्यकालइत्ति स्यात्‌ ' "यद्यय घट एतद्वटजनकः 
स्यात्‌ एतद्धटनियतपूववरती स्यात्‌ ” इति । जनकत्वं चान्वयव्यतिरेकाव- 
च्छेद कधमवच्छंम्‌ । अतो नापाद्यापादकयोरभेदः 

व्यभिचारः स्यात्‌ , तस्य खनिष्ठूपादिजनकलत्ादेतद्धयायकाख्धृतिलामावाच्च | तदथ- 
सुक्तम्‌-एतद्वटेति । एतद्धयोत्तरमाविधयदेरेतद्धटजनकलाभावान्न व्यभिचारः । 
` आपाय आचकाख्छृतिः स्यादिययुक्ते, एतद्धटस्य खसमवेतरूपाचपेक्षयायकाररत्तितेन 
सिद्धसाधनता सख्यात्‌ । तदथमुक्तम्‌-एतद्धटेति । खस्य खापेक्षया पूकालवर्तितवा- 
। भावाददोष इति भावः । अलतान्वये एतद्धरजनकमृसिण्डो दष्टान्तः । व्यतिरेके एतद्धट- 
जन्यखूपा दिृष्टान्तः । ततश्च “ एतद्धटः, एतद्धटजनक्ञो न भवति ; एतद्धराचकालब्र- 
तितवात्‌ एतद्धटजन्यह्पादिवत्‌ › इत्यनुमान बोध्यम्‌ । अत्रायकाछद्ृत्तिखादिदयुक्ते 
एतद्धटजनकदण्डादौ व्यभिचारः , तलापि य्रिकचिदपक्षया्यकालघ्रतित्वस्य सत्वात्‌ । 
तदथसुक्तम्‌- एतद्रटेति । एतद्धरजनकदण्डा देरेतद्धटायकाख्ध्ित्वेन तत्न हेत्वगमनान्न 
व्यभिचारः । इष्टान्ते एतद्धटजन्येतिं विशेषणमेतद्धटपूषभाविषरन्तरनिष्ठूपादो साधन- 
 वैकल्यपरिदारायेति बोध्यम्‌ । नन्वेतद्धटजनकः सादिव्यस्येतद्धयवकाल्शति; स्यादित्यथ 
ततश्वापा्यापादकयोरमेद्‌ इत्यत माह- जनकत्वं चेति । अनन्यथासिद्धनियतपूदृरति- 
जातीयत्वमित्यथः । ननु नेद परवस्योपयिकं लक्षणम्‌ , कापूरवर्तित्वस्य काथैनिह- 
प्यत्वेन्‌ कार्योादात्‌ भाक्‌ ज्ञानामावे कारयार्थिनः वृत््यनुपपत्तः । तदथमुक्तं जातीय- 
पदम्‌ । यञ्जातीयकायै प्रति यजातीय नियतपूथैव्ति, तञ्जातीयकार्थ॑भरतिं तज्जातीयं 
कारणमित्यथः। अतो न्‌ भदृत्यनुपपच्यादिरिति ध्येयम्‌ । ननु--एवमप्याकाशदविव्यापतिः। 


दनान्तरमिति टीकाकारः 1 घटाद्यकाडेति पदस्य, घटादाद्यकालः घट पेक्षया पूवैकाल इत्यर्थोऽ- 
 भिमतः, एतत्परकरणे सरवेत तपूर्वकालरूपार्थै तदादयपदस्य टीकायां प्रयोगात्‌ । एवच एतद्धटाय- 
कालृततिन स्यादि्युक्ते विंपथयप्यैवसाने न संभवति । एतद्धटायकालत्तित्वस्य विपयेयस्य 
एतद्धटेऽभावादित्याशायः । परंतु एतद्धटस्यायकाकः एतद्धटाद्यकाकः । घटाधिकरणकाठे आद्य 
' लवं च खाधिकरणकाटष्वैसवदन्यत्वम्‌ । तदः कालं उत्पत्तिक्षणः । तदूढत्तिनं स्यादिलयापा- 
 दानस्यार्थः । अत एव भ्न्थान्तरेषु, “ ययय घट एतद्धटजन्यः स्यात्‌ , एतद्धटानधिकरण- 
.क्षणोत्तरवतीं न स्यात्‌ › इत्यात्माश्रयापादनप्रकारो दर्दितः । अत्र एतद्धटायकाक्पदेन एतद्धटा- 
` नधिकरणक्षणोत्तरकालो विवक्षितः । धटे ताटराकालसंबन्धस्य सत्त्वात्‌ विपर्ययपयैवसानं 


(वति नो 
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एवमन्योन्याश्रयोऽपि साक्षात्परस्परापेक्षणमर्‌ । स चेत्थमापा्यते-- 
“यद्ययं दण्ड एतदण्डजन्यजन्यः स्यात्‌ , तदैतदुत्पत्तिपूर्यकारुब़त्तिन स्यात्‌ । 
यद्वा ' यद्ययं धट एतज्ञनकजनकः स्यात्‌, तदेतद्गटजनकपूधैकालब्र्ति 
स्यात्‌ ' इति । 


एवं व्यव्रस्थितत्रतीयकक्ष्यादिपतितस्यापादने चक्रकम्‌ । अनव- 
स्थितततीयकक्ष्यादिपतितस्यापादनेऽनवसा । तत्सवेमनिष्टमेवेत्यनिष्ए्रषङ् 
एवान्तभवति । 


अन्ये तु- आत्माश्रयान्योन्याश्रयचक्रकानवसान्याघीतप्रतिबन्दि 
भेदात्‌ षट्‌ तकां इति वदन्ति । तदपि न, व्याघातस्य विरोधविशेषत्वात्‌ ; 


तस्येकव्यक्तित्वेन तत्र जातेरभावान्न तज्जातीयतवेन कारणत्वम्‌ । न च जातिपंदमंज- 
हंत्वाथरक्षणया करणतावच्छेदकजाद्युपाधिपरम्‌ ; अतो नाक्नाशाद्‌वव्याप्तिरिति वाच्यम्‌ , 
उपाधेरपि तदवच्छेदकस्याभावात्‌--इति चेत्‌ ; न, ` सत्समवायिकारणत्वस्येव तत््वादिति। 
न त्वेतदायङृल्टतित्वमात्र, येनोक्तदोषः स्यादिति दिक्‌ । 

` माल्माश्रयख ` लक्षणोदाहरणे दशपितान्योन्याश्रयस ` लक्षणोदाहरणे द्यति 
- एवमिति । साक्षादिति । साक्षात्‌ परपेक्षितस्य खस्य परपेक्षणपित्यथः | 
यद्ययमिति। भसित भालाश्रयप्योदाहतपथमतफवद्विरो षणङृय ज्ञेयम्‌ । °भततापि 
पूर्वोक्ताखरसात्तकान्तरं ज्ञेयम्‌ । तथ।हि--यचथ दण्ड एतदण्डजनङृः स्यात्‌ , एत- 


 दण्डायकाख्छत्िः स्यात्‌ , एतदण्डवियवववत्‌ › इति । अन्य॑रसनं पूषैवदिति'मावः । 


व्यवंितत्वाग्यवधितत्वाभ्यां चक्रकानवसयोर्भेदं दशेयति-- एवमिति । तत्व 


कमिति । उदाहतातमांश्रयादिचुष्टयमि्यथः । अनिष्टप्रसङ्ग इति सप्तम्यन्तम्‌ । 
"एवकार आलाश्वयादिचकुष्टयस्य तक्रान्तरत्वनिरास।यं इति दिक्‌ । 


मतान्तरमपि दृषयितुमुपन्यल्यति--अन्ये तिति । दृषयति- तदपीति । 
ल्याधातस्येति अतकलमिलयादिना संबध्यते । अनैकान्तिकेति | भता्षरणनैक्न्ति- 


1 संत्समवोयिकारणत्वस्थैव तत्त्वादिति। सतः सत्ताजांतिमतः `शब्दस्य ` स्मांयि- 
कारणत्वस्थैवावच्छेदकत्वादित्यथैः । छ 
2 अत्रापि पूर्वोक्ताखरसात्तककान्तरं हेयमिति । अत्र वक्तव्यं पूर्वमेवोक्तप्ायम्‌ । 


6 न्यायरलेम्‌ 


प्रतिबन्यास्त्वध्यापकतादोषतुलयतयानैकान्तिकादयन्तर्भावादतर्क॑त्वमेव । व्या- 
प्यभावे तत्र प्रशिथिरुभूखतया तकाभासल्ं वा । उमयथापि न सत्तकान्त- 
भावः; अनिष्टम्रपङ्गस्याकथनाद्विभागन्युनता चेति । 
अतोच्यते-आत्माश्रयान्योन्याश्रयच्रकानवस्थातदितरप्रकारभेदेन 
पञ्चविधत्वमेव । ्‌ 
नयु -- तथाप्यन्योन्याश्रयचक्रकयोरात्माश्रयस्षकीर्णत्वादुदाहरण- 
तेविष्यमयुक्तम्‌ ' न, उपाधिभेदापादनग्रकारमेदाभ्यां मेदात्‌ । तथाप्यात्मा- 
श्रयस्य व्यापकत्वात्तदेवोद्धावयितुश्चितमिति चेत्‌; न, पुरःस्फूतिकत्वादन्यो- 
न्याश्रयचक्रकयोरेवो द्धावनात्‌। तदययु्पत्तौ स्थितौ ज्ञौ चेति । ततोत्पत्ता 
ुक्तमेव । स्थिताबुच्यते “यदीद रूपमेतदूपाधिकरणं स्यात्‌ › तदैतद्वटः 
कायन्तमीवादित्यथः। अतरक॑त्वमिति । त्कमिन्नलमित्यथः। ननु व्याघातपतिबन्धोव्या्च- 
मावमात्रेण कथमतक्ेत्वमित्याशङयाह--व्यप्यभाव इति । निगदव्याष्यातमन्यत्‌ । 
सिदधन्त वतु भतिजानीते--अतोच्यत इति । आत्माश्रयेति । सवैपदाथ- 
` प्रघानो द्वन्ध: । आलाश्नयश्च,अन्योन्याश्रयश्च, चक्रक च, अनवस्था च, तदितरप्रकारश् 
तचतुष्टयान्यः, तेषां मेदेन । पश्चषिधत्वमेवेतिं । एवकरो न्यूनाधिकसख्या- 
व्यवच्छेदपरः । तकष्येति शोषः । .. 
न॒नु चक्रकान्योन्याश्रययोरसंकीर्णोदाहरणामावा्न  प्रथक्तकैत्वम्‌ । श 
 त्वाताश्रयेऽन्तमीवः , संकीर्गोदाहरणत्वादित्याशङ्कते--नन्विति । परिहरति 
- नेति 1 उपाधिभेदेति । अन्यिन्याश्रयसखचक्रकलासाश्रयलोपाधिमेदापादनपरकार- 
 मेदाभ्यामित्यथेः । भयमाश्चयः-- यथा सव्यमिचारविरुद्धबाधानामुपाधेयानां सकरेऽ 
` प्युपाधीनां सव्यमिचारतरविरुद्धलनाधत्वानामसेकर दवेदः , तथात्नाप्यनयोन्याश्रयादीनासुपा- 
धेयानां सकरेऽप्यन्योन्याश्रयत्वादीनासुपधीनामक्षकशद्धेदो युज्यत इति । नन्वे्मप्या- 
` साश्रयसान्योन्याश्रयपिक्षयाधिकगृतिलवात्तदुद्ध।वनमेवोचितमिति शङ्कते - तथापीति । 
जालाश्रयसख व्यापक्तवेऽप्यन्योन्याभ्यचक्रकयोव्याप्यस्वेन पुर : स्फूतिकत्वातदुद्धा- 
बनमन्तरेण न व्यापकोद्धावनमित्यमिमायेण परिहरति-नेति । अन्योन्याश्रय 
, -दिर्यतिमात्रे बाः, ` स्थितिमातेः-वा , ज्ञपिमात्रे वा , - उत्पतिस्थितिज्ञपिषु पर्येक- 
मनियमेन वेति संदेहे निणयमाह--तद्यमिति. । यसास्कारणादन्योन्यश्रयादीनां 
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स्यात्‌ * इति । ज्ञपेश्चो प्रततितल्यतैव । तथाहि-- "यदि धरटैतज्ज्ञानं धटैतज्ज्ञा- ` 


नजन्ये स्यात्‌, तदा षटेतजज्ञानोत्पत्तिकालोत्पत्तिक न स्यात्‌ ` -इति । 
एवमन्योन्याश्रयचक्रके ज्ञातव्ये । 


नन्वनवसा कथमापाद्यते १ तथाहि - यदि सामान्य सामान्य- ,. 
चत्‌ स्यात्‌ , तदानवस्ा खादित्यनवसानन्त्यम्‌ 1 तत्कि सकरुदेशसबन्धिख 
वा { सकङकालसंबन्धित्वं वा १ अपरिमितत्ये वा १ असंख्यत्वं वा ए अचे ` 
इशपत्तिः ; ` व्यापरैरमावास्मरशिथिलम्‌लत्वम्‌ 1 द्वितीयत्रतीययोरिष्टापत्ति- 


भेदो दर्चितः, तस्माकारणादित्यथः । उक्तमेवेति । ययं षट एतद्धटजन्थः खादित्यादि- ` 


्न्थेष्वत्यथः । ततरैवानुरसधेथ अन्थवि्तरमयादिति भावः । स्थिताविति । 
अन्योन्याश्रयादेरापादनमिति रोषः -। इद्‌ रूपमिति । एतद्धटनिष्ठद्पमित्यथः | 


एतद्रपाधिकरणमिति । एतद्धटनिष्ठूपाधिकरणमित्यथः । स्याद्यदीति योजना । - 


एतद्भट; स्यात्‌ । अतेतद्रूपायिकरणेतद्धटो दृष्टान्तः । अधिकरण स्य.दि्यक्ते गन्धादौ 
व्यभिचारः, गन्धत्वापिक्करणल्वस्य तत्र सत्वात्‌ । एतद्धटसखभावत्वामावेन साध्यामावा्च । 


तदर्थमुक्तमेतदरपेति । गन्धादेशन्धतवाश्रयतेऽप्येतद्रप।धिकरणत्वाभावेन देवगमनान्न . 
व्यभिचारः । समवायसंबन्धेनेतदरुपाधिकरणत्यै विवक्षितम्‌ । मन्यथा जगद्‌ाधारताध्य- ` 


क्षतवलक्षणस्बन्धेन कालदेरेतदरुपाधिकरणत्वाद्रयमिचारः स्यादिति विपथये पथवसानम्‌ | 
"इद्‌ रूपमेतदरूपाधिकरण न मवति, एतद्धटमिन्नत्वात्‌ .परवत्यत्‌ ' इयनुमानं बोध्यम्‌ । 
ज्ञपावासाश्रयष्यापादनघुतपच्यापादनवदवगन्तव्यमित्याह- ज्ञतेशेति । तौल्यमेव दीयति 


-- तथाहीति । स्यादिति 1 स्यायदीत्यन्वयः । तदेति । तञ्जानध्य षटनज्ञानस्य ~ 


उत्पतिस्तस्याः काले उदयतिर्यघ्य तदित्यन्वयः । भव्यो बहुत्रीहिः । पूर्वोक्ता 
दिवद्विरोषणङ्ृत्य ज्ञेयमिति दिक्‌ । एवमिति । उक्तप्रकारेणेयथैः । 


नन्वनवयायास्तकत न संभवति, आपाद्यस्यानिष्टस्वाभावात्‌ , विकरपास्तेन्‌ 


दर्नरूपतवाचिति शङ्कते---नन्विति । कथमिति । रिब्दो निषेषपरः । नव- 
स्थापादनमेवोपपादधितं न शक्यत इत्यथः । सामान्यमिति । नियमेकमनेकानुगत- 


1 इद रूपमेतदरूपाधिकरण यदि स्यादिति तकययानुप्राह्ममनुमानं दरायति-इदं रूपमे 
तद्रूपाधिकरण न मवति, एतद्धटभमिनत्वाते पट्वदिति 1 


२२ न्यायर्‌लम्‌ 


प्ररिथिलमूरत्वे, 1. चतुर्थं असख्यत्वे सख्यानधिकरणत्यैः वा-१ तथाविधाः 
पक्षा ञुद्िभिषयत्ं वा ९ प्रथमे इष्टापतिप्रशिथिलमुरुवे । द्वितीये सख, 
तदितरस्य वा १ आधये बाधः । द्वितीये व्यापेरभावात््रशिथिलमूलस्वम्‌ । 
तथा समवायोयदि समवायवान्‌ खादनवसथा खादित्यादाववगन्तव्यमिति 
कथमनवरसापादानम्‌ ! 


मित्यथः । अत्रेदं चिन्त्यम्‌ , अनेकलानिरुक्तः । किमनेकतवसंख्याविरिष्टेषु समवेतत्वम्‌ ? 
$ वाश्रयप्रतियोगिकान्योन्यामाववस्समवेतत्वम्‌ £ उत स्वाश्रयप्रतियोगिकान्योन्याभाववःेप्‌- 
मवेतत्वम्‌ ? न तावद।यः, गुणकमृतिपामान्ययोरव्यपतिः, गुणकर्मणोरद्रव्यत्वेन संख्या- 
नधिकरणत्वात्‌ । नापि द्वितीयः; नित्येषु विषेषु परमाणुखूपादिषु चातिव्यातेः ; 
तेषामपि यक्किचिदाश्चयप्रतियोगिंकान्योन्याभाववःपमवेतत्वात्‌ । नापि तीयः, 
स्वशब्देन जातिविवक्षायामासाश्रयत्वपरपङ्गात्‌ । ` तस्मादनेकानुगतत्वै दुर्निरूप- 
मिति । नन्वनुवृतिपत्यय रणम्‌ , अनुदरृतिप्रत्ययप्रम,णक वा सामान्यमिति चेत्‌ ; 
मैवम्‌ । जये सामग्रयां तदेकदेरोषु चातिव्याप्तिः, तेषामप्यनुवृत्तिपरत्ययकारणत्वात्‌ । 
दवितीयेऽनुद्रत्िपरत्ययक्रारणेऽतिव्या्तिः , अनुवततिप्रत्ययस्यापि स्वकरारण।नुमापकतया तत्का 
रणस्यापि तसरभाणक्रतवात्‌ । यत्त्वनुद्तते सामान्यमिति , तत्तुच्छम्‌ ; सयोगादावति- 
व्याप्तेः; तत्राप्यनुवृत्तत्वसख सत्वात्‌ । यदपि नित्यत्वे सत्यनुवृत्तस्वमिमि ; तदपि 
तुच्छतमम्‌ , निप्येष्वनेक कायानुदतेषु परमाणुष्वतिव्याततेः । तस्मात्‌ सामान्य दुर्नि- 
` पमिति दिक्‌ । अस्तु वा यर्किचिदविचारितरमणीय सामान्यम्‌ ; तथापि सामान्यवत्सयात्‌ 
बाधकाभावात्‌ । न चानवसानन्त्यरूपवाधकरस्वात्कथं' बाधक्रामाव इति वाच्यम्‌ , 
अनवृ्ानन्त्यस्य विकद्पसहत्वेन दुर्निर्पलादित्याह-- तदिति । व्यापेरमावा- 

1 अनेकाचगतत्वं. दुर्निरूपमिति । खप्रतियोगिसमवेतत्वस्वाश्रयसमवेतत्वोभयसं- 
बन्धेन भेदविरिष्टत्वमनेकसमवेतत्वम्‌ । स्वत्व केवर परिचायकम्‌ । सामान्याश्रयकन्यक्ति- 


नेदमादाय  मेदवैदिष्टथ ` सामान्ये संगमयिठु शक्यत इति वदन्ति । 
अचुत्रत्तिप्रलययकारणमिति । तादृशम्रत्यये विषयविधया. सामान्यस्य कारणत्वमिति भावः । 


तत्कारणस्यापि तस्रमाणकत्वादिति । धूमेन कार्येण विव, अनुदरत्तिप्रत्ययेन कार्यण 
लिन्गिन तत्कारणमुमीयते । ज्ञायमानलिङ्गस्यालुमितिकारणत्वे लिन्नमनुमानप्रमाणमिलयजुडरत्ति- 
्रत्ययश्रमाणक्रत्व तत्कारणस्येति भावः । 


अनवस्थानन्त्यस्येति । अनवस्थाख्पानन्यस्येत्यथेः । ` 
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उच्यते-- यदि जातिर्जातिमती स्यात्‌, द्रव्यादितरयान्नातिस्च्यित । 
एवं यदि समवायः समयायवान्‌ स्यात्‌, द्रव्यादिपञ्चकान्यतम्‌ः स्यादित्य 


दिति । दृ्टन्ताभावादिति भावः । प्रशिथिलमूलत्वमिति । अनवलायास्तकोभास- 
त्वेन न सत्तफतवमिति भावः । चतुथं इति । भसख्यत्वपक्ष इत्यथः । असंख्यत 
ुर्निष्पम्‌ , विकल्पासहत्वादित्याह-अस्षख्यत्वमिति । प्रथम इति । सख्या- 
नधिकरणत्वपक्ष इत्यथः । आद्य इति । सवस्य तथाविधापेक्षाबुद्धिविषयत्वपक्ष इत्यथः । 
अनवस्थापक्षोक्तदूषण समवाये द्रष्टव्यमित्याह- तथा समवाय इति । 

निल्क्तानुपपत्यनवकारापुरःसरं सिद्धान्ते व्यन्‌ प्रतिजानीते--उच्यत इति । 
द्रव्यादीति । आदिशब्देन गुणकर्मणोर्हणम्‌ , तेषामेव जातिमत्वादिति भावः । 
द्रव्यादि त्रयादतिर्व्यिते जातिः । अतो न जातिमतीति विपयेये पयवसाने आह्यम्‌ | 
"ततश्च ‹ जातिजातिमती न मवति, द्रव्यगुणकर्ममिन्नतवात्‌ विरोषवत्‌ › इत्यनुमाने बोध्यम्‌ | 
द्रव्यमुणकमस्तु व्यभिचाखारणाथ द्रव्यगुणकमेभित्रेति विरोषण क्रमेण द्ष््यम्‌ । 
अनवस्थाचुन्नयनप्रकारं समवाये ददौयति--यदीति । समवाय इति । नि्यसबन्ध 
इत्यथः । 

अन्नापीदं चिन्त्यम्‌- नित्यसबन्धत्वं न समवायस्य रक्षणम्‌ , स्वखूपसंब- 
न्धेऽतिव्यापतैः । न च स्वहूपस्तवन्धोऽनित्यः, प्रतियोगिनोऽनित्यत्वादिति वाच्यम्‌ ; 
नित्यप्रतियोगिकविङेषणविरोष्यमावेऽतिव्य्तिः । प्रतियोगिनोऽनित्यत्वेन सबन्धानिलय- 
तवप्रतिपादनस्य समव्‌येऽपि समानत्वाच्च । यत्त भावह्पत्वे सति नित्यत्बन्धत्वै तल 
षणम्‌ ; अतो नोक्तदोष इति । तत्तच्छम्‌ । परमते भजरसयोगेऽतिव्यापतेः । न च 
स एव नालि प्रमाणामावादिति वाच्यम्‌ , “ आकाशमास्मना संयुज्यते, सयोगिवात्‌ 
घटवत्‌ इस्यनुमानख तत्र मानलात्‌ । न च क्रियाक्वै मूतेत्वै वात्रोपाधिरिति वाच्यम्‌ ,, 
उपाधिव्यतिरेकेण साध्यव्यतिरेके प्रसाध्यमानेऽजसयोगित्रस्योपाधिलात्‌ । वाकाश 
मात्मना युज्यत हइत्यत्रासनि सबन्धाधार ` इत्यथकरणे क्रियाव्वमूेतयोरु्राधितेव 
नाति, आसनि साध्याव्यापतेः । तसरादुक्तयुक्त्या नित्यस्बन्धत्वै न॒ समवायस्य रक्षण- 
मिति दिक्‌ ] द्रग्यादीति । भादिश्ब्देन गुणकमसामन्यविरोषा गृयन्ते । 


1 विपये पयैवसानमनुमानमुरवेन ददयति-ततश्वेति । 
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तत्र॒ गुणात्यन्ताभावविरोधिधरमवत्‌ द्रव्यम्‌ । विरोधित्वे सहानवयायिखम्‌ । 
तच प्रागमावानां प्र्व॑सानां गुणानां चेति नायक्षणेऽव्यापतिः । अत एव गुणाल्यन्ता- 
भवे नातिव्याप्तिः, उक्तत्रयान्यतमत्वामावात्‌ । यद्रा समवायिकारणतावच्छेदकम- 
वत्त्व तह्टक्षणमिति । 


सामान्यवानप्तमवायिकारणमस्पन्दालमा गुणः । अस्पन्दासा गुण इद्युक्ते 
सामान्येऽतिन्याप्तिः । तदथघुक्तं सामान्यवानिति । सामान्यवान्‌ गुण इदयुक्ते 
द्रगयेऽतिव्याप्तिः । तदथमसमवायिकारणमिति । तावययुक्ते क्ण्यतिव्या्तिः । तत्परि- 
हाराथमस्यन्दात्मेति । नन्वसमवायिकारणत्यै सामान्यदेः स्वैथा न समवतीति तत एव 
तद्व्ुदाससभवे सामान्येति पदं व्यथमिति चेत्‌ , खाधवेनासमवापिकारणपद्स् समवा- 
विकारणमिन्मित्यस्येवाथस्य विवक्षितत्वात्‌ । यद्वा गुणलजातिमान्‌ गुण इति 
बोध्यम्‌ । 


न तावत्सयोगविभागयोरनपेक्षकारण कर्मेति कर्मरक्षणम्‌ , असभवितात्‌ । 
समसायिकारणेच्छादेश्चकाखायपेक्षणात्‌ । न च~-पश्वाद्भावि निमित्तं नपिक्षते कमे । तेन 
चे्वरेच्छासमवायिकारणादयो व्यावर््यन्ते ; तेषां पूर्वमावितया पश्चाद्धावित्वाभावादिति 
वाच्यम्‌ । उत्तरसंयोगे कतेन्ये प्श्चाद्धाविन्याः पूर्वसंयोगनिषत्तरपेक्ष्यमाणतात्‌ । न 
च पश्चाद्भावि भावषूपं॑निमित्तं नापेक्ष्यत इति वाच्यम्‌ , पूर्धसंयोगनिव्िक्षणस्य 
मावस्यैव पश्चाद्धाविनोऽप्यपेक्षणात्‌ । यत्तु यदनन्तरं॑संयोगविभागयोरुतपतिस्तककर्मेति । 
ततुच्छम्‌ , संयोगविभागसामप्रयामपि तत्समवेनातिव्यातेः । न च कर्मैव सामग्रीति 
वाच्यम्‌ , तथा सति विभागोत्तिसमय एव पूवसंयोगनिष्ततेरु्रसंयोगस्य चोदत्ति 
प्रसङ्गात्‌ ; सत्यां सामग्रथां कायविर्म्बायोगात्‌ । तसान्नेदं रक्षण षटते । तदुक्तं 


खण्डने- 


1 गुणवत्त्व॑ द्रव्यस्य लक्षणमिल्युक्तौ, उत्यन्न द्रव्य क्षणमशुणमक्रियं च तिष्ठतीति 
न्यायेनायक्षणावच्छिन्नवटादौ शुणवत्त्वाभावादन्यापिः 1 अतो . गुणात्यन्ताभावविरोधिधर्मवत्त्व- 
मियुक्तम्‌ । ध्वैसभ्रागभावयोरत्यन्ताभावविरोधिताखीकारेण प्रागमाव्रमादायादयक्षणावच्छिनिघटादौ 
लक्षणसमन्वयः 1 व्व॑सप्रागभावयोरत्यन्ताभ।वविरोधिता नेति नन्यमतानुसारेणाह- यद्वेति । 
अष्यन्दात्मा स्यन्दखरूपमिन्ः ; कममिन्न इत्यथः । ` 
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^“ यथाश्चुतेऽसंभवितवातिरुक्तेरप्ययुक्तितः । 
नानपेक्षतया हेतुः कमं योगविभागयोः ॥ ” 
इति । 


अन्ये तु--सयोगविभ।गयोरसमवापिकारण करम । "न च सयोगविमाग- 


योरतिव्य्रात्तिरिति वाच्यम्‌ , प्रक्तोमयक्रारणत्वस्येव विवक्षितत्वात्‌ ; तयोरेकेककारण- 
त्वेऽप्युमयक्ञारणलामावाच्चातिव्यापतिसियाहुः । वस्तुत्प्तु-कमत्वजातियोगि कर्मेति 
रक्षण बोध्यम्‌ । 

अनु्ततिप्र्ययहेतुः सामान्यम्‌ । हेपुखं विषयतया विवक्षितमिति न पूर्वोक्त 
दोषावक्राश्च इति ध्येथम्‌ । 

निव्येष्वेव द्रव्येषु ये वतन्ते, ते विरोषं इति लक्षणम्‌ । न चासत्वमनस्व- 
योरतिग्यापिरिति वाच्यम्‌ , सक्ृटनिव्यद्रभ्यवर्तिखस्य विवक्षितत्वात्‌ । तयोः काल- 
काशादिषु निव्येष्वसच्ानोक्तदोष इत्याहुः । अत्रेदं चिन्स्यम्‌--प्रतिविशोषमव्याधिः, 
सर्वेषां विरोषाणां सपैत्राभावात्‌ | न च यल्नातीय एवै, स॒विरोष इति रक्षणाथ इति 
वाच्यम्‌ ; विरोषलज।तेरनङ्गीकारात्‌ । न चोपाघेर्विवक्षिततवान्ोक्तदोष इति वाच्यम्‌ , 
तदुपाधिसिद्धौ तदुपजीविनो रक्षणस्य वैयथ्यापातात्‌ । असिद्धो च रक्षणस्य दुखधार- 
णत्वादिति वयमालेचयामः | 

इष्टपतिसितयाशङ्कयाह- अङ्गीकृतेति 1 अङ्गीकृत यद्धावषटुकं दन्यादिकं 
पूर्वोक्तं, तदधज्गख्पा त्त्यागस्मावेत्यथः । अब्यवस्येति छेदः । तथाचापसिद्धान्त- 


1 यथाश्चुतेऽसंभवित्वादिति। योगविभागयोः संयोगविभागयोरनयेश्षतया हेतुः कम 
न । संयोग विभागेष्वनपेक्षकारण कर्मेति वैशेषिकोक्तलक्षण न युक्तम्‌ । यथाश्चुताथविवक्षायामसं- 


भवः 1 देदाकारादयेक्षयैव कमणा संयोगादिजननेनानपेक्षकारणत्निरुक्िरप्ययुक्ता । पूवेसंयोगनि-, 


ृतिक्षणस्यपेश्षणादिति कारिकाथेः । | 

2 न च संयोगविभागयोरतिग्याधिरिति वाच्यमिति 1 कारणाकारणसंयोगात्कार्याकय- 
संयोगो जायते । हस्तपुस्रकसंयोगात्कायपुस्तकसंयोगो जायते । कायपुस्तकसंयोगे दस्तपुस्तक- 
संयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । एवं काययुस्तकविभागे हस्तयुस्तकविभागोऽसमवायिकारणमिति 
भवः । 


8 न पूर्वोक्तदोषावकारा इति । अनुत्िप्रत्ययहेतुत्वस्य तादशमत्ययसामग्रथां तदेकदेदये 


चातिव्यापिङपदोषानवकाश इत्यथः । 
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द्ीकृतभावषट्कभङ्गरूपाव्यवस्थेवानवयथा स्वीकर्तव्या । अधिकाधिकजा- 
तिष्वपि सामान्येनैव सूपेणापादनादनवस्थाग्यपदेशचः । एवमन्यताप्यृहयम्‌ । 
ये त्वन्ये तफविरोषाः, ते सर्वे तदितरप्रकारमेदेन सेगरहीताः । 
व्याघातोऽपिं तदितप्रकारान्तभतस्तर्काऽवगन्तव्यः । यद्वा व्याघातो 
विरोध  एवान्तभव्तु 1 तथापि न काचित्क्षतिः । तत्र खख खापेक्षणे बाध- 
कस्त आत्माश्रयः 1 अन्योन्यापेक्षणे बाधक्तर्कोऽन्योन्याश्रयः । अपेक्षण- 
पूवकापेक्षणान्तरितव्यवस्थितापेक्षणे बाधकस्तर्कथक्रकम्‌ । एतादशान्यव्‌- 
स्थितापेक्षणे बाधकस्तकोऽनवयथा । एतत्तकंचतुष्टयान्यस्तर्कस्तदितसपकार इति 
संक्षेपः। 
ये त्वन्येऽविनिगमोत्सगशकल्पनागोखकरपनालाधवाख्यास्ते तकरक्षणा- 
भावात्‌ तकां एव न भवन्ति । तेषु तक्व्यपदेशस्तु यथाकथचित्साधरम्यण । 


प्रसङ्ग इति भावः। काकारणमावादिमूहानां केषां चित्तरकाणां वियमानलाक्कथं तक- 
पाञ्चविध्य युज्यत इत्याशङ्कय तेषां तदितरभकारमेदेऽन्त्माव इव्याह- ये विति । 
तदितरप्रकारभेदनेति । उक्ततफचतुष्टयान्यलपरकरिणेयधः । 

ननु तकः प्श्चविध इति कथम्‌ £ तदतिरिक्त व्याघातस्यापि वि्यभानलादिव्यत 
आह-व्याघातोऽपीति । सहानव यितिस्मुच्यज्ञानमाते व्याघात इति पक्षमाध्रि- 
सोक्तं पूवम्‌ । इदानीं व्याघातो विरोषविरोषः, स च तकं प्वेत्याह-- यद्वेति । 
न काचितक्षतिरिति । न विमागमङ्गपक्षतिरत्िधः । भन्योन्याश्रयादीनामसकीर्णो- 
दाहरणाभावादासमाश्रयेऽन्तमीव इत्याराङ्कयोपापिमेद)द्वेद इत्याह -- ततेत्यादिना 
तदितथकार इव्यन्तेन अन्धेन । उपाधिमेदाणादनेत्यादिमन्थेन भ्रगिव मेद्य दर्धित- 
त्वादुनस्तकथनमनुपप्मितयाराङ्कय विसरणशीक भरति “ मा विसार्षीः ' इदयुक्तमित्यमि- 
प्रायेणाह - संक्षेप इति । 

 नन्धविनिगमोरसरगादीनां चतुणा तर्नणामपि वियभानतात्कथ तक्पाश्चविष्य 
युज्यत इत्याशङ्कयाह--ये त्वन्य इति । अविनिगमश्वोरपीश्च कल्पनागोरवै च 
कल्पनालाघवे च तानि, तदाख्याप्तचामधेग्रा इत्यथः । वन्त इति रोषः । त इति । 
अविनिगमादय इत्यधेः । ते तकां एव न भवन्तीति योजना । तत्र 'देतुमा- 
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तथाहि- विकल्येनान्बययोग्ये तदेकार्थान्वयनियमनिधारणाश्चक्यत्वमविनि- 
गमः । तत्र शक्तिः खरूपं वा, सहकारिसाहित्य बा, पदाथान्तरं चा । न 
चेपामन्यतमामाबोऽपि तर्कः, व्याप्यारोपेण व्यापकारोपताविरहात्‌ । 
कथमसो दोपत्वेनोपवण्येत इति चेत्‌; निधारणाभावरूपतयेति त्रमः । 
तत्रानिधांरणास्मकत्वादेवापिनिगमः । 
नु-अनिधारणात्सकत्वमविनिगमस्य न युज्यते । तथाहि-- 
‹ अनयोरेकँ प्रयोजकम्‌ " इतयन्यतरत्वेन निधारणात्‌ । षिरोषतो न निधार्यत 
इति चेत्‌ ; न , तखाप्रयोजकत्यात्‌ । वदहिन्यक्तिविरेषानिधारणवद्विशेषग्राह- 
कृमानाभावेनान्यतरखज्ञानमेव क्षिथिलायत इति चेत्‌; न, खप्रमाणाभावख 
व्यभिचारित्थात्‌ ; स्त्रमाणाभावस्यासिद्धेः , योग्यप्रमाणाभावस्ापि तथा- 
त्वात्‌ । तत्कथमिदं दूषणमिति । 
तर्कश्षणाभावादिति 1 तकफरक्षणक्रान्ततामावादिलयथैः । यदि तर्कलक्षणाक्रान्त- 
त्वाभावेन तकलामावः, तर्हिं तेषु सर्वजनीनः तकरव्यपदेशो भय्येतेत्याशङ्कयाह- तेषु 
तर्कव्यपदेश्चस्त्विति 1 तव्यवशर इत्यथः । साधर्म्यणेति । ` साद्दयेनेत्यथः । 
युज्यत इति रोषः । यथा सादश्यादिदमि रजतव्यपदेशः; यथा वा रज्जादौ 
सपैव्यपदेशः , तथात्रापीति भावः। अविनिगमस्वह्पाज्ञाने तकैमिनत्मपि ज्ञातुं न 
शवयत इति तलक्षणमाह--विकसपेनेति । अविनिगमरक्षणान्तीतशाक्तिपदाथ 
विवेचयति- तत्रेति । एतेषामन्यतमाभावस्तर्कोऽस्वित्याश्ङ्क्य तलक्षणाक्रान्तला- 
भावादिव्याह- न चैषामिति । श््रते- कथमिति । असाविति । भविनिगम 
इत्यः । उत्तरयति- निर्धारणेति । 

८ अनयोर्मध्ये एक भयोजकं भविष्यति ' इतयन्यतरत्वेन निधोरणसंमवादनिधी- 
रणत्य नोपप्त इति शङ्कते - नन्विति 1 ननु सामान्याकारेण तादशज्ञानतमवेऽपि 
विरोषाकारेण तदभावादनिधौरणत्वै युक्तमित्याशङ्कते--विरोषत इति । तस्येति । 
विरोषाकरेण निधीरणस्येत्यथः । वह्यीति । व्याप्िप्रहणसमय इति रोषः । 
परिहरति- नेति । विशेषम्राहकप्रमाणामावादिति वदता वक्तव्यम्‌-- कि सवपमाणा- 

1 साददयेनेत्यथ इति । प्रमाणसहकारित्वेन तकंसाद्दयं बोध्यम्‌ 1 इदमि; श्देषदोयं 
पुरोवतिनीति थावत्‌ । | । 
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अलोच्यते--अन्यतरत्वावधारण सामान्यावधारणमिदम्‌ । न तु 
विरोषावधारणम्‌ । विशेषावधारणोद्यतं प्रतीदमविनिगमात्मर्क दूषणसुच्यते । 
वह्मयनुमानेऽपि यस्ताणादि षिरेषमवधारियितुयु्यतो बह्िमात्रमवधास्यति, 
ते प्रतीद्‌ दूषणं भवत्येव “ विशेषो न बिधारयितुं शक्यते " इति । एवग्रष- 
गोऽपि न तकात्सकः । अभषोपाधिकखं दच॒त्सर्मः । यथा ज्ञानविरेषख 
प्रमालमोत्छमभिकम्‌, वाधहेतदोषामवोपाधिकत्यात्‌ । तदेव सांसिद्धिक- 
मित्युच्यते 1 यथा जलय द्र्य कस्कादिजनककारणाभावोपाधिकै तत्‌ | 
एतदभिप्रायेणोत्सर्भिकं ज्ञानानां प्रामाण्य बाधकादपोद्यत इति खतः- 
प्रामाण्यवादिनो वदन्ति  यद्वाधिशकोटिसश्चय एषोत्पर्गः । उभयथापि न 
तर्कत्वमस्य संभवति । न बहुटषयुपेक्ष्यवहुद्टस्याभ्युपगमाईैता । अहस्वेऽपि 
भावो वा सवेपमाणामावो वा योग्यपनाणामावो व? इति विकल्प्या क्प 
निराच्छे- स्वप्रमाणाभावस्येति । न द्वितीय इवयाह-सर््ेति | न तृतीय 
इत्याह-- योग्येति । 
स्वसिद्धान्तरहस्य कक्तं भरतिजानीते--अलोच्यत इति । विरोषावधारणो्यत 
परत्यविनिगमात्मकै दूषणघुच्यते ; न सामान्यावध।रणोदयत भ्रति, येनाघ्य दोषाभावत्वे 
स्यादिव्याह-अन्यतरत्वेति । प्रसिद्धाचुमानेऽपि दशाविरोषेऽविनिगमात्मके दषणं 
समवतीव्याह-बह्वयनुमानेऽपीति । उक्तन्यायमन्यताप्यतिदिशिति-एवमिति । 
यथा द्यविनिगमो न तकासकः, तथोरसर्गोऽपि न तकातमक इव्येवेशब्दाथः । 
उरषशस् तकारमकत्वामवे जिमासकवव सादित्याशङ्कमाने प्रयाह-अभावेति । 
तदेव दशयति-यथेति । प्रमात्वमिति । तद्वति तसकरारकायुमवत्वमियरथः । 
ओत्सर्भिकमिति । सामान्यतः प्रप्तमित्यथेः । स्वाभाविकमिति मावः । एतदभि- 
म्रायेणेति । बाधकदेवुदोष।मवोपाधिक्रत्वाभिपायेणेयथः । सतःप्रामाण्यवादिन 
। इति । भङाचार्यभमृतय इयथः । निगदग्याख्यातमन्यत्‌ । पूवैपस्तीष्यामावो- 
+ पाधिक्रत्ङ्गीकृत्य तफैभिनतवसुक्तम्‌ । इदानीमधिककोयिकशयासमकलमुत्सीप्येति 
तक्मिनतमित्याह- यद्वेति । उभयथापीति । अमाबोपाधिकत्वसंशयासकतवा- 
` व्यतरत्वेऽपी्यथः । भविनिगमादिवत्‌ कटपनागोरवस्यापि तकमिन्नलव प्रतिपादयितु तछक्ष- 
णमाह-न बहुदृष्ट इति । तदपीति । कट्पपागोखमषीत्यधः । ततन हेतुमाह-- 
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तद्रिपरीतापरिच्छेदः कल्पनागौरवम्‌ । तदपि न तर्केऽन्तर्भवति, 
परिच्छेदामावरूपत्वात्‌ । एवं करपनाराघवमपि । तद्रंपरीत्यमेव तु दृषणम्‌ ; 
यथा कषिल्यादिकपुरेकत्वम्‌ । 
प ॥ © # व्यु (क ~ र, 

यत्त॒ खण्डनकृतानोचित्य तकरान्तरं व्युत्पादितं, तस्थानोचित्यमेव । 
तथादहि-अर्थान्तरमर्थान्तरेण परिहर्तो नान्यनिग्रहसानमस्तीत्यनोचि- 
त्यातिरिक्तं किमन्यदक्तव्यमित्यनौचित्याख्यतकङ्गीकरणम्‌ ' तथानौँचित्य- 
मनोचित्यान्तरेण परिहरतः कथ द्षणमभिधातन्यम्‌ १ अनोचित्यमेवेति 
चेत्‌, तस्यमथान्तरेऽपि 1 भवतु वा निग्रहथानान्तरमनोचित्यम्‌ ; तकल 
पुनरस्य डुतः ! 

तकोभासनिरूपणम्‌ 
¢ क त्नाः 

इदानीं तकाभासो निरूप्यते । तलात्माश्रयस्य प्रकारमेदात्‌ । स च 
प्रकारोऽन्यव्त्तित्वे सति स्वघ्त्तित्वाडिलक्षणव्याधातादुन्नीयते । यथाभिधेय- 
त्वेऽभिघेयत्वस्य ; एतद्रटप्रागभावस्येतद्रपूर्वकाङावृत्तितायाम्‌ । अन्यो- 


परिच्छेदेति । उक्तनयायमन्यत्राप्यतिदिशति - एवमिति । यथेति । ^ क्षित्यादिकं 


सक्कं काथखात्‌ घटवत्‌ " इत्य यनुमानेन क्षितिकवरपिद्धो , स च कर्तो नाना वेति ` 


विशये यवात्‌ क्षितिकतुरेकतसिद्धिरिति भावः । 

अनौचित्यमिति । अनोचित्याख्यपित्यधः । तस्येति । अनीचित्याख्य- 
स्येत्यर्थः । तदेव परतिपादयति- तथाहीति । अनोचित्यै निप्रहानान्तरं स्यादिति 
शङ्कते- भवतु वेति । तख निग्रह्थानान्तए््वाम्युपगमे तकौमिन्नलपतिरितयत्राह -- 
तकत्वमिति ॥ 

तकाभासनिरूपणम्‌ 

सत्तफबुद्धावत्यन्तोषयोगिलात्तकमासाविख्पयितुमुपक्रमते -- इदानीमिति । 
तर्काभास इति । तर्करक्षणरहितत्वे सति तक्वदवमासमानत्वे तत्वम्‌ । 
तत्रेति । आलाश्रयादिषु पञ्चु तरकेषिव्यधेः । आत्माश्रयस्येति । तकाभातल- 
` मिति शोषः । प्रकारं निवक्ति--स चेति। उदाहरति--यथेति । आसाश्रथा- 
मासात्मकतकौमासं निष्प्यान्योन्याश्रयाभासासरकं तकमा निक्ति-अन्योन्येति । 
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न्याभ्रयस्य व्यक्तिमेदात्‌ 1 यथा सयोगाद्रटस्योत्पत्ति;; तसात्सथोशस्य । 
चक्रकस्यापि व्यक्तिभेदात्‌ । यथा व्याप्त्यनुभवास्सस्कारः ; संस्कारात्‌ 
स्मरतिः ; स्मरतेः परामर्शोऽनुभवः। अनवयाया अनादितः । यथा बीजाङ्ङ्क- 
रपरपरायाः 1 एवं तदितरमरकारमेदस्याप्याभासत्वं पथ्वधा-- प्रशिथिल- 
मूलत्वविपथयापथवसितव्वेष्टापादनव्वाचुगुणत्वमिथोविरोधा इति । तत्र 
प्रशिथिसमूलो यथा-यदि शब्दोऽनित्यः स्यात्‌, तदा गुणो न स्यात्‌ ' ! 
अत व्यतिरेकव्याप्त्यभावः 1 अप्रसिद्धविपथयसाध्यो विपथयापर्यवसितः | 
यथा सांख्यं प्रति “यदि घटो नित्यः स्यात्‌ , तदा सामान्यवच्े सति चा्षुषो 
न स्यात्‌" इति 1 अत्र विपर्यये यदनित्यत्वं साध्य तत्‌ सांख्यस्याप्रसिद्धम्‌ । 
` असिद्धविपथयसाधनमिष्टापादनम्‌ । यथा ८ इदं तेजःसयोगि जरं यदि 
तदुदाहरति-- यथेति । चक्रकाभासासकं ॒तर्कामासं नि्ैक्ति- चक्रकेति । तस्यो- 
दाहरणमाह- यथा व्याप्त्यासुभवादिति । स्पष्टमन्यत्‌ । तकामास तदितरभका- 
राख्य॑विभजते- एवमिति । तत्रेति । तेषां मध्य इत्यर्थः । व्यतिरेकेति । 
ईश्वरज्ञानादो व्यमिचारादिति भाव; । द्वितीयुदाहरति-अप्रसिद्रेति। यदीति । 
घटो नित्यः प्रागभावाप्रतियोगी सखायदीति योजना । सामान्यव्वे सतीति । 
यन्नित्य॑तत्‌ दष्ट न भवतीति व्याततर्नित्यगोलादौ भञ्गपरिहाराथम्‌-- अतेति । 
आपाद्यापादकयोरित्यथः । विपयथय इति । अवसाने सतीति रोषः । अनित्यस- 
मिति । प्रागमावप्रतियोगिते सति ध्व॑सप्रतियोगित्वमित्यधः । साध्यमिति। 
सिषाधयिषाविषयीमूतमित्यथः । तदिति । अनित्यलमित्यथः । सांख्य । 
निरीश्वरसांख्यस्येत्यथः । तन्मते सकतरकत्वामावादिति भावः । तृतीयमुदाहरति- 
असिद्धेति। इदमिति । तेजःसयोगीदै जरमिति योजना । शीतेति । अत 
स्पश्ीधिक्ररण स्यादिव्यक्ते प्रथिव्यां व्यभिचारः । तदथमुक्तं शीत्पदीति । 
असिद्धमिति । गन्धस्य प्रथिवीमालद्रतितादिति भावः । ननु ‹ सुरमि जलम्‌ › इति 
प्रतीत्यन्यथानुपपत्या तत्रापि गन्धवत्त्व साध्यत इति चेत्‌ ; न, रक्तः स्फटिकः” इति 
परतीतिवत्‌ ^ चीतो वायुः, इति भरतीतिवच्च तल्मतील्युपपततेनोक्तिदोष इति दिक्‌ । चतुधमुदाह- 
रति- सिद्धविपर्यय इष्यादिना । निगदन्या्यातमेतत्‌ । पश्चम दरीयति-- . 
प्रतिरुद्रेति । व्यतिरेकः । भतिपक्षव्यतिरेक इत्यथः । आकारेकगुण इति । 


तकेवाद्‌; ४१ 


सीतस्पश्चाधिकरण स्यात्‌, निरगन्धं स्यात " इति । अत्र विपर्यये गन्ध- 
वत्वमसिद्धम्‌ । सिद्धविपर्ययोऽचुगुणः । यथा--‹ हिमं यदि स्नेदानधि-- 


करणे स्यात्‌ , सीतस्यञ्चानधिकरण स्यात्‌ , । अव्र विपर्यये यत्‌ साध्यं 
स्नेह्याधिकरणलख, तदेेषिकस्य सिद्धमेव । प्रतिरुद्रव्यतिरेको `मिथो- 
वियेधः । यथा--"यदि चब्दोऽनित्यः स्यात्‌ , आकाशैेकयुणो न स्यात्‌ ! 


‹ शब्दो यदि नित्यः स्यात्‌, सामान्यवचे सत्यखदादिवाद्यकरणग्राद्यो न 


स्यात्‌" इति । अत्र व्यतिरेके. परस्परं सप्रतिपक्षता । अमीषां कचित्‌ 
$ ( कि ॐ, @ © 
संकीर्णता मवति ; यथा हेत्वाभासानाम्‌ । तदेवे तकांमास्ा मताजु- 


ज्ञाभेदा इति । 


इति तकवाद्‌ः 


आक्राशविरोषगुण इत्यथः । अत्र॒विपथये ‹ शब्दो नित्यः , माकाशविंरोषगुणलतात्‌ ; 
न यदेवे न तदेवम्‌ ; यथा पाकजछ्पम्‌ ' इत्यनुमाने बोध्यमिति दिक । ‹ शब्दो यदि 
नित्यः इत्यत्रापि विपथे ‹ शब्दरोऽनित्यो भवितुमहति, सामान्यवत्वे सत्यसदादिबाह्य- 
करणग्राद्यत्वात्‌ , घरत्‌ › इत्यनुमानं बोध्यम्‌ गरा्व्वादिदयुक्ते परमाण्वादौ व्यमिचारः। 
तदधपुक्तम्‌--करणेति । करणपदमिद्धियपरम्‌ । तेन परमाणवदेरनुमानङ्पकरणः- 
आ्यलाद्कयभिचारो द्वार इति दूषणमल्य् ` वेदितव्यम्‌ । तावलयुक्ते सख्यादो 
व्यामिचारः स्यात्‌ । तसरिहारार्थम्‌-- एकेति । अत्रैकपद मात्राथकं बोध्यम्‌ , जन्यथो- 
्तदोष।निृत्तेः । तथाप्यासनि व्यभिचारो भवेत्‌ । अतो बाह्येति ।. तथापि 
योगजधर्मानुग्रहीतेन चक्षुरादिना परमाणुर्योगिना गृह्यत एवेति तत्र व्यमिचारः स्यात्‌ । 
अत उक्तम्‌-अखदादीति। तावद्युक्ते ख्पत्वादो व्यभिचारः स्यात्‌ । अत उक्तम्‌- 
सामान्यक्रे सतीति । अल्ता्यशवत्वे सतीति विदहोषण देयम्‌ । "अन्यथा नयनगतपिक्त- 


द्रव्ये व्यमिच।रः स्यादिति दिक्‌ | परस्परमिति । नित्यलानित्यलयेरिति भावः । 
अमीषामिति । भरदर्शिततक्मासानानित्यधः । अत्र॒ दृ्न्तमाह--यथेति । 


1 अन्यथा नयनगतपित्तद्रन्ये व्यभिचारः स्यादिति । नयनगतपित्तदन्यस्य नित्यत्वा 


-आआवात्कथं व्यभिचार इति विचारणीयम्‌ । 
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व्याघ्िवादः 


तकैनिरूपणानन्तरं व्याप्षिमिरूप्यते , तदधीनज्ञानत्वात्तस्याः । नु 


केय व्याघिः १ सबन्धमातं वा? अव्यभिचरितसवन्धो वा? अविनाभावो 


वा ? स्वाभाविकरसबन्धो चा? निमित्तनेमित्तिकत्य वा? तादात्म्य वा! । 


हेत्वाभासानामिति । सन्यमिचारादीनामिवयथः। तदिति । यसरादुपाधेरसकरस्त- 


सादिस्यथः । उक्तन्यायमन्थताप्यतिदिरति- एवमिति । मतालज्ञेति । सपक्षे दोषा- 


भ्युपगमाप्परपक्षे दोषपसङ्गो मतानुज्ञा । पक्षोऽत्र सिद्धान्तो विवक्षितः ; न पुनः सिषाध- 
विषितघभविरिष्टघर्मिमालम्‌ । अभ्युपगमोऽप्यपरिहरणम्‌ । तेन सिद्धान्ते परोक्तं 
दूषणमपरिहत्य परसिद्धान्ते दोषपरसञ्ञनै मतानुज्ञेत्यथः । एतच्च निमरहसथानमम्रे स्पष्टतर- 
सुपपादयिष्यामः । 
इति तवादः । 
व्याप्रिवाद्‌ः । 
महागणपतिं बन्दे मङ्गकायतने शमम्‌ । 
सिद्धये चिन्तित्राथस्य प्रदयूहाव्दान्तये ॥ 


तकं सप्रपचचं निरूप्य कमपराप्तां व्याधिं निषपविु . प्रतिजानाति - तर्केति । 
नूच व्यार्भिनिरूपण तकेनिहपणानन्तरमित्य्तगतम्‌ , संगत्यभावादित्याशङ्कयाह- 


तदधीनेति। तदधीन तर्कायत्त ज्ञाने यस्याः; तस्या माव्तत्वम्‌ । तसादित्यधः |. 


तस्या इति । व्यपतिसियिथः । तेनोपजीव्योपजीवकभावलक्षणा सगतिर्बेष्यिति 
सिद्धम्‌ । 


सबन्धमात्रमिति । सामानाधिकरण्यमात्रमित्यधः । ननु व्थभिचारसबन्धेऽति- 


व्याप्तिः; वस्यापि तत्वादिति ` चेत्‌ ; न, तस्यापि केनचित्सह व्यापतत्वाच्ोक्तदोष इति 


दिक्‌ । धूमादिन्यापिस्तु विशिष्य निवक्तम्येति भावः । ननु किमिद सबन्धतवम्‌ £ 


व्यापि वा £ व्यापतिपदप्व्रतिनिमित्तं वा £ नायः, शिङ्गपरामराविषयत्यापिस्वरूपनि 


इपणप्रस्ताव. एतलक्षणामिधानस्या्थान्तरत्वात्‌।. न च सबन्धमात्रम्‌ , तथा .तदोषादनु- 


परियनु्यतेः । न द्वितीयः, सबन्धन्ञानेऽपि व्यापतिपदाप्रयोगादित्यस्वरसादाह-- 


व्याप्षिवादः ४३ 


विशिष्टवेशिष्टय वा १ साध्याभावव्यापकामावप्रतियोगिवं वा १ कार्स्न्थन 
साधनसाध्यषहभावो वा १ अनोपाधिकसंवन्धो वा १ साधनत्वाभिमतसमा- 
नाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगिसामानाधिकरण्य वा ? 


अन्यभिचरितेति । ननु किमिदमव्यमिचरितत्वम्‌ £ साध्यतावच्छेदकावच्छि्- 
साध्यात्यन्ताभावबद््तितवै वा ? साध्यवदन्यात्तित्वै वा £. अन्यद्वा १ स्वेथापि नोपपते, 
केवरान्वपिन्यतग्यापषेरि्यपरितुष्यन्ाह- अविनाभाव इति । साध्येन विना न भवो 
हेतोः ; साध्येन विना अमाव इति वा तदथः । नन्वथद्वयमप्यनुपपननम्‌ , केवरन्यिन्य- 
संमवादित्यत आह-- स्वाभाविकेति । किमिदं स्वामाविकखम्‌ ? स्वमावजन्यत्वं वा 
स्वमावाधरितसय वा ? स्वमावा्रयत्वै वा £ नायः, घटत्वादौ द्रव्यवाबव्याततेः । न द्वितीयः, 
शब्दादेराकाशव्याप्यतापततेः । न ततीयः, आकाश्चस शब्दादिव्याप्यतापत्तरियरुचेराह 
-- निमित्तेति । ‡ “ इद रूपवत्‌ , रसवत्वात्‌ इत्यत्राव्याप्िसित्य्चेराह- तादात्म्य 
मिति । सबन्धविरोष इत्यथः । नन्विदमक्षगतम्‌ , अव्यापकलात्‌ ; अभेदेन गम्यग- 
मकमावानुपपत्ेरित्यस्चेराह-- विशिष्टेति । व्यापकेन सह व्याप्यतरिष्टयमित्यथ । 
एतावदज्ञानेऽप्यनुमितेजायमानत्वादरौरवकरतवाच्च नेदमित्यत आह-साध्याभावेति। 
साध्याभाव्येतरमेदामावस्य व्यापकीमूतो योऽयममावः पएथिवीत्वाभावः, ततमतियोगित्वं 
धप्रथिवीत्वादो वर्तत इत्यथः । ननु किमिदं साध्यत्वम्‌ ? सिद्धिकरम वा £ सिषाघ- 
-पिषाविषयल्वै वा £ व्याप्तिप्रतियोगित्वै वा न तावदायः, धनगर्जितखलेऽन्याप्तेः । न 
द्वितीयः, बाधावतारे महानसवहौ तदभावात्‌ । नापि तृतीयः, आसमाश्रवपसङ्गादिल्- 
रुचेराह-कातस्यैनेति । हृत्स्नेन साधनेन साध्यसवन्धो व्याधिरितयथः । नन्विद्म- 
संगतम्‌, एकव्यक्तिरिङ्गिऽनेकारोषत्वरूपस्य करस्थिस्यामावादन्यापः । न च 
रौभावितारोषलमाते कत््नपदेन विवक्षितम्‌ ; अतो नोक्तदोष इति वाच्यम्‌ ; नानान्यक्ति- 

1 इद रूपवत्‌ रसवत्त्वादिव्यत्राग्यापिरिति । रूपरसयोः साध्यहेत्वोः कायकारणभावः 


` विरहादिति भावः । 

अन्यापकत्वादिति 1 वहिमान्‌ धूमादियत्र साध्यहेत्वोस्तादात्म्य . नास्तीदयन्यापिरिति 
भावः । दूषणान्तरमाद-अमेदेनेति । . 

2 पृथिवीत्वादौ बतत इति । व्यतिरेकन्यासिस्वरूपं भवतीति केवलव्यतिरेकिणि पृथिवी 
-इत्रमिन्ना परयिवीत्वादिदयत्न समन्वय उपपदितः । वहिमान्‌ धूमादिव्यादावन्वयन्यतिरेकिम्यपि 
-समन्वयो भवति 1 ६ य. 2... 
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तत्र नाद्यः । न हि संबन्धमात्रज्ञानादुमितिरुत्पद्यते ; किंतु तद्विशेष- 
ज्ञानात्‌ । अन्यथा रासभादपि वद्विरल॒मीयेत , संबन्धमात्रस्य तत्रापि विच्- 
` मानत्वात्‌ । 


केऽपि प्रत्येकं सकृलधूपसेबन्धस्य वहवमावात्‌ । नापि इनेन साध्येन सबन्धत्त- 
- छष्षणाथ इति वाच्यम्‌ , अयोगोखक्रीयवहिना सम॑ धूम्षबन्धामावादग्यप्तिः । तस्त 
लीङावतीकायेक्तं रश्चणं रीख्या खण्डितमित्यत्वेराह-अनोपाधिद्धेति । नव 
श तदनोपाभ्रिकृलम्‌ £ उपाध्यजन्यत्वं वा ? उपाधिरडितव्यै वा £ नाचः, धूमे साध्ये 
--वहेरपि गमकत्वपरसङ्गत्‌ । न हि तयोः र्वन्ध उपाधिना जन्यते । न द्वितीयः, 
उपाधिरहितत्व # तदुपाधिरहिततम्‌ £ # वान्योपापिरहिततम्‌ £ नायः, अक्ष 
भवात्‌ । वहो साध्ये धूगस्याप्यगमकखपरसङ्गात्‌ ; तदुपाधिरहितत्वस्य तत्र परतवेतुमसव्य- 
त्वात्‌ , तदुपापरतीतो सोपाधितापतेः । न द्वितीयः, धूमस्यापि कचिुपाधित्वेन 
- तद्विरहस्याक्षमवात्‌ । “उपाधिनिर्वचनेऽन्येन्याश्रयप्रसङ्गदित्यपरितुप्यनाह- साधनः 
त्वाभिमतेति । साधनत्वामिमते धूमादि; तरसमानाधिक्रणो योऽयमस्यन्तामावो 
षटा्यत्यन्तामावः; तदपतियोगि वहयादि ; तत्सामानाधिकरण्य॑धूमादावस्स्येवेत्यथः । 
पर्वती यवहेमहानसीयधूमसमानाधिकएणात्यन्तामावपतियोपित्वादभ्याप्तिः । शन च समा- 
नाधिकरणयोरेव भ्या्षिरिति वाच्यम्‌ , तदा प्रथिवीत्वादिना गन्धायनुमानै न स्यत्‌ । 
द्व्यलादेः सयोगाव्याप्यतापतिश्च । न च प्रतियोम्यस्तमानाधिकरणत्वै व्याप्यत्वं 


1 उपाधिनिवचनेऽन्योन्याश्रयप्रसङ्गादिति । साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्व- 
सुपाधिकक्षणम्‌ । व्यापकत्वे व्यािनिरूपकत्वम्‌ । व्यापिश्वानौपतयिकत्वमिति व्या्िज्ञानाधीन- 
ञपाधिन्ञानम्‌ । उपाधिज्ञानाधीने च वन्याप्तिज्ञानमिदयन्योन्याश्चरय इति भावः । 

2 न च समानाधिकरणयोरेव व्यापिरिति । तथाच पर्वतीयवहेमहानसीयधूमसामा- 
नाधिकरण्थ. नास्तीति तयोवहिधूमयोन व्याप्तिः । अपितु समानाधिकरणयोः पवेतीयवहि- 
धूमयोरेव ॥ तसिश्च वौ तद्ूमसमानाधिकरणाभावग्रतियोगित्वै नास्तीति न दोष इति भावः । 

ध्रथिवीत्वादिना गन्धायनुभानं न स्यादिति । एरथिवीत्वजातेरेकत्वेन सकलग्रथिवीसाधारण- 
त्वात्‌, धटपटादिगन्धानां सर्वेषामपि एथिवीत्वसमानाध्रिकरणत्वात. . समान।धिकरणयोरेव 
व्यापिरित्युक्तावपि गन्धवान्‌ एरथिवरीत्नादिदयत्राव्यापिः । शथिवीत्वसमानाधिकरणे. पटीयगन्धे 
धृथिवीत्वाधिकरणघटनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वसत्त्वादिति भवः ॥ ् 

व्याप्यव्रतित्वम्‌ । अवच्छिनटत्तिकान्यत्वम्‌ । 


व्या्िवादः ४५५ 


न द्वितीयः । व्यभिचारः साध्यात्यन्ताभावसामानाधिक्रण्यम््‌ । 
अतस्तदभवोऽपि साध्याभावनिरूपणाधीननिस्पणः । तथाच केवलान्वयिनि 
साध्याभावस्याप्रसिद्धरन व्यभिचरितत्य शक्यग्रहणमिति । 


वात्यन्ताभावविरोषणम्‌ ; ततश्च नोक्तदोष इति वाच्यम्‌ ; संयोगादौ साध्ये 
सत्त्वा देरनैकान्तिकल्वामावप्रसङ्गात्‌ । न हि प्रतियोणिविरेधो संयोगदेरपरोऽत्यन्वा- 
भावोऽस्ति, अधिकरणमेदेनाभावमेदामावादिति क्षेपः । 
तदेव विकरप्य यथेेशं दूषयति- नाद्य इति । संबन्धेति । सामानाधि- 
करण्यज्ञानमात्रादित्यथः । अनुमितिरिति । व्यापतिविरिष्टपक्षधमेताज्ञानजन्य॑ज्ञान- 
मित्यथः । नोत्पद्यते दीति योजना । यादशव्यापिज्ञानमनुमितो करणे, तादृशी 
व्यापिनं सबन्धमात्रम्‌ , अतिपरसङ्घादिति भावः । तर्दिकीदशव्यापिज्ञानादनुपितिरुत्पद्यत 
इति जिज्ञासायामाह--रकिंत्विति । तद्विशेपेति । संबन्धविरोषज्ञानात्‌ ; तद्रनिष्ठाल्यन्ता- 
भावापरतियोपिस्तामानाधिकरण्यज्ञानादिति यावत्‌ । न चेतदेवाप्तु तलक्षणमिति वाच्यम्‌ ,. 
अग्रे निराकखिष्यिमाणलवादिति भाव; । अन्यथेति । तजन्धमातस्य व्याप्ति इत्यथैः । 
अलक्ष्ये रासम उक्तरक्षणसद्धवि दशयति- सबन्धमातस्थेति । 
न्‌ द्वितीय इति । अव्यमिचरितः सैबन्ध इत्यथः । व्यमिचाराज्ञाने 
तदमावरूपाव्यमिचरितव्वं ज्ञातौ न शक्यत इति तलक्षणमाह--ग्यमभिचार इति । 
साध्यात्यन्ताभावेति । साध्यतावच्छेदकावच्छिच्साध्यात्यन्ताभावस्ामानाधिकृरण्य- 
मित्यथः । °मन्यथा “ इद सयोगि , द्रव्यात्‌ › इत्यत्रातिव्याप्तिः स्यादिति भावः । 
1 संयोगादौ साध्ये सत्त्वदेरनैकान्तिकलत्वाभावप्रसङ्गादिति । अयं संयोगी, सत्त्वादि- 


दयत्रातिन्याप्िरिति भावः । अधिकरणमेदेनाभावमेदे प्रमाणाभावात्‌ द्रव्यद्रत्तियणव्र्तिश्च ` 
संयोगाभाव एक एव । द्रव्यनिष्ठसंयोगाभावस्य प्रतियोगिसमानाधिकरणत्वेन प्रतियोग्यसमा- 


नाधिकरणाभावपदेनाभावान्तरमादाय द्न्यत्वसमानाधिकरणभवाप्रतियोगित्वमिव, सत्ताधि- 
करणगणनिष्टसंयोगाभावस्यापि प्रतियोगिसमानाधिकरणमिन्नत्वाभावेनाभावान्तरमादाय सत्ता-. 


समानाधिकरणाभावाप्रतियोगित्वं संयोगे वतेत इयतिग्यािः । 

9 अन्यथा इदं संयोगि द्रव्यत्वादित्यतातिग्या्तिः स्यादिति । संयोगत्वावच्छिन्नाभावो 
न द्रव्ये वर्दते । ` सर्वावयवावच्छेदेनापि द्रव्ये तत्तत्संयोगस्घ' सत्त्वेन संयोगानवच्छेदकभागा- 
प्रसिद्धया करिमवच्छेदेन संयोगत्वावच्छिन्नाभावो द्रव्ये वतत १ भ्वसप्रागभावयोरत्यन्ताभावविरो- 
-धित्वात्‌ संयोगभ्रागभाववल्युत्यत्तिकालावच्छिनघटादौ,. सयोगध्वसवति प्रल्यावच्छिन्नपरमाणौ 


नै 
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अत एव न ततीयः । अविना अव्यतिरेकेण भावो वा, विना 
व्यतिरेकेण यो भावः , तस्याभावो वा अविनाभावः । उभयथापि साध्या- 
त्यन्ताभावनिरूप्यत्वात्‌ केवरान्वयिनि तस्याभावः । 


अस्तु ; प्रकृते किमायातम्‌  तत्राह- तथाचेति केवलान्वयिनीति । “ इं 
वाच्य ज्ञेयत्वात्‌ › इत्यादावित्यथः । अप्रसिद्धेरिति । अप्रसिद्धिनिवन्धनाव्यापतिरित्यधः । 

अत॒ एवेति । केवलन्वयिन्यव्यपतिरेवेद्यथरः । केवछान्वयिन्यव्याप्तिमेव 
प्रतिपादयितु विकल्पयति-- अविना अव्यतिरेकेणेति । तस्येति । साध्याव्यन्ता- 
भाव्येव्यथः । 

ननु--“ इद वाच्य ज्ञेयत्वात्‌ › इस्यत्र स्वख्परसबन्धेन वाच्यत्वस्य घटे वियमा- 
नत्वेऽपि `समवायितया वाच्यत्वाभावो षट एव प्रसिद्धो भवति, व्यधिकरणधर्मावच्छि्- 
प्रतियोगिकाभावस्य कैव्रान्वयितात्‌ । न चवै घटे व्यमिचारहेस्वसिद्धिथति वाच्यम्‌ । 
साध्यात्यन्तामावतरदरततित्वमत्रं न॒व्यमिच।रः, येनोक्तदोषः स्यात्‌ । किंतु साध्यताव- 
च्छेदकावांच्छनसाध्याव्यन्ताभाववद्रामित्वम्‌ । एतादशवाच्यत्वाभावो घटे न विद्यत 
इति न व्यमिचारो न हेखसिद्धिश्चति चेत्‌-न । व्यभिचारस्य तादृशत्वे तदभावः 
साध्यतावच्छेदकावच्छिनसाध्यामावासामानाधिक्रण्यमव्यमिचारः । ततश्चाप्रसिद्धिः | 
श्प्रतियोग्यव्तिश्च धर्भो न प्रतियोगितावच्छेदकः, प्रतियोगिनि प्रतियोगितावच्छेदकधम- 


च संयोगत्वावच्छिनात्यन्ताभावो न वतेते । तथाच साध्यतावच्छेदकावच्छिनाभाववदू्त्ति. 
त्वस्य द्रव्यत्वेऽसत्त्वान्नातिग्याप्िरिति भावः । व्व॑सप्रागभावयोरत्यन्ताभावविरोधित्वाभावा- 
दुत्पत्तिकाकावच्छेदेन घटादौ द्रव्ये संयोगत्वावच्छिनामावो वतत इति नव्यमते तु प्रतियोगि- 
ज्यधिकरणसाध्याभाववदूढृत्तित्वस्य व्यभिचारपदाथतवै स्वीकृत्य निरक्तातिप्रसङज्नो वारणीयः । 

1 समवायितया वाच्यत्वामावो घट एव प्रसिद्ध॒ इति । वाच्यत्वे पदशक्रिविषयत्वम्‌ , 
तच स्वरूपरसबन्धेनैवान्यत् वतैते, न समवायेन । त्रापि यक्किचिद्रस्तु स्वरूपसंबन्धेनैव वर्ते, 
न समावायेन । इत्थं च समवायप्रतियोगित्वरूप वा, समवायाज्ुयो गित्वरूपं वा समवायित्वं 
वाच्यत्वे नास्ति । वाच्यत्ववत्यपि धटे वाच्यत्वाढ्ृत्तिना समवायत्वेन वाच्यत्वाभावः संभवति । 
रतियोगिनो वाच्यत्वस्य प्रतियोगितावच्छेदकीभूतसमवायित्ववेशिष्टयाभावेन प्रतियोगितावच्छे- 
दकविरिष्परतियोग्यधिकरणतारूपविरोधिनोऽभावादयमभावः सा्ैत्रिकः केवलान्वयी । 

2 ` व्यधिकरणधमविच्छिन्नाभावे खण्डयति-प्रतियोग्यव्रत्तिश्च धर्मो न प्रतियोगिता- 
चच्छेदक इति । अभावोपर्धिकारणत्वादिति । समवायितया वाच्यत्वै नास्तीति बुद्धौ वाच्यत्वं 
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न चतुः । खाभाविक इति स्वभावादुत्य्यते वा? ज्ञायते 
वा १ स्वभावोऽपि स्वरूपं वा? खधर्मोवा? सोऽपि साध्यस्य वा? 
साधनख वा १? अन्यस्य वा १ इति सवेथाप्यव्याप्तयतिन्याप्त्यादिदृषण- 
मरस्त्वा-दलक्षणम्‌ । 

न पश्चमोऽपि । अकार्यकारणभूतयो सूपरसयोरतिव्याप्े ; कार्य- 
कारणभूतयोरपि दण्डवटयोरव्याप्तेः । 


वेरिष्टयज्ञानस्याभावोपरन्विकारएणलवात्‌ । भतियोगिज्ञानमात्रस्यामावज्ञानहेतुसखे निर्विक- 


ल्पकादपि ! घटो नाक्तिः इति प्रतीस्यापतिः । ननु प्यधिकरणघर्मावच्छिन्प्रतियोगिकामावा- 
नभ्युपगमे ` "गवि शशश्र्गे नासति” इति परतीतिः कथमुपपद्यत इति चेत्‌ ; न, गवाचिकर- 
णत्वेन शशीयतया श्ज्गपतियोगिकामावपरमाया जसिद्धेः, प्रमाणामावात्‌ । ननु शुक्तौ 
“रजतम्‌' इति अरमानन्तरम्‌ “ इदे रजतमिह नासि › इति प्रतीत्या व्यधिकरणघमावच्छिच्ना- 
भावसिद्धिरिति चेत्‌ ; न, ततदैतवस्येव तदवच्छेदकतात्‌ । न हि अमेण तदक्च्छे- 
दकत्व गृहीतमिति वस््वपि तथा, अमोच्छेदापत्तः | अनवच्छेदकस्यापि रजतत्वसख 
अमतव्रज्ज्ञानाविरोधाच्चति संक्षेपः । 

न चतुर्थं इति । स्वाभाविकः संबन्ध इन्यथः । सवैथा अन्याप्रीति । 
स्वभावादुत्प्यत इति पक्षे घटत्वादौ द्रव्यतायव्याप्यतापततेरव्यापिरित्यथः । स्वभावात्‌ 
ज्ञायत इति पक्षे शब्दादेर।काशव्याप्यतापत्तरतिन्यातिरित्यथः । आदिशाब्देनासभवो 
बोध्यः । अथ .स्वभावाश्रयत्वं स्वाभाविकलमिति चेदाकाशस्य शब्दादिग्याप्यतापत्तरति- 
ग्यापिरिति दिक्‌ । 

न पञ्चम इति । निमित्तनमिततिकत्मित्यथः। अव्यापेरिति । ख्परसयो- 
निमित्तनैमितिकत्वाभावादिति भावः । न केवरु लक्षणस्याव्यापतिः; क्रंवतिव्याप्तिर- 
पीत्याह - कार्येति । 


समवायीति ज्ञानमपेक्षितम्‌ । तच वाच्यत्वं समवायीति विरोषदरईनदशायां न संभवतीति 
तादशाभाववुद्धिरपामाणिकीति भावः । 

1 गवि रादा नास्तीति प्रतीतिः कथसुपपदयत इति । व्यधिकरणधम विच्छिन्नाभाबा- ` 
भ्युपगमे तु चद्ीयत्वेन शश्ड्ाभावे गवाधिकरणकस्तत्मरतीतिविषय इति भावः । 
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नापि पष्ठः 1 न हि शिक्चापास्वलक्षणेन ब्क्षस्वंलक्षणमलुमीयते; ` 
सिद्धसाधनात्‌, असिद्धेवा । कितु शिशपात्वेन वृक्षत्वम्‌ । तत्पुनस्तद्धिन- 
मेव 1 व्यावर्त्यभेदाब्यावत्तिमेद इति त्वमेव वदसि । 

न सप्तमः, विशिष्वैशिष्टयमालस्य व्यभिचारिसाधारण्यात्‌ 
ज्यापकेन सह व्याप्यवेशिष्टयस्यात्माश्रयादिग्रस्तस्वात्‌ । 

नाप्यष्टमः, ! केवरान्वयिनि तदभावात्‌ । 

नवमोऽपि न } किं सरत्लसाध्यस्य साधनेन सह्‌ सबन्धः? उत छत्छस्य 

साधनस्य साध्येन संबन्धः १ नाद्यः, धूमादवसभवात्‌ । न हि धूमः ठृत्ल- 
वद्विसहचरितः, अयोगोलकादो तदभावात्‌ । न हितीयः । न हि कापि 
वद्धिव्यक्तिः सकरुधुमसदहचरिता । अथ बह्विमत्ं साध्यम्‌ , तत्‌ सकरुधूम- 
सहचरितमेवेति मतम्‌ ; तदपि न ; तर्हिं धूमवक् साधन्त भवति । तचै- 
कमेव । तदा च क्र कत्खरशब्दार्थः ? तस्यारोषबहुवाचित्वात्‌ । न साधनस्य 


नापि षष्ठ इति । तादास्यमितथः । न हीति. । रिदापास्ठरुक्षणेन्‌ 
रिदपाल्हपेण देना "बरक्षस्वरक्षण वृक्षत्वह्यं साध्य नानुमीयते दीति योजना । 
तत्र हेव॒माह-पिद्धेति । रिदापालावच्छेदेन वृक्षत्वह्छपसख सिद्धेन सिद्धसाधना- 
दिव्यथः । ननु रिद्चुपाल्र्षत्वूपयोः सामानाधिकरण्यामावाक्कथ सिद्धसाधनमित्य- 
रुचेराद- असिद्धेरिति । रिदपात्वसामानाधिकरण्येन वृक्षत्वरूपस्यापसिद्धेरत्यिथः । 
तहिं दिरपास्वेन किमनुमीयत इति जिज्ञासायामाह- कित्विति । 

सप्तमपक्षे विरिष्वैरिष्टथ व्याप्तिरिति वदता वक्तव्यम्‌-- क्रि विषिष्वैरिष्टय- 
मन्रम्‌ £ कि वा व्यापकेन सह व्याप्यवेरिष्टय व्याप्तिरिति विकरप्याद्य क॑ 
निराकरोति- विशिष्टेति । न द्वितीय इव्याद- व्यापकेनेति । ग्यापकलन्याप्य- 
त्वयोर्निवचन आस्मा्चया दिदोषप्रसज्ञादिति भावः । | 

नाप्यश्टम इति । साध्यामावव्यापकमावप्रतियोगितवपक्ष इत्यथः । तद्‌- 
भावादिति । साध्यामावामावादित्यथः । तद्धटिते रक्षण तत्र नासतीत्यन्या- 


` पिरिति भावः 


1 श्रकत्वस्य इक्षमिनमादं व्यावत्यम्‌ । दिरापात्वस्य रिदापाभिन्रकषोऽपि व्प्रावत्येः \ 





ज 


व्यापिवादः ९ 


. कृत्सस्य वयमाचक्ष्महे ; अपि तदि, तदधिकरणस्य ; तदा कत्लधूमाधिकरण- 


संबद्रमेव वह्विमखमिति इत्सशब्दाथसखाद दोष इति चेत्‌ ; न, एकश्यक्ति- 
मात्राधिकरणयोग्याप्यव्यापकयोश्तदभावात्‌ $ यथा आकाश्चत्वश्ब्दयोः । 
साध्यायोगन्यच्छेदसैबन्धित्यमनया गिराभिहितमिति चेत्‌ $ न, अग्रे निरा 
कारष्यमाणलात्‌ । किच केवरुव्यतिरेकिणि साध्यसाधनसहचारश्रहाभावात्‌ 
कृथमुमितिरुत्यदयते ९ 

नापि दशमः ; अनोपाधिकत्ये द्यपाधिज्ञानाधीनज्ञानम्‌ ; उपाधिश्च 
साध्यव्यापकः साधनाव्यापको वाच्यः ; व्यापक व्याप्यत्वप्रतियोगिकमि- 
त्यन्योन्याश्रयादिति । ननु तद्रनिष्टात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं व्यापकत्वम्‌ ; 
तच न व्याप्यत्वनिरूप्यम्‌ ; अतः कथमन्योन्याश्रयादि १ भवत्वेतद्यथा तथा 
वा ] तथाप्युपाधिविरहः कथमवध।रणीयः १ न तावद्रह्धिधूमसबवन्धः साध्य- 


नवमपक्ष दूषयितुं विकसयति--किं ऊत्स्नसाध्यस्येति । असमवादिति । 
कत्लवहिसमन्धामावादित्यथः । धूमादो कस्लवहिबन्धामावः कथमिर्याशङ्कय व्यमि- 
चारादिव्याद- न हीति । न द्वितीय श््यादिः अप्रे निराकरिष्यमाणत्वादिव्यन्तो 
ग्रन्थः स्पष्टाः । वहितवावच्छेदकावच्छिन्ेन वहिना धूमत्वावच्छेदकावच्छिन्नस्य 
धूमस्य व्याप्तिग्रहे न कोऽपि दोष इव्यचेराह--िंचेति । केवरुव्यतिरेकिणि 
पथिवीतादो रक्षणस्याव्यापिरिति भावः । 


ननु व्यापक्रतवै न व्या्िप्रतियोगिखम्‌ , येनान्योन्याश्रयः खात्‌ । कितन्य्- 
देवेदयाशङ्ते- नन्विति । तद्न्निष्ठेति । साधनवनिष्ठो योऽयमत्यन्तामाव इतर 
त्यन्ताभावः, तदप्रतियोगित्वै साध्यस्या्तीत्यथः । अत प्रतियोगिव्यधिकृरणत्वेनात्यन्ता- 
भावो विरोषणीयः । `तेन संयोगादो लक्षणस्य नाव्याप्तिरिति ध्येयम्‌ । तथापीति। 
आधुनिकव्यापक्रलनिर्वैचनेनान्योन्याश्रयपरिहरिऽपीत्यथः । वहिधूमसबन्धस्य निर्पाधि- 
कत्वमिति तदता वक्तव्यम्‌ - य्किचित्साध्यःयापक्ृसाधनान्यापकषमेस्यत्व वा १ एतस्सा- 


1 तेन संयोगादौ लक्षणस्य नान्यापिरिति । व्यापकत्वलक्षणस्य न द्न्यत्वन्यापके 
संयोगादावव्याप्िरियथः । आधुनिकन्यापकत्वनिवैचनेनेति । तजिषठव्यापिनिरूपकत्वं तद्वथापक- 
त्वमिति पुरातननिवचनम्‌ । 

¶्‌ 
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८५० न्यायरलम्‌ 


व्यापकसाधनाव्यापकधररहितः, यत्किचित्साध्यव्यापकसाधनाव्यापकधर्ष- 
राहित्यग्रहेऽपि व्यापेररहात्‌ । अथेतत्साध्यव्यापकसाधनाव्यापकधकषरहित 
इत्युच्यते, तदा वह्विभूमसंबन्धस्य सोपाधिकतेवापतिता 1 ब्धिम्छव्यापकस्य 
धूमवच्वाव्यापकत्वं धूमवबसाव्यापकस्य बह्धिमखव्यापकसं निषिध्यत इति 
चेत्‌» तथाप्यन्यस्य कस्यचिद्धर्स्यैताच्शनिषेधे धूमवखे किः दशितस्‌ ! 

किंच साध्याव्यापकस्य साधनव्यापकस्य च यथोपाधिसं तथोपाधि- 
प्रस्तावे प्रपश्चन दर्शयिष्यामः । अपिच योग्यानाद्धपाधीनां व्यतिरेको 
योग्याचुषलन्ध्याधार्यताम्‌ । अतीन्धियाणां तु कथमबधार्यते ? अदुमाना- 
दिति चेत्‌ ; न, तत्राप्युमानपरपरायामनवथ्यानात्र्‌ । कचिदाक्रोपदेश्चाः 
दिति चेत्‌; न, संकेतादिग्रहेऽदुमानपिक्षायामनवसथानात्‌ | 


ध्यव्यापकसाघनाग्यापकधर्मसून्यत्वं वा 2 इति विङर्प्याच क्यं निशचे- यर्किचिः 
त्साध्येति । द्विवीयपुस्थापयति--अथैतत्साध्येति । तादशधपष्यासिद्ध्वे निषेध्य 
त्वानुपपत्तिः, सिद्धत्वे तस्य॒ निपषेधायोग इत्ाद-- तदेति । साध्यव्यापकस्य 
 साधनाव्यापकखनिषेधेऽीदथः । शङ्कते --वदष्धिमखेति । साध्यव्य!पश्ते 
सति साधनाव्यापक्खे नोपाधेरक्षणम्‌ , `साधनावच्छि्सःध्यत्यापकोपाध्य- 
वयाततरिस्यत आह--रकिंचेति । तद्धयाख्यानावक्षरे तस्योपाधिलै वयरप्युपपादवि- 
ष्यामः । वहिधूमसबन्धस्योपाधिरहितत येोग्यानुपरुन्धि कतेन भयक्षेणावधा्रत 
इत्यत. आह-अपिचेति । अतीद्धियाणामिति । उयाधीनामिलथः । व्यतिरेक 
इत्यनुषङ्गः । योग्यानुपरुन्धेरभावादिखथः । नन्वतीद्धियोपाधिनिरासोऽनुमानादवधायत 
इति शङ्कते-अनुमानादिति । तत्रापीति ॥ उपाध्यमावग्राहक्ानुमानेऽपीसयशः , 
अनवस्थापरिहारमाशक्गते-क्रवचिडिति । सकेतेति 1 सकेतः समयः पुष्पतः । 


1 साधनावच्छिन्नसाध्यन्यापकोपाध्यन्यप्तिरिति । ध्वेसो विनाशी जन्यत्वादिद्यत्र 
 भावत्वसुपाधिः । भावत्वे विनारित्वव्यापकता नासि, प्रागभावे व्यभिचारात्‌ । साधनीभूतजन्य- 
त्वावच्छिन्नविनादित्वव्यापकता त्वस्ति ; तस्याजन्ये भ्रागभावेऽसतत्वात्‌, घटादौ च भावत्वस्य 
, सत्त्वात्‌ । एवै च साध्यव्यापकताधटितलक्षणस्य तत्र भावत्वेऽव्यापिरित्यथः । 

9 योग्याुपरुधेरभावादिति । अतीन्द्रिय उपाधिययत्र स्थात्तदोपकभ्येतेव्यापादनासंम- 


वेन श्रतियोगिसत्वप्रसजनप्रसञ्जितम्रतियोगिकत्वरूपयोग्यताविरिष्टाया अचुपरुन्धेरमावादित्ययः । 





व्याप्िवादः ५१ 


नन्ववीद्द्रियाणामप्युपाध्ीनां योग्यधमांबच्छेदेन योग्यत्यात्तत्यति- 
रेकोऽपि योग्याद्ुषरुब्ध्यैवावधार्यत इतिं चेत्‌, भेदे यि ब्रव्यक्षेण 
प्रथिव्यां जर्परमःणुव्वदिरेकं भधानवधारयेत्‌ । तस्यापि जर्स्मेन सूयेण 
योग्यत्वात्‌ तच्तिरेकोऽपि प्रत्यक्षेणावधार्यत इति चेत्‌; जरपरमाणुर्यदि 
ग्रहणयोप्यः, तर््नन्तरछाले ‹ जरूपरभायुशख न बा ` इति संदेहो न स्यात्‌ । 

नदु न वयं क्ाध्यव्यापकद्ाधनाव्यापक्षधर्मवचं सोपाधिक्रल्मा- 
चक्ष्मदे; कितु खाध्यान्पाभेचारिव्पभिचारित्वम्‌ । तव्वतिरेकश्च सुग्रह 
एषेति चेत्‌ ; मेषम्‌ । अनया वचनभङ्गया खध्यव्यापकाव्याप्यल्ये सोपाधि- 
कत्व गुक्तं भरति । इदं च न घटने, प्राघुक्तदोषादेव । दूषणान्तरमप्यत्र | 


न॒पुनरविनाभाववत्‌ स्वाभाविकः । आदिदब्देन पदपदाथविभागप्रतीतिखूच्यते । 
तद्दे । तज्ज्ञान इत्यथः । 

नन्वतीन्धियोपाधेर्निरासोऽपि योग्यानुपट्न्ध्यावधा्यैताम्‌ ; तस्यापि योग्यधर्म- 
समानाधिकरणसेन योग्बतरादिति चोदयति- नन्विति भवेदेवमिति । 
प्रयक्षेण ॒पतिव्यां जलपरमाणुम्यतिरेक भवानवधारयेयदि, तदरेवं भवेदिति योजना । 
जयमारावः- यथा जङूरमःणुव्यतिरेकुष्य योभ्रष्टि्रीतधर्मतभानाधिङृरणत्वेऽपि 
परथिव्यां न प्रत्यक्षय , तथातीद्धियोपाधिष्यतिरेकस्य योग्यधर्मसमानाधिक्ररणत्वेऽपि 
न प्रत्यक्षखमिति । जलख्परमाणोः परमाणुखेनायोग्यत्वेऽपि जरुतवेन श्पेण योग्यलरात्त- 
दमावः प्रलयक्षेण निश्चीयत इत्याशङ्गते- तस्यापीति । जस्परमाणोरषीलयभरः । 
इष्टापत्िरित्यमिमानः । पराभिमाने खण्डयति- तर्हीति । इष्टापएवावनुमवविरोघः 
स्यादिति भावः| । 


ननु हेतो भ्रकारान्तरेणानोपाधिकल्य सुग्रहमिति शङते- नन्विति 1 ईत 
साण्येति । धूमः साध्यः ; तदब्यनिचायद्रधनसेयोगः ; तद्वयभिचारितव॑तदसयन्ता- 
मावसमानाधिकरणत्वमगोगोख्कीयव्हो विद्यत इत्यथः । तद्वयतिरेकथेति 1 
सोप।धि कखव्यतिरेक इत्यथः । सुग्रहं एषेति । धूमक्त्वहेत(विति रोषः । निषेधति- 
मैवमिति । प्रागक्तदोषादेवेति । पूर्वोकान्योन्यायल्पदोषादेवेत्यथः । न केव 
भ्रागुक्त रोषमात्रम्‌ ; रु दोषान्तरमपील्याह--दृषणान्तरमपीति । अतिव्यापिरदषणा- 
न्तरमित्यभः । अतेति | अनोषधिकलध्पिरक्षण इत्यथः । दोषान्तरमेव भतिपाद्‌- 








५२ न्यायरलैम्‌ 


तथाहि-सोपाघेरपि साध्यव्यापककेलान्वयिव्याप्यत्रादनौप्राधिकस्व- 
प्रसङ्गः । साध्यव्यापकसकराग्याप्यत्यं तदिति चेत्‌ ; न, किंचिस्साध्यव्याप- 
कन्याप्यत्वे विद्यमाने सकरतद्ववापकान्यप्यखमिति सुभाषितम्‌ । किचित्सा- 
भ्यव्यापकव्याप्यत्वश्ुन्यत्वमभिमतमिति चेत्‌ ; न, किचित्तदयापक्‌व्याप्य- 
तस्येव सखात्‌ । फिंचिनत्तदयापकव्याप्यत्वे सति िंचित्तव्यापकाव्या- 
प्यत्ममिति चेत्‌; न, एतस्यापि ताद्शत्वात्‌ । तन्यापकन्याप्यत्वात्य- 
न्ताभावराहिस्य तदिति चेत्‌; न, एतावतापि तन्यापकन्याप्यत्ममेवोक्तं 
भवति । तत्र चोक्तमेव दूषणम्‌ । 
अपिच यदीदमोपाधिकल्वं तदैतन्रतिरिकेण यावत्तव्यापकन्याप्यख- 
मनोपाधिकत्वञुक्तं भवति । तत याव्रत्पदार्थान्तभरतं समव्याप्यत्वमप्यस्ति | 
तदा च समव्याप्षव्याप्यत्वमित्येवास्तु 1 इतरेषामथगत्या वैयथ्थमेवं । सम- 
ज्य प्व्याप्यत्वमित्येवास्त्विति चेत्‌ ; न, समव्याप्रपरंपरायामनययापातात्‌ | 
नापि चरमः, धृमप्मानाधिकरणाल्यन्ताभावाप्रतियोगि भवति प्रमे- 
यत्वम्‌ । तेन सह सामानाधिकरण्यमस्ति राप्तभादेः । अतस्त्यापि वहि 


यति- तथाहीति । साध्येति । धूमद्पसाध्यग्यापकभमेयखम्याप्यतादरहेरति- 
व्यापिरिति मावः । ननु साध्यन्यापक्रयक्किचिद्ध्मन्याप्यस नानोपापिकल्वम्‌ , येनोक्तदोषः 
स्यात्‌ ; रितु साध्यव्धपकसकरुत्याप्यतम्‌ । तद्हितत्वै सोपाधिकरसमिति नोक्तदोष 
इत्याशङ्ते-साध्यव्यापकेति । परिदरति- नेति । सुभाषितभित्यतः प्राक्‌ 
सोपाधिकत्वमित्यनुपङ्गः । शङ्कते--रकिचिदिति । दूषयति--नेति 1 पुनः 
शङ्कते--फिचित्तद्रयापकेति । परिदिरति- नेति । एतस्यापीति । उक्तनिव- 
चनस्यापीत्यथः । तादयत्वादिति । किचितद्रयापक्ाव्याप्यतवादिस्यथैः । चोदयति-- 
तद्रयापकेति । तदिति । अनोपाधिकतवमित्यथः । तत्र चोक्तमेवेति । व्यमि- 
चारिण्यतिन्यापिषयुक्तमेवेत्यथः । दोषान्तरमाह-अपिचेति ] एतद्वयतिरेकेणेति । 
[द्वथापक्न्याप्यतलव्यतिरेकेणेत्यथः । उक्तमिति । तथाच स्ववचनव्याघात इति भावः । 

नापि चरम इति । साधनतामिमतसमानाधिकृरणाययन्तामावाप्रतियोगिसामा- 
नाधिकरण्यमित्यथः । रासमेऽतिन्याप्तमिदं रक्षणमित्याह-- धूमेति । मतिव्या्ति- 
परिहासाश्कते --यत्समानाधिकरणेति । तथापीति 1 रासमेऽतिव्या पिपरिदरेऽ- 
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मखेन सह व्याधिः स्यात्‌ । यत्समानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगि यत्‌ 
तेन सह तस्यं खामानाधिकरण्य तद्विवक्षितमिति चेत्‌ ; तथाप्यव्याप्यध्त्ते 
व्याप्ये किमपि न खात्‌, तख खप्तमानाधिकरणात्यन्ताभाग्रप्रतियोगि- 
समानाधिकरणस्वात्‌ । अव्याप्यवरृत्तेव्याप्यं न ॒रफिचिदिति चेत्‌ , तद्या्य- 
चब्द्‌ास्योगाचुमानयत्तरश्ब्दात्तच्छनब्दायुमान भोगात्सुखायमानमिव्येत्रमा- 
दिकं भज्येत । सयोगिसःदि ततराजुमीयते ; तच्च व्याप्यव्च्येवेति चेत्‌ ; न, 


पत्यः । तस्येति । अव्याप्यद्रत्िग्याप्यस्य द्रभ्यतादेरिति यावत्‌ । ततराव्यापिरिति 
भावः । अत्याप्तृ्िव्याप्ये नाव्याप्तिः, तस्थेवामावारिति अन्तो देशयति -अव्या- 
प्येति । भत्मिकङ्घापादनेन पराभिमाने खण्डयति -- त्ति 1 सयोगालुमान- 
मिति । " आयः 'शब्दोऽसमव।पिकारणजन्यः, भावङायखात्‌ रूपादिवत्‌" इत्यनुमान- 
मिद्यर्थः । एवमिति । तवाप्यनुमाने प्रयोक्तव्यमिति दिक्‌ । भज्येतेति । स्वीनुभव- 
विरोध इति भावः । शङ्ते-सयोगिस्वादीति । भादिशब्देन शाब्दक्त्वादि 
गृह्यते । अब्याप्यध्रर्तिटयारिति । सपमनाधिङरणात्यन्तामावपतियोपित्वादित्यथः | 
अन्यथेति । व्स्तबन्धसयाग्पाप्यव्रत्तितवानङ्गीकार इत्यथः । तत्रापीति । तत्तंबन्धेऽ 
पीत्यथः | 


ननु किपिदमन्याप्यद्रृततित्वम्‌ ? प्रदेशक्रत्ित्वै वा ? घ्वात्यन्ताभावसमानाधिकरणत 
वा १ नादयः, आरम्भप्रदेशग्यतिरेकेणावय्रिनः प्रदेचान्तरामावात्‌ । प्रदेश्रृतित्वे च 
संयोगस्य,वयविनः संयोगानधिकरणतप्रसङ्गः, प्रदेशद्वतोर्भि्नतवात्‌ । न द्वितीयः, 
मावख स्वात्यन्तामावसमानाधिकरणत्वे भावामवियोर्विरोषोच्छेदप्रङ्गात्‌ , भरतियोगिसमान- 
देश शरतवेऽ्यन्तामावश्न्योन्यामावतपरसङ्गचत्यमिप्रयेण शङ्ते-.अन्याप्यव्त्तीति। 


1 आदयशब्दोऽसमवायिकारणजन्य इति । द्वितीयब्दं भ्रति प्रथमराब्दस्यासमवायि- 
कारणत्वात्‌ द्वितीयशब्दासमवायिकारणतया संयोगाजुमानं न सभवतीति आदययशन्द्‌ इत्युक्तम्‌ 1 


ॐ अन्योन्याभावत्वभरसङ्गादिति । धटाधिकरणे भूते धटवत्तादश।यां घटान्योन्या- 
भावो वर्त॑ते । एवं क्षयोगात्थन्ताभावोऽपि यदि सयोगाधिकरणे संयोगकाडे वर्तत, तदा तस्य! 
प्यन्योन्याभावत्व स्यादिदयादयः । 


पि 
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सथो गाद्यव्याप्यव्रत्तितया तस्संबन्धस्याप्यव्याप्यवरत्तित्रात्‌ । अन्यथा ततापि 
प्रमाणामावप्रङ्गः । अग्याप्यद्ृत्ति किमपि नास्तीति चेत्‌ ; न | एतद्टक्षणा- 
जरोधेन तदपि नाङ्गीकतेव्यमिति मरत्साहसम्‌ । अतः का व्यप्िरिति | 
अलोच्यते । केचित्‌- संबन्धमातमेव व्याधिः, सरवैवादेय रष- 
न्धानां ग्यापिरूपत्वाद्‌ । तरि व्यभिचार्सिवन्धिलिङ्दर्बनेऽप्यभितिः 
स्यादिति चेत्‌, तदर्शनेऽप्यस्स्येर कखचिद्धरमखाद्चमितिः । न हि यन्यभि- 
चारि तत्‌ सवे प्रति व्यभिचारि । सेबन्धस्यानञुगमो दोप इति चेत्‌; 


एतष्टक्षणानुरोधेनेति । साधनल्वाधिमतत्तमानाधिकरणास्यन्तापावाध्रतियोगिसामा- 
नाधिकरण्यानुधेषेनेयथः । तदपीति । भव्याप्ृत्यपीदयथः । भऽत्प्राहसमिति । 
अबव्य।प्यादिप्रप्तरक्षणाभ्युपगभख करः । अवाधितपतीतिसिद्धान्याप्य्तिलनिरा- 


सश्वातित्रपाकर इति भावः । पूवपक्षपरुपसदरति-- अत इति } का व्याद्धिः | नका 
चिदपि व्याप्तिश्यिधः, उक्तलक्षणानां द षितलवादिति मावः । 

परधमरक्षणे पूृवेपक्षिणोक्तं दूषणमुद्ध प्रतिजानीते-- अत्रोच्यत इति । 
केचिदिति न्ययेकदेशिनो सूषणकारादय इव्यथः । सबन्धमालमिति । सामानाधि- ` 
करण्यमत्रमिव्यथः । एवकारो नियतक्षामानाधिकरण्यिति मतान्तरनिरसार्थं इति न्याय 
भूषणप्रकारोऽमिहितं गदाधरमिश्रेण । सयोगादावतिव्यापतिर्यित आद - सर्वेषा- 
मिति ] सयोगादीनामपि सक््मखान्नातिन्य।प्िरिति भावः । ' अथ धूमवान्‌ वहिमच्वात्‌' 
` इत्यत्रव्यापिमाशङ्कते- तर्दति । शष्टाप्च्या परिहरति- तदश्षनेऽपीति 
तादृशहेतुदश्नेऽपीत्यथः ` । त।दशदेतुदशने कथमनुमितिः व्यमिच,रिखादित्यत 
आह - न दीति 1 कचित्‌ कधिद्धेतुः, गुणदोषादिवदिति भावः । शङ्कते--सवन्ध- 
स्येति । वदन्तीयघ्ठरसोद्धावनम्‌ । तद्रज तु # तत्‌ संवनधमात्रम्‌ ? व्यापतिघ्ठह्पं 
वा £ व्यानिपदपर्रतिनिमित्तं वा ? नाद्यः, रिङ्गपरामशविषयनव्य।तिषठषूपनिरूपणप्रप्ताव 
एतलक्षणामिधानस्याथान्तरत्वात्‌ । न च संबन्धमात्रं तथा, तद्परोधदनुमिस्यनुत्पततेः । 
नापि द्वितीयः, संबन्धज्ञानेऽपि न्याप्तिषदप्रथोगादिति पूर्वोक्तं न विसतम्यमिति । 


ˆ “ 1 न च सैवन्धमातै तथा । तथा ; लिन्गपरामरोविषयव्यातिखरूपम्‌ । तद्वोधात्‌ ।. 
संबन्धवद्भूमवानयमिति ज्ञानात्‌ वदिमानिलयायनुमितेरनुतपत्तरिययैः ।. ` 
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न, संवन्धयुद्धयमाधारणनिमित्तपदे विरोपणतेव काचिदभिपिच्यताम्‌ ; या 
तथाविधबुद्धिभिषयः । भय्रतापीदमङ्गोकतव्यम्‌ । अन्यथा त्रापि कथ 
संबन्धयुगतमतिः १-- इति चदन्ति | 

अन्ये तु-भवतु संबन्धमातै व्याप्तिः + तथापि विरेपजिज्ञासायां क द्श- 
संबन्धज्ञानाद चुभितिश्त्पद्यत इति वक्तव्यम्‌ । तच दुधचम्‌ । तद्वरं केवलान्. 
यिसाध्ये साध्यसासानाधिकरण्यमेत्र ग्याप्निः । अन्यत्र चान्यथिचरितत्यमेष 
व्याद्विरस्तु । न चनलुगमो दोपः, दणारणिमणिन्यायत्‌ -- इति वदन्ति | 

अपरे तु -अनन्यगस्या तमार्णिमणिन्यायोऽङ्गीक्रियते । अत्र तु 
सकरुखाधारण तद्रननिष्ठाद्यन्ताथावाग्रतियोमिपामानाधिक्ररण्यमेव गतिः । 
संयोगद्यीनामन्याय्यव््तित्वेऽन्यथाुमानमास्ति ` इति त्रु्न्ति | 


वस्तुतस्तु प्रतियोगिस नानाधिकरणात्यन्तामावेतरस्रस्रमानाथिकर 


णात्यन्तामात्रप्रतियोभिना सह सासानाधिकरण्य यख, तदेव तस्य 
व्य्‌ प्रिरित्युच्यते । भध 

अन्ये वियादिकमार्भ्य तणारणिमभिन्यायारिवयन्ते मरन्थ्न्दे स्पष्टाथमि- 
दयुपेक्षितम्‌ । 

एकेनेव सामान्यशक्षणेनोपपत्त वने कविशेषर्क्षणाचुमरणे महद्रीरवे स्यत्‌ । 
सामान्यरक्षणकथनमन्तरेण विरोषलक्षणामिधानानुपपतिश्च । न च रसंवन्धमात्र तत्‌ , 
तस्य दूषितत्वात्‌ । सति गत्यन्तरे तृणारणिमगिन्यायो न प्रवतैत इत्यम्वरपदाद- 
अपरे सिति 1 सकठसाधारणमिति 1 केवरन्वयिकरेवरुग्धतिरेक्यन्वयन्यतिरेङ्गि- 
साधारणमित्यथः | 

ददे शोगि, द्रम्यतवात्‌ ' इव्यत्राभ्याप्तमिदं लक्षणमित्यस्चेराह--वस्तुतस्त्विति। 

प्रतियोणिसमानाधिकरणासयन्तामावेतसः\ स्वक्षमानाधिक्रए्णासयन्तामावविरोषणम्‌ । तेन 
सयोगादिसाध्यक्द्रव्यत्वादिहेतौ नाव्या िरिति ध्येयम्‌ । 

ननु- महानसनिष्ठवै पवतनिष्ठधूमसमानाधिकरणावयन्ताभावपरतियोगिताद्‌- 
व्य्राप्ति;ः। न च समानाधरक्ररणयोरेव ग्पा्तिश्ति वाच्प्रस्‌ ; यतः "परश्रिीलरादिना 

1 प्रथिवीत्वादिना गन्धाद्यनुभ.ने न स्यादिति । परस्परासमानाधिकरणानां सर्वेषां 


गन्धानामलुगतप्रथिवीत्वसमानाधिकरणपवात्‌। समानाधिकरणयोरेव व्यापिरि्युक्तावपि गन्धवान्‌ 
पथिवीत्वादिदयत्राव्यात्तिमवति । (~ 
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गन्धा्नुमाने न स्यात्‌ । मलिकाकुघुमनिष्ठगन्धा्यन्ताभाववति धनागकुघुमादौ 
परथिवीत्वहेतोः सत्त्ाद्मयमिचारः । रासभादेरपि रवाहृव्याप्यतापततिः, तलाप्युक्तरक्षण- 
स्तात्‌ ; स्वनमानाधिकरणाव्यन्तमावप्रतियोगिना प्रमेयत्वेन सह तस्यापि समानाधिक- 
रणतरात्‌ । 'स्वशडदेन प्ताधनापिधाने आलसश्रयतधसङ्गात्‌ , तदनभिधनेऽसेभवाचिति 
चेत्‌ - मेवम्‌ । स्वसमानाधिकरगत्यन्ताभावापरतियोगिना स्वसमानाधिकृरणाव्यन्ता- 
भवप्रतियोगितानत्रच्छेद्रकावच्छिननेन साध्यपामान्येनेति यावत्‌ । अन्यनिष्ठवहेः खत्तमा- 
नाधिङृरणाल्यन्ताभावप्रतियोगित्वेऽपि तल्मतियोगिता न वहितेनावच्छियते । धूमरति 
वहिनौस्तीत्यपरतीतेः । अत एव शगन्धादिसाध्यकष्रथिवीत्वादौ नान्या्िरिति द्रष्टव्यम्‌ । 

ननु सामान्य यदि न विरोषामावपरतियोगितावच्छेदकै, तदामावपरतियोगि- 
तावच्छेदकमेव नेत्यायातम्‌ , विरोषामवङ्टानिरिक्तिस्य सामान्याभावस्याभावात्‌ | 
एवच वहिपमानातिकरणःत्यन्ताभावपरतियो गितानवच्छेदकधूमलावच्छि्तसमानाधिक्रट- 
त्वात्‌ वदधमव्याप्यता तिरति चेत्‌ ; न । “सामान्यधमावच्छिच्परतियोगिशश्चामावः 
एथगेवं । वहिसमानाधिङरण।योगोल्कीयप्ामान्य मावप्रतियोगितावच्छेद कृता द्ुभतस्येति 


1 खशब्देन साधनाभिधाने आत्माश्रयत्वप्रसङ्गादिति । साधनत्वस्य ग्यापिमत्त्वरूप- 
त्वादिति भावः। तदनभिधानेऽसंभावचति । स्वराब्देन साधनोपादान एव निरूक्तं रूप साधने 
स्यात्‌, नान्यथेति भावः । प्रतियोगितानवच्छेदकावच्छिननिन साध्यसामान्येनेति यावदिति । 
साध्यसामान्यम्‌ ; साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नम्‌ । फलतः प्रतियो गितानवच्छेद्कसाध्यतावच्छदका- 
वच्छिननेत्यथः 1 

2 गन्धादिसाध्यकप्रथिवीत्वादौ नाव्याप्तिरिति । प्रथिवीत्वाधिकरणे मदिकराकुखुमे 
पुनागकुसुमगन्धाभावसच्वेऽपि मद्धिकागन्धसत्वेन गन्धो नास्तीदयग्रतीतेः, परथिवीत्वसमानाधि- 
करणगन्धाभावश्रतियोगितायामनवच्छेदकमेव साध्यातावच्छेदकै गन्धवत्तवमिति नाव्याप्तिरिति 
भवः । 

8 विशरोषाभावकूटातिरिक्तष्य सामान्याभावस्याभावादिति। यत्र घटो नास्तीति प्रतीतिः, 
तत्र सामान्याभावः सामान्यधम विच्छिन्प्रतियोगिताकाभावः स्वीक्रियते । त्र न कोऽपि 
घटोऽस्ति । अतश्च तत्तद्धटविंरोषाभावससुदायो धर्तते । सामान्याभावस्वीकरभिरप्यङ्गीकृतेन 
विदोषाभावकूटेनेव घटो न स्तीति प्रतीतेरुपपत्तौ नातिरिक्तसामान्याभावः कल्प्यते, माना- 
भावादिति भावः) | 

4 सामान्यधम विच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावः प्रथगेवेति । विरोषाभावकूटादतिरिक्त 
एवेलयथः । पूव्रमापादितां धूमवान्‌ वहेरित्यत्रातिव्यािं परिहरति-वदहिसमानाधिकरणायोगोल- 
कीयसामान्याभावप्रतियो गितावच्छेदकत्वादिति । वहिसमानाधिक्ररणो योऽयोगोककीयसामान्या- 
भावः, अयोगोककनिष्ठः सामन्यधम विच्छिन्नाभावः वहययथिकरणायोगोककनिष्टधूमत्वावच्छि- 
न्नाभाव इति यावत्‌. । तत्प्रतियो गितावच्छेदकत्वादित्यथः । | 
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नोक्तदोषः । ` विरोषाभावक्टस्येव सामान्याभाव्पत्वे प्रसिद्धरूपवदन्यत्वे वावगते 
“वायो खप॑ न वा ? वायू रूपवान्न वा ?› इति संशयो न स्यात्‌ , विरोषाभावकरूटस्य ¦ 
निचितत्वादिति दिक्‌ । 

“अत्र स्वपद यदवच्छि्परम्‌ । अत एव “अयं धूमवान्‌ वहेः इत्यत्र धूमप्यापि 
महानसनिष्टवहिसमानाधिकरणाव्यन्तामावप्रतियोगितानवच्छेदकधूमत्वावच्छिन्नत्वादरहेरपि 
धूमव्याप्यतापत्तिरिति दूषणमख्यके वेदितव्यम्‌ , धूमघ्य वहित्ावच्छिन्नायोगोख्कीय- 
वहिसमानाधिकृरणतादशाभावपरतियो मितावच्छेदकतादेव । यस्येति । यदवच्छिननस्य 
साधनसामान्यस्येति यावत्‌ । यदवच्छिलस्येत्यनेन रक्षयानिर्देशः । तदुक्तमलुमान- 
रकाशे रचिदत्तेन-- ' प्रतियोग्यसमानाधिकरणस्य यदवच्छिच्रसमानाधिकरणाव्यन्ता- 
भावस्य प्रतियोगितावच्छेदक यन्न भवति, तदवच्छिननिन केनापि तदवच्छि्रस्य सामा- 
नाधिकरण्य तदवच्छिनेन सह व्यािरिति । 

नन्वेवम्‌ “ अय धूमवान्‌ वहेः! इ्यत्रातिव्यापिः, प्रमेयत्वेन धूमस्यापि तादश्चाभाव- 
प्रतियोगितानवच्छेदकावच्छिन्नत्ादिति चेत्‌ ; न, विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि- धूपस्य 
वहिव्यापकता प्रमेयत्वेन रूपेणापा्यते ? धूमत्वेन ङपेण व। ? अय, इष्टापत्तिः, 
प्रमेयत्वेन रूपेण धूमे वहिव्यापकताभ्युपगमे बाधकामावात्‌ । न द्वितीयः, धूमत्वेन 
पेण धूमस्य प्रतियोगितानवच्छेदकावच्छिननलाभावात्‌ । भक्ते °अवच्छेदकमन- 
तिरिक्तदेशवृ्तित्वम्‌ ; न तन्यदिति न परोक्तदोषावकादः । 


1 सामान्याभावस्य प्रथकूत्वे युक्तिमाह-विरोषाभ वकर्टस्येवेति । रूपं पृथिव्यां जे 
तेजसि च वर्ते । पार्थिवं जलीय तैजसं चेति रूपविरोषाः । वायौ पार्थिवं जलीयं तंजसं च 


-रूप नास्तीति निश्चयेऽपि वायू रूपवान्न वेति संरायो जायते 1 तत्र रूप रूपसामान्याभावश्चेति 


कोटिद्रयम्‌ । यदि रूपसामान्याभावो रूपविशेषाभावकूट एव, तदा तस्य वायौ निधितत्वात्‌ 
निशिते च संदायायोगात्‌ तत्कोटिकः संशयो न स्यात्‌ । अनुभूयते च संशयः । अतो निशित्‌- 
विरोषाभावकूटातिरिक्तः अनिशचितो रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावः संरायविषयो भवती- 
त्युपपद्यत इति समुदिताथः । 

2 स्वपदस्य साधनीभूततत्तद्वथक्तिपरत्वे, महानसीयवहिसमानाधिकरणाभावम्रतियोगि- 
तानवच्छेदकत्वात्साधनतावच्छेदकधूसत्वस्य धूमवान्‌ बहेरित्यतातिन्यापिः स्यादिति साधनता- 
वच्छेदकतत्तद्धर्मावच्छिन्परमिति । 

8 अवच्छेदकत्वमनतिरिक्तदे शढ्त्तित्व न त्वन्यदिति न परोक्तदोषावकादा इति। भरति- 
योगितानवच्छे रकेत्यत्न स्वरूपसंबन्धरूपावच्छेदकत्वनिवेशे, प्रमेयधूमवान्‌ वहेरित्यत्न गुरुधर्मा- 


 बच्छिन्नसाष्यके व्यभिचारिण्यतिन्याप्ति वहिसमानाधिकरणप्रमेयधूमाभावप्रतियोगितायां- 
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ननु-- तथापि प्रतियोगिव्यधिकरणपदं व्यम्‌ , व्यावत्यीभावात्‌ । न च “ इद 
संयोगि, द्रव्यत्वात्‌ › ईयर द्रव्यत्वहेतुनिष्व्याप्तावव्यापतिवारणा्थ तद्विरोषणमुक्तमिति 
वाच्यम्‌ , तत्र व्याप्तिरक्षणासतव्य वक्तुमरात्रयलात्‌ । तथाहि ; सयोगादिक्ताधक्त- 
दरव्यतवहेतावव्यापिरिति वदत वक्तव्यम्‌--संयोगस्ामान्यात्यन्तामावसामानाधिकर्‌- 
ण्याद्वा £ तद्विरोषामावसामानापिकरण्याद्वा £ नाचः, द्रल्यत्वहेतोः सयोगसामान्याल्य- 
न्ताभावसामानाधिकर्ण्यस्य निश्येतुमशक्यत्वात्‌ । न द्वितीयः, ` विरोषामावस्य सामान्या- 
भावन्याष्ठत्वात्तदभावे तदभावात्‌ । अन्यथा व्यापकरन्त्या ्याप्यनिघ्रततेरावदयक्रमिति 
सिद्धान्तभङ्गो वज्रलेपायेत । तसात्‌ प्रदियोगिव्यधिकरणपदे व्यथमिति चेत्‌--न) 
"अयमेततसंयोगी, एतत््वात्‌ › इत्यादावव्याप्िवारणाथ तदुपादानादिति । यतु संयो 
गावच्छिन्नप्रदेदो तदभावानुमाने स्यात्‌ , व्याप्तेः सत्वादिति ; तत्न, वाधेन ततरानुमिति- 
प्रतिबन्धादिति रक्षेपः। 

ननु कि प्रतियोगिव्यधिकरणस्वसमानाधिकरणाव्यन्ताभावप्रतियोगिसामानाधि- 
करण्यज्ञानमनुमितिहेतुः #कं श्वा यटमानाधिकरणान्योन्याभावप्रतियोगि यद्र 
मवति, तेन सम तस्य॒ सामानाधिकरण्यमित्यन्योन्यामावगभव्यापिज्ञानै तत्कारणम्‌ 


लाधवेन धूमत्वस्यैवावच्छेदकत्वात्‌ तत्समनियतस्य ग॒रोः प्रमेयधूमत्वस्यानवच्छेदकत्वात्‌ , 
ताददासाध्यतावच्छेदकावच्छिनसामानाधिकरण्यस्य वौ सत्त्वात्‌ । अतोऽनतिरिक्त्रत्तित्वरूपमव- 
च्छेदकत्वे विवक्षणीयम्‌ 1 तथाच प्रमेयधूमत्वे गुरावपि प्रमेधधूमाभावप्रतियो गिताद्यन्याद्रत्तितवं 
वतैत इति विवक्षितमरतियोगितावच्छेदकत्वात्साध्यतावच्छेदकस्य नातिन्याप्तिरिति भावः । 


1 द्रन्यत्वहेतोः संयोगसामान्यायन्ताभावसामानाधिकरण्यस्य निश्चेतुमशक्यत्वा- 
दिति । अ्रतियोग्यनवच्छेदकप्रदेशाभावेन संयोगाभावटृत्तरसंभवः । एवे प्रागभावस्यायन्ता- 
` भावविरोधितयोत्यत्तिकाकावच्छेदेनापि द्रव्ये संयोगसामान्याभावो न वतैत इति प्राचीना 
वदन्ति 1 नवीनास्तु ष्वसप्रागभावयोरसयन्ताभावेन सह विरोधे मानाभावादुत्पत्तिकाखावच्छेदेन 
द्रव्ये संयोगसामान्याभावो वतत इत्याहुः । एवे विवादसद्धावात्‌ द्रव्ये संयोगसामान्याभावनिर्णयो 
नास्तिति भावः । 


2 अयमेतत्संयोगी एतत्त्वादित्यादाविति । एतत्तववति ब्रक्षादो एतत्संयोगानवच्छेदक- 
मूकायवच्छेदेनेतत्संयोगत्वावच्छिन्नाभावसतत्वेन तत्मतियोगितावच्छेदकत्वस्थैतत्संयोगत्वे सतत्वा- 
दन्यासिभंवतीति भावः 1 
. 3 किं वा यत्समानाधिकरणान्योन्याभावपरतियोगि यद्वन्न भवति तेन सम॒ तस्य सामा- , 
, नाधिकरण्यं व्यापिरिति । धूमाभ्रिकरणे पवैतादौ बहिमद्धेदो नास्ति, पवतो न वदिमानिति भरती- 
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इति विरये, स्यन्तामावगभेव्याप्तावत्यन्तामावे प्रतियोगिव्यपिकरणत्वपरवे्ादन्योन्यामाव- 
गभेव्याप्तयपेक्षया गौरवमिति न तज्ज्ञानमनुमितिहेतुः ; किंलन्योन्यामावगर्मव्याति- 
ज्ञानम्‌ , खाधवात्‌ । ततश्चादन्तामावगभेग्यापतिरुक्चणकथनमरसगतम्‌ , तज्ज्ञान्यानु- 
मितिहेतुखामावात्‌ । तदुक्तं चिन्तामणौ भूयोदशनवादे गङ्गेरेन--“ उक्त- 
व्यातिपकरिष्वन्योन्याभावगर्भव्यापिरनुमितिदेषुः, राघवात्‌ । अतो नाननुगमः । 
"अनोपाधिकयै तु तक्षणम्‌ ›› इति । 

अत्रोच्यते- न व्यािरनुमितिहेतुः । रकित तज्ज्ञानम्‌ | ततश्च यद्य 
पिज्ञान्यानुमितिहेतुत्े हेपुतावच्छेदकै ल्घु भवति, सा व्याप्तिः सखीकतेन्या । 
तादी च गुरुचरीराव्यन्तामावगेग्या्िः । अ्यन्तामावविंरोषणसख प्रतियो- 
ग्यसतमानाधिकरणलां रस्य ज्ञानमनुमितिहेतुरिति न॒ तद्विरोषणोषादानम्‌ ; ` पितु 
व्यापिष्ठषूपकथनाय । ततश्च व्यापतिरुक्षणपरविष्टभतियोगिव्यधिकरणलतस्य ज्ञाने विना 
स्वसमानाधिकरणेत्यादिग्याधिज्ञाने सति वहयनुमितिसंभवात्‌ सयोगास्यन्तामावो न 
प्रतियोग्यसमानाधिकररण इति ज्ञानवतो द्रव्यत्वादिना सयोगाधनुमानाच्च साधनपसमानाधि- 
करणो योऽत्यन्ताभावः प्रतियोगिक्षमानाधिकएणत्वेन न ज्ञायते, तदप्रतियोगितवेन 
ज्ञायमाने यत्साध्यं साधननिष्ठतत्समानाधिकरणत्वाज्ञानवच्वमेव तद्वयािज्ञानस्यानुमिति- 
हेतुतावच्छेदके वक्तव्यम्‌ । तचान्योन्याभावगमभेज्यापिज्ञानस्य तद्धेतुतावच्छेदके यत्‌ , 
तदपेक्षया रुघुशरीरमेव मवति । तप्यापि तद्वेतुतावच्छेदके नोक्तस्वख्पम्‌ ; अपितु 
तञज्ञानत्वमेव । तथासति सयोगवदन्योन्यामावोऽव्याप्यद्त्तिरिति ज्ञानवतोऽपि द्रव्यत्वेन 
संयोगाननुमानापातात्‌ । रितु ततपि साधनसमानाधिकरणो योऽन्योन्याभावः 
प्रतियोगितावच्छेदकसमानाधिकरणत्वेन न ज्ञायते, तस्मतियोगितानवच्छेदकत्वेन ज्ञाय- 
माने यरपाध्य साधननिष्ठतत्साभानाधिकरण्यज्ञानमेव तदवच्छेदके वाच्यम्‌ ] इद्‌ च 


तेरभावात्‌ । अपितु धटवद्धेदो वतेते । तस्य न वहिमान्‌ प्रतियोगीति लक्षणसमन्वयः । भेदस्य 
व्यप्यदत्तित्वात. एतत्संयोगि एतत्त्वादिखत्राव्याप्िविरहेण तदूद्भारकं विशेषण नोपदेयमिदयत्र 
छाघवे बोध्यम्‌ । 


1 अनोपाधिकत्वै तु तछक्षणमिति । व्याधिज्ञापकमियथः । सणिक्रारवाव्याविपर्या. 
सेनान्योन्याभावघटितव्याप्तथयेक्षयात्यन्ताभत्वघटितव्यातिस्वरूपे मूलोक्त एव लाघवे प्रद्र्थै, 
तस्थेवानुमिद्युपयोगित्वै सप्रप्ं निरूपयितुं प्रतिजानीते--अत्रोच्यत इति । 
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&० न्यायरलेम्‌ 


उभयनिरूप्यतया तु संबन्धव्यपदेशः ; नोभयघ्रत्तितया, तदभावात्‌ । 
इदमेव व्याप्यत्वमित्यभिधीयते । एवंिधात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वमेव व्याप- 
कत्वम्‌ । सामान्यलक्षणं व्याप्यतव्यापकत्योर्धर्मवचखमेव । केवरग्यतिरे- 
किण्यप्यस्या व्यापेज्ञानादसुमितिरुत्ययते । साप्येव॑विधा भवति । एतावानेव 
परं विशेषः-अत्र व्यतिरेकयोरेव सामानाधिकरण्यत्रतिर्घधानम्‌ । अन्यत्र 
साध्यसाधनयोरिति । यद्वा व्यतिरेकव्याप्रया ततान्वयव्याप्चचुमाना- 
नन्तरमचुमितिरस्त । 
तदपेक्षया गोरवभसतमेव, ` सथानद्येऽवच्छेदकपद्‌श्खाधिकसख प्रवेशात्‌ । तसात्‌ 
गोरखस्य वैपरीप्यमापतितम्‌ । ततश्चालयन्ताभावगरमव्या्तिरक्षणकथनमेव युक्तम्‌ , तन्ज्ा- 
नस्येवानुमितिहेतुत्वादिति भावः । 
ननु सामानाधिकरण्य समानेनाधिकरणेन सबन्धः । सबन्धत्व॑ च विशिष्ट- 

धीनियामकत्म्‌ | तच्च जनकतवगभम्‌ । “जनक्रतव॑ च॒ नियमधरितम्‌ ] ततश्चासा- 
श्रयत्वमित्यत आह-उभयनिरूप्येति । तदभावादिति । उमयछत्तितवख्पंसवन्ध- 
रक्षणलक्षितत्वामावादित्यथः । अत एव नात्माश्रयादिरिति भावः। यद्रा सामानाधि- 
करण्यस्योभयनिष्ठत्वामावात्‌ सबन्धन्यपदेशो न घटत इत्याशङ्कय, तस्योभयनिष्ठला- 
मावेऽप्युमयनिषप्यतया संबन्धन्यपदेयो युज्यत इति नोक्तदोष इत्याह-उभय- 
निरूप्येति । ननु व्याप्िरक्षणान्तगेतयत्तदादिशब्दाथपर्याखोचनानां साधनादिधस्ति- 
त्वादासमाश्रयः सखादित्यत आह-इदमेवेति । एताद्सामानाधिकररण्याश्रयत्वमेवे- 
त्यथः । साक्षाद्रयाप्तयाश्रयत्वानम्युपगमान्नात्माश्रयादिरिति भावः । 

नन्वेताद्चाभावापरतियोगिना साध्येनेत्यथकरणे सासाधयः खादिव्याशद्कयाह-- 
एर्वविधेति । प्रतियोगिसमानाधिकरणात्यन्तामावेतरस्वसमानाविकरणाव्यन्तामावपरति- 
योगिलमेवेत्यथ; । न तु व्याप्िपरतियोित्वािव्यापकल्वम्‌ , येनात्मा्रायः स्यादिति 
भावः । अननुगतिभीखूणां मतमाह- सामान्येति । व्यापकस्यापि कचित्‌ व्याप्यलात्‌ 

1 यथान्ये अवच्छेदकपदाथस्याधिकस्य निवेदादिति 1 प्रतियोगितावच्छेदकसमानाधि- 
करणत्वेन न ज्ञायते इयत, अन्योन्याभावप्रतियोगितानवच्छेदकं साध्यमित्यत्र चावच्छेदक- 
पदायस्य निवेदादित्यथः । “ 


2 जनकत्वं च नियमधटितमिति । नियतपूवैत्तित्वै जनकत्वम्‌ । नियतत्वै व्यापकत्वम्‌ । 
तच्च ग्यािनिरूपकत्वमिति भावः| 


व्यापिवादः ६१ 


नच तदधिकरणाधिकरणकत्व सामानाधिकरण्यम्‌ । तच व्यापकस्यापिं 
भवतीति तस्यापि स्वरपिक्षया व्याप्यत्यप्रपङ्ग इति चेत्‌ ; न; ` यत्सामाना 
धिकरण्यमित्युक्तत्वात्‌ । न ह्येतस्य यत्सामानाधिकरण्य तदेव तव्यापक- 
स्थेति सभवति, धिरेबणभेदात्‌ । यद्वा, अभेदेऽपि व्याप्यव्यापकभावो 
मन्तव्य इत्युपाधिगप्रस्तावे वक्ष्यते । 


प्याप्यस्यापिं कचित्‌ व्यापकत्वात्‌ परस्परं नातिव्याप्तिरिति भावः । ननु कथमिद्‌ सकर 
साधारणम्‌ ? " प्रथिवी इतरेभ्यो भिद्यते, परथिवीत्वात्‌ › इत्यतराव्यापेस्यित आह- 
केवरग्य तिरेफिण्यपीति । व्यतिरेकिणि व्यतिरेककिव्यापिज्ञानम्‌ , मन्वयिन्यन्वयव्यापति- 
ज्ञाभमनुमितिहेतुः, तृणारणिमणिन्यायादिति भावः । 
न॒नु सति गस्यन्तरे तृणारणिमणिन्यायानुसरणमसगतम्‌ । प्रकृते गत्यन्तरमस्ि | 
ततश्चानुमितिखावच्छिन्नानुमितिं प्रस्यनुगतकारणाभावादननुगमः । न वचोक्तन्यतरस्वे- 
नानुगम इति वाच्यम्‌ , मन्वयव्यतिरेकव्याप्तथन्यतरत्वेन तज्जञानाभावेऽपि केवरं 
व्यापिज्ञानेऽप्यनुमितेजीयमानलवादिव्यरूचेशह- यद्वेति 1 निरपाधिव्यतिरेकसहचा- 
रेणान्वयव्यापिग्रहे स्वत्रानुमितो तज्ज्ञानमेव हेतुरिति भावः। 
ननु तदुक्तव्यापिल्क्षण व्यापकरेऽतिप्रसक्तमिति शङ्गते- नन्विति । तदधि- 
करणाधिकरणंकत्वमिति । ` साध्याधिकरणाधिकरणकलवमित्यथः । नन्वतिव्यापतचद्धारः 
कथमिव्याशङ्कयाह- यदित्यादि । सामानाधिकरण्यम्‌ 1 वतेत इति शेषः । तदेव 
त्यापरकस्येति संभवतीति । विरोषणमेदाद्विशिष्टमेद इति नातिव्यािरिति भावः । 
ननु विरोषणमेदाद्विरिष्टमेद्‌भ्युपगमे प्रतिजन्यतप्चु॒तत्तसकषणविशिष्टतस्यावर्यक्तवेन 
्षणमङ्गरतापसन्नासमस्यमिज्ञान कचिदपि न्‌ स्यादित्यल्चेराह -- यद्वेति । 
न्यायादिगम्थ जगदेकनार्थ 
नित्यं विभुं -निर्जितदैसयवरन्दम्‌ । 
रक्ष्मीदरसिहं गरुडाचरल- 
महोषत््वाथविदे भये ॥ 


1 ` साध्याधिकरणाधिकरणकतवमिति । साध्याधिकरणमधिकरण यस्य, तत्वमिर्यथः । 
 साध्याधिकरणड्त्तित्वमिति याबत्‌ । 
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दर्‌ न्यायरलंम्‌ 


नु कि भूयोदशनेन व्यािर्यृहयते १ उत एकदशनेनापि ? ततं 
केचित्‌ -न प्रथमदशनादेव व्याप्षग्रहः सैभवेत्‌ , तदनन्तरमपि व्या्षि- 
संदेहात्‌ । अतो भूयःसाहित्यसंबेदन एव नियमसंबेदनन्यवस्थिरिति । 
तदसत्‌ › तिचतुरसाहित्यसवेदनेऽपि कचित्‌ व्यापिरतदेहस्य तदवयस्थत्वात्‌ । 

उच्यते- बाधकतकसदटरतेरिन्द्रियादिभिर्व्यापिः परिच्छिद्यते । 
भूयस्त्वादिकमयुपयुक्तम्‌ । न हि बहुषु स्थानेषु दीन भूयोददीनम्‌ । 
नापि बह दशनं भूयोदर्शनं , व्यभिचारिसाधारण्यात्‌ । 


बाधकत्कसहक्रतमिन्धियादिकं ग्यापिग्राहकमिति पिद्धान्तपिप्यन्‌ प्रथम 
विचाराङ्गं संशयं दरयति- किं भूयोदश्नेनेति । तदनन्तरमिति । प्रथमदश्च- 
नानन्तरमित्यथः । भूयः साहित्यसंवेदन एवेति । तादशकवेदने स्येवेत्यधः । 


-नियमसवेदनव्यवस्थितिरिति 1 व्यािज्ञाननिश्वय इत्यथः ¦ भूयोद्ीनगम्यतव 


व्याक्तरिति वदता वक्तव्यम्‌ ददीनानां प्रत्येकं व्याप्तिग्राहकलवं वा £ मिर्तानां 


वा £ न तावदायः, प्रत्येकमहेतुलात्‌ । न द्वितीयः, आद्ुविनाशिनां क्रमिकाणां मेखका- 
भावात्‌ । यत्तु इन्द्रियप्तदङृतास्तावन्जानजन्यसंस्कारा व्यापिग्रहहेतवो भवन्तु, इन्द्रियल 
प्रत्यभिज्ञायां तथालकृस्पनादिति । तन्न । प्रत्यभिज्ञाने समानविषये सरणे च संस्कारो 
हेतुः । ततश्च सहचारविषयत्षस्करारेण व्याधिन्ञाने कथं जन्येत £ अतिप्रसङ्गात्‌ । अपचि 
मूथःसु खलेषु दशने वा £ भूयसां साध्यपताधनानां दर्शनं वा ? भूयांसि दशनानि वा 
नाद्यः, एकन एथिव्यादो रूपरसयो्याप्यव्यापक्षयोर््यापिग्रहात्‌ । न द्वितीयः, द्रव्यख- 
धटतवयोमय्वाभवेऽपि व्यापिपहात्‌ । नापि ततीयः, एकत धारावाहिके व्पर्तिधी- 
प्रसङ्गात्‌ । तसात्‌ भूयोदर्श॑न न व्याप्तिधीहेतुस्त्यितस्सवं मनसि निधाय दूषणान्तरेण 
दूषयति-- तदसदिति 1 तिचतुरेति । उपलक्षण चैतत्‌ । शतशो दशनेऽपीखधः । 
कचिदिति । पार्थिवत्वेहटेखयतवयोसियिथः । न नियम इति । नियमग्रहो न 
समवतीस्यथ; । व्यमिचारोपर्न्धेवजलेपायितत्वादिति मावः । 


गोतममतसिद्धान्त वक्तु भतिजानीते-- उच्यत इति । इन्द्रियादिभिरिति | 


आदिष्डदेनाप्ोपदेश्ादयो 'गरयन्ते । इदे च तकंपरिच्छेदे व्यापिग्राहकविचारावर 
सम्यन्याख्यातमसामिः । ततैवानुस॑धेयम्‌ । विस्तरभयान्न . स््यिते । 


9 ~ 


व्या्ठिवादः , ६३ 


नद सकरोपरहारेण व्याशचग्रहणमिष्यते । तथाच सवासां 
तीनां कि च 9 @ च क्कि 
व्यक्तीनां व्यस्िग्ररणसमये भान स्यात्‌ । अन्यथानुमितो ययोरिङ्गलि्िनो- 
भानं तयोव्यातिरगरदणात्कथ तदलुमितिरुत्पयेत १ इत्थमपि वा यचतुमिति- 


 स्त्पदयते, तदातिग्रसक्तिः । ततो वरात्‌ सामान्यलक्षणया प्रत्यास्च्या 


सर्वासामेव व्याप्यव्यापकव्यक्तीनां व्यासिज्ञानविषयत्वमिति । 


ननु मूयोद्॑नं॑विना॒ कथ व्याप्तिग्रह इत्यत माह-भूयस्त्ादिक- 
मिति । अनुपयुक्तलमेव दशय्ति- न दीति । एकन्न रूपरसयोरग्यापिग्रहादिति 
दूषणे सत्यपि दृषणान्तरमाह--व्यभिचारीति । ननु बाधक्तर्कसडङ्ृतेन्धिय।- 
दिना कथ व्याप्तिग्रहः स्यत्‌? सब्न्धामावादिति चेत्‌; न, संयुक्तविरोषण- 
तायाः प्रत्यापत्तेः सत्वादिति भावः । 

ननु सकर्धूमनिष्टग्यापिग्रहणपमये . सवीसां व्यक्तीनामभानेऽनुमितिविषयत्वे- 


« न्‌ामिमतपेर्टि्गरिद्गिनोग्यपेरग्रहात्तदनुमितिः कथपुखयते ? भने वा सवव्यक्तिमानं 


सामान्यरक्षणपरत्यासत्िमन्तरा न संभवतीति स।भ्युपगन्तन्येति शङ्कते---नन्विति । 
लिङ्गलिङ्िनोरिति । अनुमितो शिङ्गमानपक्षमा्रिलयोक्तम्‌ । कथमिति । कारणः- 
भावादिति भावः। सामान्येति । रईच्धियबद्धविरोषगतयेत्यथः । यद्वा तद्वयति- 
र्कितयेत्यर्थः । भअयमाशयः- सकर्धूमव्यक्तिविषयो -व्यापिग्रहः सामान्यरक्षण- 
प्रत्यासत्या भवति । सन्या पर्वतीयपूपनिष्ठन्याप्तचग्रहे तसाद्वहयनुमितिः कथ 
जायते £ शघामान्यलक्षणभस्यासततिरिन्द्ियंब्द्धविरोषणता, अतिरिक्तैव वा । तद्वि 
रोष्यकपयक्षे तदिन्दियसंनिकषैस्य हेदुलेनानागतादौ संग्रोगादेरम।बादिति । 


1 लिद्गकिन्गिनोरिति । लिङ्गं साधनं हेतुः । जिङ्गी साध्यम्‌ । अनुमिनौ लिङ्गभानपक्ष- 


` माभ्नित्येति । लिङ्गोपधानमते वहिव्याप्यधूमवान्पवंतो वहिमानित्येवाजुमितिः । एतच युक्तयोप- 


पाद्थिष्यते 1 

2 सामान्यलक्षणप्रव्यासत्तिः . इन्द्रियसवद्धविरोषणता, - अतिरिक्तेव वेति । खजन्यज्ञान- 
प्रकारत्वरूपेन्दरियसंबन्धाश्रयस्य सामान्यस्य व्यक्तिषु धर्मिताख्यस्वरूपसंबन्धर्पेत्यर्थं 
तथाच सामान्य लक्षण ॒निह्पके यस्या इति व्युत्पत्त्या चश्छरादिंजन्यज्ञानप्रकारीभूतधूमत्वादि- 
सामान्यनिरूपिता ध्मिताख्यविशेषणतेव सामान्यलक्षणा । सा चाभावादिग्राहकचष्छःसंयुक्त- 
विशेषणतादिवत्‌ विशेषणताप्रलयासत्यन्तेतेव । अथवा, इन्दियसंबद्धा, इन्दियसवद्धनिष्टविरोत्य- 


तानिरूपिता विशेषणता भकारता यस्या घटलत्वादिल्पप्रत्यासत्तः, सा इन्दियसबद्धविरेषणता । 
चश्रादिजन्यज्ञानपरकारीभूतसामान्यनिरूपितधर्मिताया; तादृशसामान्यसख ` वा प्रत्यासत्तित्वे, 


[सिरी 
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तदसत्‌ । यद्धभपुरस्कारेण भवता व्याप्िग्रहणमङीक्रियते, तद्धर्भ- 
वतो रेवायुमितिविषयत्वमस्तु । एतावताप्यतिग्रसक्तिनिवारणं भवस्येवेति 
किमिति सामान्यलक्षणया प्रत्यासत्या सवैव्यक्तीनां भानमास्थेयम्‌ ? 

सामान्यशक्षणप्रत्याप्ततिस्वीकतीनुमानपामाण्यमङ्गीकर्तव्यम्‌ । एवै चानुमा- ` 
नादेव देशान्तरीयधूमोपयितित्तमवे सति किं सामान्यरुक्षणप्र्यासच्या 2 न च 
वाच्यम्‌--ग्याप्तयादिप्मरतिविरम्बेनानुमाने विरुम्बितत्वमिति, अनुमानानवतारदश्चाया- 
मपि व्यमिचारसशय इस्यत्र प्रमाणाभावात्‌ । तथाच सवैत्र तत्सशयो नस्स्येव, 
कचितकोरिसरणादिविरहस्यापि संभवात्‌ । यत्र तत्सशयस्ततर विरोषादथेनादपरसिद्ध- 
ज्ञानजनकत्वे कचिरकल्पनीयप्‌ । तच्चावदयकल्पनीयत्वेनानुमानमेव कर्प्यते, छ्प्ततात्‌ । 
तसान्न सामान्यलक्षणप्त्यासत्तिः । 

ननु सामान्यलक्षणपत्यासच्यकस्पने पक्षघरत्िधूमे व्याप्तथग्रहासरामश्चमावेनानुमा- 
नमपि न स्यादिति चेत्‌; न, व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकन्ञानस्येवानुमि तिहेतुतमिति ५ 
"प्रतिद्धन्तात्‌ । अत एव सामान्यरक्षणप्रत्यासच्यकस्पने पक्षीयसाध्यज्ञानामावेन विरो- 
षणन्ञानामावान्नानुमितिरिति निरस्तम्‌ , विहिष्ठवैरि्टयावगाहिज्ञाने विरोषणतावच्छेदक- 
परकारकज्ञानस्येव करणत्वमिति परसिद्धान्तात्‌ । न च-अनागतदेतुज्ञानाथं सामा- 
न्यरक्षणपरत्यासत्यनभ्युपगमेऽप्यनागतगोचसत्यासतिसिद्धयथ तस्स्वीकार आवदयकः; 
संशयेऽनागतविरोष्यके विरोध्यप्रस्यासतिजन्यस्रघ्वीकारादिति वाच्यम्‌ ; सरयखय 
मानसत्वेनाप्युपपततेः प्रदयासत्यथं तदकस्पनात्‌ ; अती द्धियविरोष्यकसैशयवत्‌ | च्चुरम्ब- 
यादयनुविधान्य सहचारादिसाधारणध्मदश्चनोपक्षीणलवात्‌ ; अन्यत्र बाधकाभावेन तस्य 
इन्दियमेदेन पुरुषभेदेन च कार्यकारणभावबाहुल्य क।रणतावच्छेदक्रगौरवं चेत्यखरसादाह-- 
अतिरिक्ता वेति । सरयोगादि लक्षणप्रत्यासत्तिघरकादतिरिक्ता वेत्यथंः । तच्चातिरिक्त धूमत्वादिरूप- 
सामान्यधर्मप्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकसाधारणं धूमत्वादिज्ञान वा । षोढा सनिकर्बपरिगणनं तु 
लौकरिकसंनिकर्षामिभ्रायेण । इत्थं च सामान्यं लक्षणं विषयतया निरूपकं यस्याः सा सामान्य 
रक्षणेति व्युत्पत्तिर्बोच्या । 

84 प्रसिद्धान्तादिति । परस्य सामान्यलक्षणप्रत्यासत्तिमनङ्गीकुव॑तो मीमांसकादेः 
सिद्धान्तादित्यथः । वहिग्याप्यो धूमः, धूमवान्‌ पवत इति ज्ञानद्वयादेवायुमिदयुपपत्तञ्यःपि- 
विरिष्वैदिष्टधावगादिपरामद्यस्यानपेक्षणात्‌ धक्षदृत्तिधूमे व्यापिग्रहो नावदयक इति भावः । 
अत एवेति । विरिष्वैरि्टयज्ञने विरोषणतावच्छेदकभ्रकारकन्ञानश्येव कारणत्व, न ठ विरि्टबुद्धौ 


निरोषणज्ञानस्य हेतुत्वमिति वक्षथमाणयुक्तरवेत्यथः । 
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चाश्चुष्वात्‌ । अत एव व्यरमिचारसरयोपपादकत्ेनैवानुमानय्रुदयनेन "न्यायङ्खसु- 
मज्जलौ “शङ्का चेदन॒मास््येव ” इत्यनेन साधितम्‌ । तसात्‌ व्यमिचारसशयानुरोधेन 
न सामान्यरक्षणप्रस्यासत्तिसिद्धिसित्यितत्‌ स्व॑ मनसि निधाय प्रकारान्तरेणापि दूषयति 
- तदसदिति । 


यतक्तमदुमानग्रकारो रुचिदत्तेन --“ वहिमान्‌ ` इ्यनुमिते्विरोषणज्ञानज- 
म्यत्वानुमानदेव सामान्यलक्षणपरव्यासतिसिद्धिः । म च इ्टान्तामावः, तथा सति तत एव 
“गोः” इति विरिष्टज्ञानेऽपि विरोषणन्ञानजन्यत्वानुमितिविरहानिर्विक्रल्पकापिदधप्रस्नात्‌ । 
यदि च साध्यपरसिद्धिपदार्थोपलित्यादेश्नुमित्यादौ विरोषण्ञानलेन न हेतुखम्‌ ; कितु 
विरोषणतावच्छेदक्षप्रकारकक्ञानसेन ; विरिष्ठवैरिष्टयन्ञाने सर्वत्र तथेव कटपनादिदयु- 
च्यते, एवमपि निर्विकस्पकसिद्धिश्तदवष्य। । यदि च वयद्विरोषयोरिति न्धायेन्‌ 
विरिष्टज्ञानमात्रे विरोषणज्ञानतवेन हेतुसे बाधकाभाव इति मन्यसे, तदा भक्तेऽपि 
तुल्यम्‌ । यद्यपि परस्य निर्विकस्पक्रासिद्धिरेव,* तथापि ततसाधकयुक्तिं परोऽप्यङ्गीकार- 
णीय इति स्वमतावष्टम्मेनेदसुक्तमिति ध्येयम्‌ । न॒ चानुमानादेव॒विशोषणज्ञानम- 
स्तिति वाच्यम्‌ , अनवस्थानात्‌ । तसात्ततराक्षिप्ा सामान्यरुक्षणपरत्यासतिव्योप्तयादिकमपि 
ग्राहयतीति तत्वमिति । तत्तच्छम्‌ , अनुमानादेव विरोषणन्ञानसिद्धः । न चानवध्या, 
विषयान्तरसचारात्‌ कचिद्विश्ान्दयुपपत्तः । अन्यथा पामाण्यछ्याप्यनुमानग्राह्मतवे न स्यात्‌| 
तदनुम।पकरिङ्नपक्षव्याप्तया दिज्ञाने प्रामाण्यस्तशये सति स्वविषयनिश्वयाथ प्रामाण्यानु- 
सरणे कारणमुख्यनवश्था दुष्परिहरा स्यादिति ध्येयम्‌ । 


1 न्यायकुस॒माज्ञलाविति । कालान्तरे देशान्तरे वा धूमो वर्हि व्यमिचरिष्यतीति 
व्यभिचारसंशयादनुमाने न प्रमाणमिति शङ्कायां, “शङ्का चेदनुमास्त्येव न चेच्छङ्का ततस्तराम्‌ > 
इति संग्रहकारिकासुपन्यस्य “ कालान्तरे कदाचिद्यमिचरिष्यतीति का भाविनमाकक्य्य शङ्कयेत । 
तदाकलनं च नानुमानमवधीयै कस्यचित्‌, । अनाकलने वा कमान्निय व्यभिचारः अङ्कयेत्‌ ९ 
तथाच खतरामनुमानस्वीकारः । एवं देशान्तरेऽपि वक्तव्यम्‌ ® इति ग्रन्थेन समादितमाच्यैः । 
तव्ल च व्यभिचारङ्कोपपादकनञ्ञानमनुमानादेव भवतीति स्पष्ट ज्ञायते । 


9 यद्धिोषयोरिति न्यायेनेति । “ यद्विशेषयोः कायकारणमभावोऽखति बाधके स तत्सामा- 
न्ययोरपिः इति न्यायाकारः । 
8 निरविकल्पकासिद्धिरेवेति । ` मीमांसकमते निर्विकल्यकानङ्गीकारादिति भावः । शरोतूसुस 
स्या दित्युपदासः । 
9 
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नु यदि प्राक्‌ पवैतीयवहिधूमव्यक्ती सामान्येन स्पेण न श्रकाशिते, 
तदा “अयं धूमो वहिव्याप्यो न वा इति संदेहः स्यात्‌ । तदा च डाल 
मितिः १ मम तु पवतीयवह्िधूमग्यापेरेव पूं भानादनन्तरं पवेतवर्तिधूम- 
दशनात्सस्कारोद्ोधात्‌ व्याधरिस्प्रतिरुत्पद्यते 1 ततो न व्या्ठिरदेह इति । 
मेवम्‌ । नावस्य धृमदश्षनात्‌ व्याहिखरणभेन भवितन्यसित्यस्ति 
नियमः । ततो यदा व्याध्चिसरण नोतदते , तदा फथं संदेदनिध्तिः 


यत॒--“गोः, इति विरि्टज्ञानस विरोषणज्ञानजन्यत्वामावे निर्विकस्पकासिद्धिसजग 
इति । त॒ततच्छम्‌ । सामान्यरक्षणपरत्यासतत्िमनङ्गीकुवोणि प्रामाकरं प्रति निर्विकल्पश्नापिद्धि- 
प्रसङ्गः सादिययुत्तरं श्रोत्र स्यात्‌ , तन्मते तदमावात्‌ । न च तत्साधक्तयुक्ति 
प्रोऽप्यङ्गीकारणीय इति वाच्यम्‌ , तत्साधकयुक्तरामासत्वात्‌ । किंच य्किचिद्िरो- 
षणज्ञानजन्यत्वेनापि तदुपपत्तिरिति दिक्‌ । 
यद्धमपुरस्कारेणेति । धूमतवहित्वोभयधर्मपुरस्कारेणेवयथः । भवता । 
सामान्यरक्षणपत्यासच्थभ्युपगन््ेत्यथः । तद्धमवतोरेवेति । धूमल्वह्िलधमवतोधमा- 
ग्योरित्यथः । सामान्यलक्षणानभ्युपगमेऽतिप्रसङ्गः स्यादित्यत आह-एतावतापीति | 
किमितीति | स्वव्यक्तीनां सामान्यलक्षणया प्रत्यासत्या भाने क्ेमित्यास्येयमिति 
योजना ; प्रयोजनाभावासमाणामावाच्ति भावः । 
अथ सामान्यरक्षणपरतयासच्यनभ्युपगमे सर्वासां व्यक्तीनामप्रतीतो तचिष्ठव्या- 
पथग्रहाल्कथमनुमितिरुतयद्यत इति राकृते- नन्विति । व्यातिंदेहेऽपि जायतामनु- 
मितिरियिाशङ्याह- तदा चेति । "यत्धश्चयन्यायेन व्यापिनिश्वयघ्येवानुमितिजनक- 
त्वादिति भावः । सम॒ त्विति । सामान्यरक्षणपरतयासत्यभ्युपगन्तुरित्यथः । 
भानादिति 1 समान्यरक्षणपत्यासत्येति मावः । अनन्तरमिति । व्यापिप्रहान- 
न्तरमित्यथः । ततो न व्या्षिसंदेह इति 1 ततश्यानुमितिरुत्पयत इति मावः । 
परदिरति-सैवमिति । भूमदशनस्य नियमेन व्यापिस्पृतिहेतुत्च न समय 
तीव्याह- नीवेर्यमिति । अप्तु ; प्रकृते किमायातम्‌ £ तताह-~ तत इति । ततश्च 


1 -यत्सं्ायन्यायेनेति । “यत्सैशयन्यतिरेकनिश्वयो यत मतिबन्धकौ, तनिश्वयस्तदधेतु- ` 
रिति न्यायाकार्‌ः । क ज्मः 
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तत्राुमितिरेषं नो स्पद्यताभिति चेत्‌ ; न । असाकमप्येवमस्तु यदा व्यापि 
। | भवतां सदा सदेहेन भवितव्य- 
ल तथाषिध्षदहक्छारण समानधमदश्च 
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नाड स्वाद्‌ | 
व्यथैविङेदणे उ्याद्चिनास्तीति केचित्‌ 1 तन्न, विरुद्रसन्यभिचार- 


व्याप्यत्वासिद्धयादीनां व्या्िभङ्गलिङ्गानाममावात्‌ । तथाहि--“ घटोऽ- 


नित्यः, प्रमेयस्वे सति छरतकतवात्‌ * इत्यथ न विरुद्धः, साध्यसमानाधिकरण- 
स्वात्‌ । नापि साधारणानैक्ान्तिकः, साध्यामावासामानाधिकरण्यात्‌ । 
साप्य्शारणः, सपशूव्रत्तित्वात्‌ । नापि व्याप्यत्वासिद्ध; । असिद्धिखा- 
ग्रणस्‌ । तख किं प्रतिद्कतर्कषद्धावात्‌ £ उतायुश्ककतकामावात्‌ ? 
भारीस्विदुपाधिषंदश्चनत्‌ १ नद्यः, तस्याभावात्‌ । न द्वितीयः, य एव 
विपक्षे बाधकैः फेवङव्याप्िग्रहे स॒ एव विशि्टेऽप्यस्तु । न ततीयः । 


परमते संदेहनिघ्रर्यभावात्‌ कथमनुपितिरुत्पयत इति मावः । , शङ्कते- तवेति । 
व्या्तिषदेष् इत्यथः । प्रतिबन्या परिहरति-अखाकमयपीति । सामान्यरक्षण- 
्रस्यासतस्यनस्युपगन्तणामित्यथेः । तनिश्चयेऽनुमितिरुसयत इति भावः । श्ते-- 
भवतामिति । व्यापिस्पृल्यमावादिति मावः । तथाप्रिंधसदेहः । धूमो बहव्याप्यो 
न वेति संदेहः । सत्र तथाविधसदेहकारण स्यायदि रदेदेन भवितव्यमिति योजना । 


मनु मूयोदशनख व्यापि्राहकल्वामावे ^ घटोऽनित्यः, प्रमेयत्वे सति कतक- 
त्वात्‌ ” इत्यादावपि व्याप्तिग्रहः सखादिव्याशङ्कयाह-व्यथविरोषण इति । देखा- 
भाप्तानामन्यतमामाबाद्वथापिरस्त्वित्यभिपायेण परिदरति- तनेति । न विरुढं 
इति । न साष्यामावव्याप्त इत्यथः । तत्र देमाह- साध्येति ।.“खदधेतुवदिति 
भावः । नापि साधारण इति 1 न विपक्षटृतिरिस्यधः । तत्र देवमाह-साध्य।- 
भावेति । . नाप्यसाधारण इति ‡। न॒ सकरुसपक्षव्याबृत्त इत्यथः | तत्र 
हेठमाह---सपक्षेति । नापि व्याप्यत्वाधिद्धः ।. नानिधितपकषवरततिरिस्यथः । नतु 
कथमसिद्धेताग्रहण सख्ादिव्याशङ्वयाह-- तच्चेति ॥। असीद्धररहणमित्ययैः 
तस्येति । प्रतिकूर्तकफस्येतयधः .। केवलव्या्िग्रह इति । इःकतनिषठव्यापिमर 
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६८ भ्यायरलम्‌ 
उपाधिः केवले चेन्नास्ति, तदा वििषटे भविष्यतीर्य्धभावितमेव ! साधनांश्ञ- 
स्योपधित्वमस्तीति चेत्‌; न, “इन्द्रनीरं गन्धञत्‌, प्रमेयत्वे सति 
नीलरूपाधिकरणत्वात्‌ ' इत्यतेकष साधनव्यापकत्वात्‌ ; अपर्ख साध्या- 
व्यापकत्वात्‌ । साभ्यसाधनरसवन्धव्यापक नीटरूपाधिकरणत्य भवस्थेवेति 
चेत्‌ ; न, तथापि साधनन्यापकत्वास्रमेयस्विशिष्टनीलसूपाधिकरणतल- 
व्याप्यत्वात्‌ । ˆ इदमभिधेयम्‌ , भावत्वानधिकरणत्वे सति श्रमेयत्वात्‌ » 
इत्यल कः प्रतीकारः १ उभयोरपि साधनव्यापकत्वात्‌ । 

अथ-- प्रमेयत्वे सति कतकत्ये नानित्यत्वव्याप्यम्‌ , व्यभिचार 
चारकविशेपणयो गिस्वात्‌ भूतत्व सति भूतेत्वादितिवदित्युच्यते ; तर साध्या- 
भावसामानाधिकरण्ये साध्ये बाधात्‌ । प्रत्युत , इदमनित्यतव्याप्यं तद- 
भावासमानाधिकरणत्वादिति तदवाप्यत्वस्यैव साधयित शक्यत्वात्‌ । 
तत्कथं व्यर्थविशेषणत्वमिति । 


इत्यथैः । स एवेति । अनुद्कूलतफ़ एवेतयर्थः । विशिष्ट इति । भरमेयलतिरिष्ट- 
कृतकृत्वहेतावित्यभः । शङ्कते--साधनां शस्येति । कतकत्वमागस्मेतयधः । व्यथे 
विरोषणखले सवेत्र॒साधनांश्स्य नोपाधिलम्‌ , साध्यव्यापकत्वामावादिति परिहिरति-- 
इन्द्रनीलमिति । अपरस्येति । नीरखूपाधिकरणत्वस्येत्यथः । साध्येति । 
मलिकाकुघमादो व्यभिचारादिति भावः । शङ्गते-- साध्यसाधनेति । साधन- 
समानाधिकरणल्वा्नायमुपाधिरिति परिहरति- नेति 1 तथापीति । साध्यसाधनसब- 
न्धन्यापकत्वेऽपीत्यथः । साधनव्यापकत्वमेव दरयति-- प्रमेयत्वविशिष्ट इति । 
इतोऽपि साधनांशस्य नोपाधिखमिति दरयति--इदमिति । उभयोरषीति ] भाव्ला- 
-नधिकरणलत्पमेयत्वयोरिव्यथः । 

ननु--व्यथविरोषणखले न व्यापिग्रहः, व्यभिचरावारकविरोषणयोगित।दिति 
चोदयति- अथेति । भूतत्व सतीति । ‹ इदं क्रियावत्‌ , मूतत्वे सति मूैतवात्‌ » 
इत्यत्र भूतत्वे सतीति विरोषणलख व्यमिचासवारकत्वेन न व्यापिग्रहः ; तद्वदत्रापीति 
भाव; । प्रमेयत्वे सति तकल तोरनित्यत्व्याप्यत्वानङ्गीकरेऽनित्यताभावव्याप्यत्व- 
भङ्गीकतेन्यम्‌ । एकतरनिषेधस्यान्यतरविधिनान्तरीयकतवात्‌ । ततश्च बाध इति 
िदरति-- तर्हीति । भमेयतवव्दुभयव्याप्यतलमसीस्याङ्य।ह-- प्रसयुतेति । 
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अतोच्यते । अत॒ केचित्‌--नाथ व्याप्िदोष; किं त्वधिकं 

नाम निग्रहखानम्‌ । अनित्यत्वज्ञापनख कृतकत्वेनेव कृतत्वात्‌ प्रमेयत्वमधि- 

कम्‌ । यद्ा-प्रमेयत्वस्याक्ाड्क्षैव नास्तीत्यपाथंकं नाम निग्रहखानम्‌ । 

यत्र यमपि साध्यं भवति, ततापि प्रथमेनैवाकाडक्षापूरणादन्यलाका- 
इक्षाविरहः । 

वस्तुतस्तु व्यर्थविरेषणे व्यापरिग्रहभाव एव । तथाहि-' इदमनि- 

त्यत्वव्याप्यं, साध्यामावासमानाधिकरणत्वात्‌ ` इत्यत्र ^ इदमनित्यत्व- 


इदमिति । प्रमेयत्वे सति छृतकलमिव्यथः । अनित्यत्वव्याप्यमिति । "अनि- 
स्यनियतसमानाधिकरणमित्यथः । तदभावेति । अनित्यल्वामावासमानाषिकरणस- 
दिल्यथः । 

सिद्धान्त वक्तु प्रतिजानीते--अतोच्यत इति । केचित्‌ । भूषणकारादय 
इत्यथः । अधिकमिति 1 दितृदाहरणाधिकमविक्मित्यथः; । देखाधिक्यामावान्नधि- 
का[ख्यनिगप्रहयानमित्यायङ्कयाह-अनित्यत्वेति 1 अविक्राङ्परनिप्रहयानघ्य पुहष- 
दोषत्य नियमकथायामेव ; न वस्तुदोषतमिव्यर्चेराह- यद्वेति । यद्रा तलक्षणा- 
क्रान्तत्वामावान्नाधिकमिव्यरुचेराह- यदेति । 

ननृपायघ्यानुपायता दोषः; न तुपायान्तरस्सपित्यल्वेराह- वस्त॒तस्तिति । 
व्या्ति्रहणामावमेव दरयति--तथादहीति । इदभितिं । प्रमेयत्वे सति कृतक 
तिवयथः । साध्याभावेति । साध्यमनियत्वम्‌ । तदभावो नित्यत्वम्‌ तदधिकरणा- 
नधिकरणल्वादित्यथः । अत्र॒ भतिपक्षमाह-- इदमिति । अनित्यस्वेति 1 अनि 
त्यतवम्याप्यत्पकारकमनिः्यदवग्याप्यत्रसमानाधिक्षरण यद्विषयत्व॑ तदनपिकरणमिति 
समासः । तुद्वयभिचारावारकेति । अनित्यखव्यमिचारावारकतयथः । अत 


1 अनिदयत्वनियतसमान।धिकरणमिति 1 अनित्यत्वनियतसंमनधिकरण्यंवेदिदयर्थः । 

2 तद्धिकरणानधिकरणत्वादिति । तदधिकरणमनधिकरणं यस्य, तत्त्वात्‌; तदधि 
करणाच्रत्तित्वादिति यवत्‌ 1 

3 अनित्यत्वग्याप्यत्वप्रकारकमिदयादि । अनिदयत्वन्याप्यतव॑प्रकारकम्‌ अनित्यतग्यभ्यत्व- 
भकारतानिरूपितं यत्‌ अनियत्वव्याप्यत्वसमानाधिकरण विषयत्वमित्यथः 1 अनित्यत्वन्याप्य- 
त्वावच्छिन्ञम्‌ अनित्यतवग्याप्य निष्टविषयत्वमिति याबत्‌, । 
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व्याप्यत्वप्रकारकानित्यत्वव्याप्यसक्षमानाधिकररणविपयत्वानधिकरणं, त्य 
भिचारावारकविरोषणयोगित्वात्‌ , सँप्रतिषन्नवत्‌ः इति विरोधिधर्मदर्दीने 
व्यापेरदशनात्‌ 1 न च साध्याभावसमानाधिकरणत्यमेवोपाधिः, पूर्वसाधन- 
व्य तिरेकस्यानुपाधित्वात्‌ । 

इति व्या्िवाद्‌; । 


उपाधिवादः) 


किमिदयपाधितखम्‌ १ साध्यव्यापकत्वे सतिं साधनाव्यावकलयै वा ? 
् क % 0 (० 
साध्यसषमन्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वं वा १ पश्षधमावच्छिमसाध्य- 


सामान्यव्याप्तिरमिमता; अन्यथा द्टान्तासिद्धेरिति ष्येयम्‌ । सोपाधिकताचाय हेतुः 
साधुरित्याशङ्याह- न चेति । पूधसाधनेति । पएवैसाधनं साध्याभावासमानाधि- 
करणत्वम्‌ । तद्वयतिरेकस्य ; -तदमावस्येव्यथ; । अुपाधित्वादिति । उपाध्यामास- 
तवादि्यथः । अयमाशयः--“ शाब्दो निघः, श्र वणलात्‌ शब्दत्वत्‌ ; “ शब्दोऽनित्यः, 
महाभूतविरोषगुणत्वात्‌ सप्रतिपत्नवत्‌?; एव “ शरकैरारसोऽनित्यः, अनिव्यदृतिगुणतात्‌ ; 
ˆ शकफ़रारसो नित्यः, रसनेन्दियजन्थनिर्विकरसपकविषयतवात्‌ › इत्यादो पूर्यसाधनतायाः 
भरयोगानुरोधेनाग्यवलितत्मिति व्तुव्यवद्याने न खात्‌ , उपाघे्निलदोषतवात्‌ । न हि 
ययेन सोपाधि संबद्धं तत्तेन निरूपाधि संबद्ध भवतीति । 

इति व्याप्िवाद्‌ः । 


उपाधिवादः । 


पूर साधनन्यतिरेकलनुपाधिलणक्तम्‌ । उपाविषठख्याज्ञानेऽनुप।धिलव जञातं॑न 
शक्यत इदयुपाधिरनिहप्यत इति प्रथम तत्सवहूपमाक्षिपति- किमिदमिति । अथवा 
व्ापिनिहपणानन्तरमुपाविखूपे विचारयितुं भथते तदङ्गतया पूेपक्षयति--किमिद- 
मिति । किशब्दो निषेधपरः । उपाधिलरूपमेव निवैक्तुमश्क्यमिति पूरैपकषिणो मावः । 
ध्यति । नलु व्यापकं व्यातिनिखूपकल्वै॑वा £ तद्वनिष्ठासन्ताभावापरति- 
चोगि वां? नाधः । व्याप्तौ गरदीतायदुपाधिपरत्ययः, उपाधिपरत्ये सति तदमाव- 
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व्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वं चा ? पश्चाव्रत्तित्वे सति साध्यव्यापकत्वं 
वा १ पर्यवसितसाध्यय्यापकत्ये सति सधनाव्यापक्त्वे वा १ यद्विशिष्ट- 


ङपानोपाधिक्रप्रसययाधीनम्यातिप्रयय इस्यनयोन्याश्चयः । न॒ चानोपाधिक्रतज्ञाने न 
यातिज्ञानकारणम्‌ ; अतो न व्यापकलादिज्ञानेऽन्योन्याश्रय इति वाच्यम्‌ । अनौ- 
पाधिकलज्ञानसय व्याप्तिज्ञाने उति प्रतिबन्धक्रामावतवेन देतुखादुक्तदोषो दुवारः । 
अन्यथोपाधिज्ञाने सत्यपि व्याप्तिधी; स्यात्‌ । न द्वितीयः, सयोगस द्रभ्यत्न्यापक्रतव 
न॒ स्यादिति चेत्‌; न । प्रतियोग्यसमानाधिकरणतद्रनिष्ठा्यन्तामावापरतियोगितं 
व्यापक्रसखमिति नोक्तदोषः 1. तादश्चाभावभतियोगित्वमग्यापकसम्‌ । ननु प्रतियोगित्व 
विरोधिलम्‌ । तच्च सहानवस्याननियमः। स च व्याप्तिगभ इति पुनरन्योन्याश्रय 
इति चेत्‌ ; न, प्रतियोगि तदधिकणानधिकरणलम्‌ । प्रकृतव्यापकखनिरुक्ताविद्‌ 
प्रतियोगित्म्‌। न तु तहक्षणपिदम्‌ , "गोलवाश्वत्वयोराकाञ्चादिवटा्यन्ताभावयोश्वा- 
तिव्यापप्िसङ्गात्‌ ; अन्योन्यामावप्रतियोगिन्यप्त्वा्च । एवच साध्यत्वाभिमतसमा- 
नाधिकरणास्यन्तामावाप्रतियोगितरे सति साधनतामिमततसमानाधिकरणाव्यन्ताभावप्रति- 
योगित्वमिति रक्षणाथः । अत्न सव्यन्तमाते ते सदनुमानेऽपि प्रमेयत्स्योपाधिता 
स्यात्‌ , तस्यापि ताद्यतवात्‌ । तविदरृतये साधनत्ामिमतेव्याचुत्तरदर्म्‌ । तख 
केवलान्वयितेनैतादशत्वाभावान्न दोषः । सत्यत्तं विहाय तदितरामिधाने आाकाशादेः स 
त्रोपाधितां सात्‌ , त्येतादशस्वात्‌ । अतत्तटुपात्तम्‌ । आकाशादेस्तादशभावपति- 
योगितवेन तदप्रतियोगित्वामावाचचातिव्यापि; । ननुभयनरामिभतपदे व्यथमिति चेत्‌ ; न । 
साध्यत्वस्ताधनत्वे व्यापक्तलन्याप्यत्े । न च सोपाधो वस्तुतस्ते भवतः । ततश्चा- 
सभवः । तदथमभिमतपदसुमयत्रावदयकम्‌ । एवमुत्तश्टक्षणेप्वपि विशोषणङ्क्थ ज्ञयमिति 
संक्षेपः | 


1 गोत्वाश्चत्वयोराकारादिघरालयन्ताभावयोश्चातिग्याप्तिप्रसङ्गादिति। तदधिकरणाव्रत्तित्वं 


तत्मतियोगित्वमिति लक्षणाद्गीकारे , गोत्वाधिकरणाठत्तरश्त्वस्य गोत्वप्रतियो गित्वापत्ति; । एव- 


, मच्रत्तराकारस्य घटाभावाधिकरणात्तित्वेनाकाशस्य घटाभावरप्रतियोगित्वापत्तिरित्यथः । अन्यो 
 ल्याभावुम्रतियोगिन्यसत्वाच्ेति । घटभेदप्रतियोगिल्वं न स्यादित्यथः । 


| 
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`ननु वह्भोक्तरक्षणे अमिमतप्दद्रये व्यम्‌ , असाधकतायां व्यैविरोषण- 
त्वात्‌ ; पक्षेतरेऽतिव्याप्तः । पक्षधर्मावच्छि्तसाध्यव्यापकोपाधावव्याप्तयापत्ेः, सम- 
व्याप्तोपाधावव्यति्चत्यष्वेराद- साध्यसमेति । `साध्यव्यापकतवे सति साध्य 
व्याप्यत्वे सति साधनाव्यापकृत्यमिति रक्षणं पर्यवसन्नम्‌ । समपदम्‌ “ अनित्यः शब्दः 
कृतेकत्वात्‌ › इत्यत्राश्रावणत्वस्योपाधित्वनिद्रेतये । रोषे पूथवत्‌ । ननु विषमन्यापतो- 
पाघावर्द्रन्धनादावव्या्तिः । न च तस्यानुपाधिलम्‌ , श्दूषकतावीजसाधारण्यादित्यल्चे- 
राह- पक्षधरममावच्छिननेति । हदं च ‹ वायुः भरलयक्षः, भव्यक्षप्पशोश्रयलवात्‌ › “इत्य- 
्ोद्धूतरूपवत््वोपाधावव्याप्िवारणाय । ननु ^ शब्दोऽमिधेयः, प्रमेयत्वात्‌ › इत्यत्राश्रावण- 
त्वमुपाधिः स्यात्‌ । राव्दघ्रततिगुणलावच्छिन्नामिधेयत्वस्याश्रावणत्वै व्यापकं, साधनाग्या- 
प$ चेत्यरुचेराह- पक्षावत्तित्वे सतीति । इद च प्रमेयतेऽतिव्याप्िवारणायेति 
मन्तव्यम्‌ । ननु ^ श्रयमाणो वणालकः शब्दोऽनित्यः, कृतकत्वात्‌ › इत्यत *ध्वन्यतिरिक्त 
श्रावणान्यल्मुपाधिः स्यात्‌ , सकर्पक्षाततितादित्यत आह- पथवसितेति । 
पथवसितत्वै पक्षधमताबल्छभ्यत्वम्‌ । तेन॒ ‹ शब्दोऽनित्यलवातिरिकतैतदधर्मातिरिक्त- 
धमवान्‌ , प्रमेयत्वात्‌ इत्यत ॒पर्यवसितानित्यत्वसाध्यत्यापकं कतकत्वमुपापित्वेन 


1 वह्भोक्तलक्षण इति । न्यायटीलावतीकारेण वह्भाचार्येणोक्ते लक्षण इत्यथः । “ कि 
पुनरुपाधित्वम्‌ १ साध्यकृत््रसदचारिणः साधनेकदेदाच्र्तित्वम्‌ › इति जीखावतीग्रन्थः । साध्य- 
व्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वमिति तदर्थः । निरक्तन हेतुनाभिमतपदयुपादेयमिति भावः । 
असाधकतायामिति यवोपाधिख्द्धान्यते त दहेतु पक्षीकृलयोपाधिना हेत॒ना असाधकत्वस्याचुमाने 
हेठकोरिग्रविष्टस्याभिमतत्वस्य व्यथत्वादित्यथः । 

2 साध्यसमेति । धूमवान्‌ वहेरिद्यादौ आद्रन्धनप्रमववदिरुपाधिः । स च धूमव्या- 
प्योऽपि भवति, धूमद्यल्येऽयोगोरके ताददावहेरसत्त्वादिति भावः । 

8 दृूषक्रताबीजसाधारण्यादिति 1 व्यापकव्यभिचारेण हेतौ व्याप्यीभूतसाध्यव्यमि- 
चाराुमानरूपदूषकतावीजस्य विषमन्याप्तोपाधिस्थचेऽपि सत्त्वादित्यथः । 

4 उद्धतरूपवत्त्वोपाधावन्याप्तिवारणायेति 1 प्रत्यक्षत्वाधिकरणे रूपादौ उद्धूतरूपवत्वा- 
भावेन साध्यव्यापकत्वाभावादन्याप्िः। अतः पक्षधम विच्छिनसाध्यव्यापकेत्युक्तम्‌ । पक्षस 
वायोधरमः बदद्रिव्यत्वम्‌ । तदवच्छिन्नप्रतयक्षत्वे घटादावेव, न रूपादौ । ततर चोद्धूतरूपवत्तव 
वतत एवेतिनान्याप्तिरिदयथः । 

9 ध्वन्यतिरिक्तश्रावणान्यत्वयुपाधिः स्यादिति । श्नावणान्यत्वस्योपाधित्वं न संभवति, 
पृक्षब्यतिरिक्तेऽनित्ये ध्वनौ श्रावृणान्यत्वविरदेण साध्यान्यापकत्वात्‌ । अत्‌ उक्तं ष्वन्यतिरिक्तेति । 
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साधने साध्यसामानाधिकरण्य त्वं वा ? साध्यसाधनसबन्धन्यापकत्वे 
सति साधनाग्यापकस्वे वा ? साधनावच्छिननसाभ्यनव्यापकतवेः सति साध- 
नाग्यापकत्वे वा १ 


संगृह्यते । यदि तत्र कृतकत्वं साध्यते, तदा अनिर्यत्वमुपायित्वेन सग्रह्यत इति 
रलरकोशकारस्य तातपथम्‌ । 

ननु द्वयणुकस्य सावयवत्वे सिद्धे “ व्यणुकमनित्यद्रव्यासमवेतं. जनिमच्वानधिक- 
रणद्रव्यतात्‌ ” इत्यत्र निःस्पशद्रव्यक्तमवेतत्वभुपाधिः स्यात्‌ । तथाहि-तत्र नित्यद्रव्य- 
समवेतत्यै पथवसितसाध्यम्‌ । तद्वयापकं ` निःस्पशद्रव्यसमवेततव साधनान्यापक च 
भवतीत्यत आह- यद्विशिष्टसाधन इति । ^ धूमवान्‌ वहैः " इत्यत्र यद्विचिषटे 
अर्दरि्धनसंयोगविषिषटे साधने वहो साध्यसामानाधिकरण्य धूमसामानाधिकरण्य,. त- 
मरदरन्नसेयोगादो वत, इत्यथः । 


नन्वनुमानमात्रे प्रमेयत्वदेरुपापितापत्िस्यिति आ-साध्यसाधनसब- 
ल्धेति । ' परष्वैसः प्रष्वैस।मावपरतियोगी, जन्यत्वात्‌ ” इत्यत्र “भावत्वोपाषावन्याप्तिवार- 
णाय साध्यसाधनसबन्धग्यापक्त्वे -सतीति पदम्‌ । जन्यत्वानित्यत्वसबन्धस्य व्यापक 
भावत्वं भवतीति नाव्याप्िरिति दिक्‌ । 

नृन्विदमकषगतम्‌ , ' जर प्रमेथ, रसव््वात्‌ इत्यत्र प्रथिवीत्वघ्योपापित- 
प्रसङ्गात्‌ पमेयस्वरसवत्त्वसंबन्धस्य प्रथिवीत्व व्यापक रसक्त्वाग्याप$ च भमवतीत्यश्चे- 
राद-साधनावच्छिनसाध्येति । श्दं॑च ` ' ष्व॑सोऽनित्यः, जन्यत्वात्‌ › इत्यत 
भावत्वोपाघावन्याप्तिवारणाय । 


तद्धथापकं निःस्पराद्रन्यसमवेतत्वमिति । परमाणव्यतिरिक्तं॑ स्वमपि नित्यद्रन्य 
माकादादिप्कै स्यशद्यत्यमेव । परमाणुश्वानेनेव सेत्स्यति । एवच निदयद्रव्यसमवेते सर्वत 
निःस्यरद्रन्यसमवेतत्वमस्तीति तद्रथापकत्व बोध्यम्‌ । 


2. मावृत्वोपाधावन्याप्िवारणायेति । प्रष्वंसाभावप्रतियोगित्ववति . भ्ागभावे -भावत्वा- 


भावेन . साध्यान्यापकत्वादन्यािः । -साध्यसाधनसंबन्धन्यापकत्व; तु. संभवति । -ध्वस॒प्रतियो 


गित्वजन्यत्वखंबन्धः. सामानाधिकरण्यरूपो निरूपकतया , घटादावेवासि ; -न.आगभावे, तस्या. 
जन्त्वादिति भावत्वस्य तद्र थापकत्वे घटते । 
10 


४७ न्यायरलम्‌ 


तत्र॒ नाद्यः, साधनावच्छिनसाध्यग्यापकोपाधावव्यापेः ; पक्षेतर- 
विशेषेऽतिग्यापरे | 

नु पक्षे यतर साध्यं वतते तत पक्षेतरत्वस्य साध्याव्यापकसमेव्‌ । 
यत तु पक्षे साध्य नास्ति तवर पक्षेतरत्वयुपाधिरङ्गीक्रियत एव । यथा 
बाधोन्ीतः पक्षेतरः। तत्‌ कथमतिग्याप्तिरिति चेत्‌ ; भवतु वस्तुगतिरीद्री । 
तथापिं पक्षातिरिक्ते साध्यव्यापकत्वं गृहीतम्‌ । एतदेवोपाधेदूषकत्वम्‌ । 
तच्च पक्षेतरेऽप्यस्ति । अन्यथा, अर्दन्धनत्वादेरपि पक्षे साभ्यसदेददशाया- 


मनुपाधित्वप्रसङ्ः । 


नन्विदमसेगतम्‌ । उपाधिव्यतिरेकेणेतादशसाध्यग्यतिरेकः साध्यः । तता्था- 
न्तरम्‌ । केवरसाध्ये विवादः, न च विशिष्टसाध्य इति । यद्रा “ जक प्रमेय, 
रसवत्त्वात्‌ ° इत्यत एथिवीतवस्योपाधिखप्रसङ्गं इति दिक्‌ । 

तदेवं विकर्प्य यथाक्रमं दूषयति- ततेति | तेषां मध्य॒ इव्यथः । नाद्य 
इति । साध्यत्याप्कतवे सति साधनाग्यापङ्त्वपक्ष ईत्यथः । साधनेति । ‹ ध्वैसो 
विनादी, जन्यत्वात्‌ ” इत्यत्र साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकं भावत्वमुपाधिः । आद्विशब्देन 
मित्रातनयत्वेन इ्यामत्साधने श।कपाकजन्यतवै गृह्यते । ततश्ोभयत्राव्यापतिरिसयथः । 
न च तयोरनुपाधित्वम्‌ ; दृषकताबीजसाम्यादिति दिक्‌ । रक्षणस्यातिव्याप्तिमप्याह- 
पक्चेतरेति । `पक्षमितरयतीति द्युखतत्या पक्षेतरपदं प्तेतरतवादिपरम्‌ । पक्षातिरिक्ते 
साघ्यग्यापकत्वामिप्रायेणेदे बोध्यम्‌ । | 
| नयु .पक्षेतरेऽतिव्याप्ति जअवता त्वया वक्तव्यम्‌ वाधानुत्रीतपक्षेतरे वा? 
बाधोन्रीतपक्षेतरे बा ? नायः, साध्यव्यापकतामावात्‌ । पक्षे साध्यस सत्वेनोपाधेरसं- 
मवाव्‌ । तदुक्तममियुक्तः-- 
1, पर्षमितरयतीति ्ुसत्येति । इतसरयति, व्यालय करोतीत्यथैः, । पवेतेतरत्वस्य 
“व्यावत्यैः पवैतः । अतः पवैतेतरत्वं पक्षेतरशाब्दाथः, । पक्षादितरः-पक्षभिन्न इत्यथस्वीकारे 
पक्षमिन्नस्य प्रमेयत्वस्य साधनव्यापकत्वेनातिव्यापतिक्थनमसंगते स्यात्‌ । इतरदाब्दात्‌ 
-सवैनामकाय दिरेनमप्यजुपपन्न ` स्यादिति पञ्च इतरो यस्मादिति बहुत्रीहिसमासाश्रयणेन 
-पक्षनिष्ठमेदम्रतियोस्यथेः । “न बहुत्रीहौ इति निषेधादितरशब्दात्सवैनामकार्याभावः 
`. संगच्छते । तादात्म्यसबन्धेन तस्योपाधित्वापत्तिर्विवक्षिता ।' साधनाधिकरणे - पक्षे पक्षेतरस्य 
तादात्म्येनासत्त्वेन साधनान्यापकत्वादतिव्यातिः सगच्छत इत्यपि केचित्‌ ` ` 
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ननु-->्यतिरेकिंसतप्रतिपक्षत्वं सर्त दृषकताबीजयुपाधेः । तच 
पक्षेतरत्वे न सेभवरति, अपाधारणत्वात्‌ । तथादि-“ पतोऽन श्रि! पवतेतरा- 
न्यत्वात्‌ इत्ययं सकरुसपक्षविपक्षग्याव्रत्तत्वादस्षाधारण इति चेत्‌ न । 
यद्यसाधारण्यात्‌ पक्षेतरत्वस्यानुपाधिस्वं , तदा केवलान्वयिनि केवङग्यति- 
रेकिणि च साध्ये पक्षेतर उपाधिः स्यात्‌ ; विपक्षसपक्षयोरप्रसिद्धावसाधार- 
ण्याभावात्‌ । 


५ अनुकूलेन तर्केण सनाथे सति साधने । 
साध्यन्यापकताभङ्ारयक्षे नोपापिस्भवः ॥ 
इति । 


नापि द्वितीयः, तस्य रुक्ष्यत्वान्नातिव्यापिसितयामिसमन्धिमान्‌ परारायमव्छान्‌ 
शङ्कते---नन्विति । बाधानुन्नीतपक्षेतरेऽतिव्याप्िरित्यमिप्रायेण परिदरति-भव- 
त्विति । ईटीति । पक्षे साध्यव्यापकत्वमङ्गह्पेत्यथः । तर्हिं कथभ्रुपाधिखमित्यत्‌ 
आह- तथापीति । पक्षे साध्यम्यातकलवभङ्गेऽपीतयथः । अस्तु । प्रकृते किमायातम्‌ ? 
तताह- तच्चेति । पक्षातिरिक्ते साध्यन्यापकलमित्यथः । अनङ्गीकारे बाधकमाह-- 
अन्यथेति । तदा पक्षातिरिक्तियले साध्यव्यापकत्वै त्याप्यङ्गीकरणीयम्‌ । तद्वत्‌ 
रक्ृतेऽपीति मावः | 

पर्वतेतरान्यत्स्य पवैतमात्ऋ्तित्वेनासाधारण्यात्‌ पक्षेतरो नोषधिरिति शङ्ते-- 
नन्विति । उक्तप्रणाडयान्वयव्यतिरेकिंणि पक्षेतरस्स्योपाधिलाभावेऽपि केवरान्वं 
पिकेवर्व्यतिरेकिंणोः पक्षेतरत्वप्ुपाधिः स्यात्‌ , ग्यतिरेकेऽसाधारण्यामावात्‌ । एकत्र 
विपक्षव्यादृततखाभावात्‌ ; अपरत्र सपक्षव्याहृत्त्वाभावादिति परिहरति- यद्यसाध- 
रण्यादिति । | | 

पक्षेतरतमुपाधिरिति वदता वक्तव्यम्‌- कं केवरन्वयिनि “ इद वाच्यम्‌ , 
ज्ञेयतलात्‌" इत्यादौ ? किं वा व्यतिरेकिणि " परथिवी इतरेभ्यो भिद्यते, परथिवीत्वात्‌ ” 
इत्यादौ £ अथवा ° वर्णालकः शब्दोऽनित्यः, कृतकृतात्‌ › इत्यायन्वयभ्यरिरेक्किणि ९ 
नादयः, प्रतिपक्षानुमानबाधात्‌ ; बाच्यत्ामावसाप्रसिद्धलात्‌ । न द्वितीयः, प्रथिवीतरत(- 
 भावस्योपाधिव्यिरेकप्येतरभेदाभवाभावतमानाधिकरणत्वेन विशदधात्‌ । न तृतीयः, 
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अथेदयुच्यते--यस्य व्यतिरेकेण प्रतिपक्षः सभवति, स धमं 
उपाधिः । न च पक्षेतरस्य व्यतिरेकसतादश्ः । तथाहि- केवलान्वयिनि 
साध्येऽत्यन्ताभावस्याप्रसिद्लात्केवरुग्यतिरेकफिणि साध्ये प्रतिपक्षालुमा- 
नस्य षिरुद्रत्वादन्वयन्यतिरेकिणि साध्ये साधारण्यात्‌-- इति । तन्न, 
' परमाणुः सावयवः, मूतत्वात्‌ › इत्यत धमिग्राहकम्रमाणवाधोन्नीतपक्षेतर- 
 स्वस्योपाध्यभावत्वप्रसङ्गात्‌ । न च बरधादेव हेतोदुष्टतवाद्राधोन्नीतपक्षेतर- 


शनब्देतरत्वाभावत्स्य शब्दमात्र्रततित्वेनासाध।रण्यादिति रङ्कते--अथेदमिति । 
यस्येति 1 उपधेरिखिथः । ` अस्तु ; प्रस्तुते किमायातम्‌ £ ` तत्राह--न चेति | 
तथाहि इत्यादिकमारभ्य साधारण्यादिस्यन्त वाक्यकदम्बमतिरोहिताथमित्यवगन्तव्यम्‌ । 
व्यतिरेज्रिणि पक्षेतर्व्योपाधिलवै समवति । यदि प्रतिपक्षानुमानख विरुद्धत्वा्ोपाधिल, 
तर्हिं "परमाणुः. सावयवः मूतत्वात्‌ इत्यत्रापि बाधोच्नीतपक्षेतरख्योपाधित्वै॑न 
स्यात्‌ । मूतेतवहेतोर्विरोधेनैव दुष्टलवादिति भतिबम्धा परिदरति- तन्नेति । मूर्तत्वा- 
दिति । इयत्तावच्छिन्नपरिमाणयोगिलादिव्य्थः । धमिग्राहकप्रमाणेति । ननु किमिद 
धर्मिग्राहक्प्रमाणम्‌ £ न तावत्‌ ' अणुपरिमाणतारतम्थ कविद्विश्ान्त, परिमाणतारतम्य- 
त्वात्‌ महत्िाणतारतम्यवत्‌ ” हइस्यनुमाने तत्‌ । अणुपसिमिाणशब्देनाणुनिष्ठपसिण- 
विवक्षायां सखदभिमताणूलामेवासिद्धो तत्परिमाणस्य तत्तारतम्यस्य चप्रसिद्धत्वादाश्रया- 
सिद्धिः । तेषु परिमाणतारतम्यघ्यानङ्गोकाराच् । महत्वाप्रकषैतारतम्यस्य कचिद्विान्त- 
साधने तक्षरेणुष्वेव विश्रान्तिसिद्धिरिति सिद्धक्षाधनलात्‌ । नापि ' प्रथिवीत्वं नित्यद्ृति, 
धरत्ृ्िजातित्वे सति परव्त्तिजातितात्‌ सत्तावत्‌ ” इत्यनुमानम्‌ । परथिवीग्यतिरिक्ताश्रयल- 
मुपाधिः । परमते सत्ताया अपि नित्यवृतित्वानङ्गीकारारसाध्यविकलो दष्टान्तः । नापि 
¢ अय धट एतद्धटातिरिकनित्यमततिरिक्तमूर्तान्यः, मेयत्व।त्‌ घटवत्‌ › इत्यनुमानम्‌ , 
४ अय घट एतद्धटातिरिक्तनित्यसावयवातिरिक्तसावयवान्यः, मेयत्वात्‌ ” इत्यपि प्रयो- 
गस्य सुवचत्वात्‌ । नापि ! द्थणुकं खन्यूनपरिमाणद्रभ्यारन्ध, कायद्रन्यलात्‌ इत्यनुमानं; 
तत्‌ , दीधेतन्त्वारन्धत्रितन्ुकपटे भ्यमिचारात्‌ ; दी्विस्तृतदुकूरूरज्नुदधये व्यमिचाराच् । 
भत्रोच्यते--^ प्रथिवी नियति, धट्ढृतिजातित्वे सति पष्ढरतिजातिवात्‌ 
सत्तावत्‌ › इत्यनुमान धमिंाहकपरमाणुसाधकममाणम्‌ । न च धृथिवीन्यतिरिक्ताश्रयत्व- 
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स्वस्यायुपाधिस्वमिति वाच्यम्‌; विरुद्धेऽपि हेताडपाध्यमावप्रसङ्गात्‌ ; 
वेरुद्रस्वेनैव हेतोूषितत्वात्‌ । अलाप्येवभस्तु ; का नो हानिरिति चेत्‌, 
तदयीनेकान्तिकेऽपि हेती भवता प्रयोज वक्तव्यम्‌ । अनैकान्तिकतवज्ञाने 
तत्राप्येवमिति चेत्‌, एतावतापि श्िियुपाधिरनंकान्तिके न मवति ? रितु 
भवन्नप्यनैकान्तिकताद्ायां न दोपः, तत्कतग्यस्यानेकन्तिकत्वेनव करत- 
त्वात्‌ । अन्यथा व्यभिचारे चावरययुपाधिरूपाधो चावश्यं व्यभिचार इति 
भ्रं स्यात्‌ 

मुपाधिः, दृषकतावोजामावात्‌ । तथाहि- न तावत्‌ प्रथिवीग्यतिरिक्ताश्रयलवान्यत्वेन 
नित्यद्रतितवम्यतिरेकः, सताया व्यभिचारात्‌ । न च सत्तायां प्रमाणामावं इति वाच्यम्‌ । 
“विवादाध्यास्तितानि द्रभ्यगुणकमाणि सामान्यवन्ति, भावत्वे सत्यनित्यत्ात्‌ गोवत्‌ ! 
इत्यनुमाने सत्तायां प्रमाणम्‌ । नाप्यय हेतुर्नित्यद्रतिखव्यमिचारी, नि्यद्ृततितव्यःपक- 
पथिव्यतिरिक्ताश्रयख्य्रभिच।र्लिादिति व्यभिचारोन्नयनम्‌ , "परमते विरोषपदार्थ 


व्यभिचारात्‌ । एतेन “ प्रथिवीलमनित्यमात्रवरत्ति, प्रथिवीमात्रष्ृतित्वात्‌ धटतवत्‌? इति . ` 


खण्डनकारोक्तं प्रयुक्तम्‌ । अनित्यमातरवृतित्यै नाम।नितयेतराहृत्तितवम्‌ ; न तन्यत्‌ , 
गोरवात्‌ । एवच बाधः, अनि्येतरकालेऽपरि तस्य सत्वात्‌ । न च समवायसबन्धे- 
नानिटमात्ऋ्ृतित विवक्षितमिति वाच्यम्‌ । मात्रशब्दस्य कार्छ्योधकसव वा ? व्यव्र्यथ- 
कठं - वा £ नाद्यः, अनि्यमत्रे स्वैत तदभावात्‌ । नापि द्वितीयः, समवायसंबरन्धे- 
नानित्येतराघ्रततितवं॑नामानित्येत्तखृतित्ामावः । “तश्चानित्येतखृत्तितस्यासिद्धत्वे 


1 परमते विशेषपदार्थ व्यभिचारादिति । भावप्रधानो निदेशः ।. विशेषत्वे व्यभिचारा- 
दित्यभः । नित्यदरत्तित्रव्यभिचारित्वाभावो विशेषत्वे वतते । विरोषस्य नित्य्त्तित्वनियमेन 
निलयदत्तित्वाभाववद्रत्ित्वाभावसत्त्वात्‌ । थिवीव्यतिरिक्ताश्रयत्वव्यभिचारित्वमपि वतेते । 
प्रयिवीन्यतिरिक्ताश्रयत्वाभाववति एरथिवीपरमाण्वाभ्चिते विरोषे विरोषत्वस्य सत्वेन एथिवीव्यतिरि 
्ताश्रयत्वाभाववद्रत्तित्वस्याक्षतत्वात्‌। विशेषे तु न व्यभिचारः सभवति, नित्यव्रत्तित्वामाववति 
परमाणौ वियमाने तस्मिन्‌ नित्यदरत्तित्वन्यभिचारित्वस्यैव स्वेन तदभावादिति बोध्यम्‌ । 
परथिवीन्यतिरिक्ताश्रयत्वमित्यत्र व्यतिरिक्त आश्रयो यस्येति य्युत्पत्त्या पएरथिवीन्यतिरिक्तटत्ति- 
त्वमर्थो बोध्यः । 

% अनित्येतखृत्तित्वस्यासिद्धतवे निषेधायोगात्‌, तस्य सिद्धत्वे खतरा निषेद्धमदक्य- 
त्वादिति । अनित्येतराकाादिनिरूपितसमवायसेवन्धावच्छिनदत्तितवस्य ` शब्दादौ प्रसिद्धस्य 
पक्ञःषयिवीत्वे निषेधः संभवत्येवेति कथमेतदिति पर्यालोचनीयम । 
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अपिच व्यभिचारोन्नायकतयैव किं न सर्वोपाधीनां दृषकत्वम्‌ ! 
तच्च पक्षेतरेऽपि संभवति । तथाहि - धूमवखं बह्विमखव्यभिचारि, पर्वत 
तरत्वव्यभिचारित्वात्‌ प्रमेयस्वादिवत्‌ । व्याप्यत्वासिद्धयुन्नायकतवेन वा 
दूषकत्वमस्तु । न हि यत्‌ यन्रापकाग्याप्यं तत्‌ तन्राप्यं भवति । 


निषेधायोगः; तस्य सिद्धत्वे सुतरां निपेद्धम्क्यत्वमिति वयमालोचयामः । तत्र 
हेतुभाद-षिरुद्रेऽपीति । उपाध्यमावत्वमिष्टमिति शङ्ते- अत्रापीति । परमाणु- 
सावयवत्वसाधकानुमानेऽपीत्यथः । बाधक्नामावादिति भावः । तधनैकान्तिप्धऽपि 
हेतावित्यारभ्य अनैकान्तिकत्वेनेवं कृतत्वा दित्यन्त वाक्यन्न्दमतिरोहितारथ्‌ । 
न्यथेति । अनेकान्तिके सव्युपाध्यमावाङ्गीकार इत्यथः । इटपत्तावपसिद्धान्तापाता- 
दिति भावः| 
अपिचेति । सर्वेषायुपाधीनां व्यमिचारोनायकतयेव दूषकम्‌ । तच ` 
म्यमिचारोच्नायकवव प्क्षेतरेऽपि न समवति किमिति योजना काया । तत्न व्यभिचारो्न- 
-यक्खमेव दशयति- तथाहीति । धूपवध्यतिरिक्ताश्र्रतमत्रोपाधिरियष्चेराह-- 
व्याप्यत्वासिद्ध्चनायकत्वेनेति । न हीति } " धूसक्त्यै वहिमच्छव्याप्यै न भवति, 
वहिमक्सेम्यापकरपवतेतरत्वाव्याप्यत्वात्‌ ' इत्यनुमाने बोध्यम्‌ । ननु व्यमिचारो्नायक्रतवेन 
वा व्याप्यत्वासिद्धयुन्नाय॒कत्वेन वा पक्षेतशत्वस्य नोपाधित्वम्‌ | उभयथ।पीतरान्यत्वा दियुक्ते- 
ऽपिद्धिः । तद्र।रणाय पवैतपदम्‌ । इतरतम्यमिचार्तिादिदयुक्तेऽसिद्धिः स्यात्‌ । अन्यो- 
न्यामावाधिकरणत्वह्पध्येतरत्वस्य केवलान्वयित्वेन तदव्यन्तामावस्यप्रसिद्धतात्‌ , अग्या- 
प्यतस्याप्रसिद्धत्वाच्च । व्यमिच।रावारकत्वात्‌ व्यधरविरेषणतं शङ्कते---नन्विति । 
प्रतिबन्योत्तप्यति- तर्हीति । त्वन्मत इति । नैयायिकमत इत्यः । बाधोन्नीत इति । 
राजतूय ब्राह्मणङ्तव्यम्‌ , स्रगसाधनत्वात्‌ जयोरिष्टोभवत्‌ › इत्यत्र °राजकर्कागमबा- 
धोन्रीतपक्षेतरल्व इत्यथः । एवमिति । व्यमिचारा वारकविरोषणवत्वेनानुपाधितव 
स्यादपीत्यथः । 

1 धूमवद्वयतिरिक्ताश्रयत्वमब्रोपाधिरिति । वहिन्यभिचारित्वाधिकरणे भ्रमेयत्वादौ धूमव- 
ब्यतिरिक्तदत्तित्रमस्तीति साध्यन्यापकता । साधनवति पक्षे धूसक््तवे धूमवद्रयतिरिक्ताश्रयत्वे 
नास्तीति पक्षान्तभविण साधनान्यापकता बोध्या । | 

2 राजकरठकागमवबाधोज्ीतपक्षेतरत्व इति । राजसूये राजक्ठैकत्वबोधकेन “राजा राज- ` 
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नन्वितरत्वमन्योन्याभावाधि करणत्वम्‌ । तच केवलान्वयि ] ततस्त 
दत्यन्ताभावस्याप्रसिद्धत्वादितरत्वव्यभिचारित्वमिद्धम्‌ 1 अतोऽसिद्धिनिवा- 
रणां पर्धतादि विरेषणमाद्रियते । ततो व्यभिचारावारकविरोषणत्वात्‌ 
व्यथविशेषणत्वम्‌ । अतः कथं व्यभिचारोन्नायकतम्‌ १ व्याप्यत्वासिद्धघु- 
न्नायकत्य वा १ मैवम्‌ । तहिं त्वन्मते वाधोन्नीतेऽप्येवं खात्‌ । 

ननु सकरानुमानभङ्गभिया बाधोनीतान्यपक्षेतरतरख नोपाधित्वम्‌ ; 
अन्यथा असाधकतानुमानेऽप्येष दोष इति चेत्‌ ; न, अत एव लक्षणेऽति- 
व्यापकत्वयुच्यते, अचुपाधावपि गतत्वात्‌ । किच साधनाव्यापकत्वं साध- 
नस्वाभिमताग्यापकल्वं वक्तव्यम्‌ । साधनत्वं च व्याप्रिपक्षधमतावेशिष्यम्‌। 
व्याप्निथानोपाधिकत्वज्ञानाधीनेत्यन्योन्याश्रयः । एवं पर्ेतावयव्रच्य- 
न्यत्व-पधैतविपक्षसयोगानधिकरणस्व-पवेतविपक्षान्यतरान्यत्व-पवेतेतखह्वि 
मच्वेषतिन्यापकमिदं रक्षणमित्यवगन्तव्यम्‌ । 

अन्ये सवेवमतर रक्षणद्षणमाहुः-- साध्यव्यापकत्वे साध्यवन्नि- 
एरास्यन्तामावाप्रतियो गित्वम्‌ । प्रतियोगित्य॑च विरोधित्वम्‌ । तच 


` ननु- बाधानुचीतपकषेतरत्व्योपाधितवेऽनुमानमाते भ्य खात्‌ ; ततश्च तस्यानुष- 
धित्वमेष्टव्यम्‌ ; अन्यथा चार्वाक्रमतपवेशापततेप्िमिपायेण शङ्कते -- नन्विति । 
अत एवेति | बाधानुचीतपक्षेतरत्वस्यानुपाधितादेवेत्यथः। तत्र देुमइ - अलषा- 
धािति ] ने केवर्मव्याप्तयतिव्याप्ती ; रिखिन्योन्याश्रयोऽपि लक्षणस्येत्याह-- 
क्रिचितिं । अतिव्याप्तयन्तराण्याह- एवमिति । पर्वतविपक्षेति । यत 
पते हदो वर्षते, ततरेत्यथः । सवेत ॒पक्षातिरिक्तस्थले साध्यव्यापकलं 
बोध्यमिति भवः | 

मतान्तरामिभायेणान्योन्याश्रयमाह--अन्ये सिति । व्यापकरक्षणसाग्यापति- 
माह-संयोगादीनामिति । सयोगादो -कथ रक्षणामाव इत्याराङ्कयाह-- 


पूयेन यजेतः इत्यागमेन जनितो यो बाधः बाधनिश्वयः, राजसूये ० ब्ाह्मणकतीन्यत्वरूप- 
 साध्याभावनिश्वयः, तेनीनीतं-साष्यव्यापकतया. निशितं यत्‌ पक्षेतरत्वं, तस्मिजित्यथः । 


८० न्यायर्लम्‌ 


सहानवसाननियमः । ` नियमश्च व्याधिः । सा चानौपाधिकलज्ञानाधीन- 
ज्ञाना । उपाधिश्च तज्ज्ञानाधीनज्ञान इत्यन्योन्याश्रयः | संयोगादीना- 
मचुपाधिखप्रसङ्गध । अन्याप्यतव्त्तित्वेन साध्यवनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियो- 
गिस्वादिति । तन्न । विरोधित्वं तदधिकरणाच्त्तित्वम्‌ । न तु नियमोऽ- 
प्यत्रान्तभवति, येनान्योन्याश्रयः स्यादिति । नापि तद्निष्टठास्यन्ता- 
भावाप्रतियो गित्व व्यापकत्वम्‌, येन सयोगादीनामयुपाधिखग्रसङ्ः 
स्यादिति । कितु तद्रननिष्टस्तकरधममेसामानाधिकरण्यम्‌ । यद्वा न सयो- 
गादिर्पाधिः. । कितु सयोगवखारि ।. तच व्याप्यव्रच्येवेति । यद्रा 
सयोगाद्यपि व्गाप्यव्रच्येवास्तु । न काचित्‌ क्षतिः । 

नापि द्वितीयः, दुषकतवीजसाधारण्येन समव्या्निकस्यैव परथुपा- ` 
धित्वे, न धिषमव्या्िकस्येति नियामकामावात्‌ । दृषकताथीज त्वग्र 
दर्शयिष्यते । 

नयु प्रयोजको धर्म उपाधिरित्युच्यते । प्रयोजकस्य च न न्युना- 
धिक्वृत्तेः ; कितु समनियतस्थैव । अधिकवृत्तेः प्रयोजकत्वे प्रयोज्येनापि 


अग्याप्यच्रत्तित्वेनेति । खसमानाधिकरणात्यन्तामावभतियोगित्वेनेवयथः । दृषयति- 
तन्नेति । अन्योन्याश्रयपरिदरेऽप्यन्धापिनिरासः कथमित्यत भह- नापीति । 
व्यापकत्वस्य नोक्तं रक्षणम्‌ ; किंलन्यदेवेत्याह- कितिति । तदरदिति । साधन- 
वन्रिष्ठा ये सकर्धरमाः पवैतत्वादयः, तससामानाधिक्ण्यं तद्धिक्रणाधिकरणत्वमित्यधः । 
इदे च सयोगादावप्यस्स्येवेति नान्याप्िरिति भावः । पूर्वोक्तव्यापकलक्षणेऽपि नान्यापि- 
स्ाह- यद्वेति । न काचित्‌ क्षतिरिति । सयोगादीनामव्याप्यदृतित्स्य .निवकतुम- 
शक्यत्वेन पू्मेव दृषितत्वादिति भावः । 
नापि द्वितीय इति । साध्यप्तमन्यापकत्वे सति साधनाव्यापक उपाधिरिति 
पक्ष इखथः । नियामकामावादिति । उमयेोरप्युपाधित्वमुपप्त इल्युक्तरक्षणस 
तत्राव्यापिरिति मावः । अग्र इति । सिद्धान्त इत्यर्थः | 
समन्याप्तिकस्येवोपाधितवमिव्यत्रोपष्टम्भक्माशङ्कते - नन्विति । रितु सम- 
नियतस्येति । साध्य्तमव्यापक्येत्यधः । ननु त्वसक्षेऽप्ययै॑ दोषो दुवर्‌ इत्यत 
, भाह--समृत्तेरिति । अन्यथेति । समङतेः भरयोजकलान्गीकार , इत्थ । 





यायक नरया त जिका 
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तत्र तत्र भवितव्यम्‌ । तद्विना तिष्टतः कथं प्रयोजकत्वम्‌ १ न्यूनवृत्त; 
प्रयोजकत्वे तद्विरहे प्रयोज्यविरहापत्तेः । समचृत्तेः प्रयोजकत्वे नाय 
दोषः । एतच्सवरयमङ्गीकतव्यम्‌ । अन्यथा पक्षेतरस्याप्युपाधिखप्रसङ्क 
इतिं केचित्‌ । तन्मन्दम्‌ । समनियतस्येव धस्य प्रयोजकत्वमित्यल 
प्रयोजकत्वं कि व्यापकत्वम्‌ १ व्याप्यत्वम्‌ १ उमय वा ? आचे विषमव्याप्त- 
स्यापि ग्यापकत्वादनैकान्तिकत्वम्‌ । द्वितीयेऽपि तथैव । न हि सम- 
व्यापघ्रमेवं व्याप्यम्‌ । तृतीये समन्याप्तमेव समव्याप्रमिव्युक्तं भवति । 
नापि पक्षेतरमात्रस्यो पाधित्वम्‌ , स्वन्याधातकत्वादित्युक्तत्वात्‌ । 
ननूपाधिनांमायगरुच्यते - यद्वर्मोऽन्यनिष्ठतया प्रतिभात । अत 
एव ^“ तद्भमभूता हि व्याध्चिजपाङ्खमस्कतेब सफरिके साधनाभिमते चका- 
स्तीत्युपाधिरसावुच्यते ” इति कुसुमाञ्जलिः । “अन्ये परप्रयुक्तानां व्याप्री- 


उपाधिखगप्रसङ्ग इति । सत्रेति शोषः । केचिदिति । उदयनाचार्यपादावरुम्बिन 
इतः । दूषयति- तदिति । समतततः भयोजकृस्वमित्यथः । समनियतधेव 
धर्षय प्रयोजक्तवै न समवति , विकृ्पासहतारित्याह- समेति । आद इति | 
व्यापङ्खपक्ष इप्यथः । शिषमेति । अर््रन्धनसयोगदेरित्यधः । प्रयोजकपत्तवे 
परयोज्येनापि मवितम्यम्‌ | तदनिकान्तिकृखमिति भावः । तथैवेति । अनैकान्तिक 
त्वमेवेत्यधः । अनेकान्तिकत्वमेवोपपादयति --न हीति । "भसमव्याप्तसयर््रिन्धनादेरपि 
व्याप्यत्वादिति मावः । तृतीय इति । व्याप्यलव्यापकतषूपोभयपक्ष इत्यथः । 
समन्यापस्येवोपाधिलानङ्गीकारेऽनुमानमत्रि पक्षेतरतस्योपाधिलव॑ स्यादित्यत आाह- 


नापीति 1 उक्तत्वादिति | असाधक्रतलायुमानेऽपि स एव दोष इत्यत्रेसयथः । 


पुनः समव्यापस्यैवोपापित्वमितयत्रोपोहल्कमरङते- नन्ति । यद्वभ्‌ 
इति । उपाविनिष्टष इत्यथः । अन्यनिष्ठतया ।  साधननिष्ठतयेत्यथः । तद्धम- 
मूता व्याप्तिः साघनामिमते चकस्तीद्युप(धिए्सावुच्यत इत्यन्वयः । ततर इष्टान्तवाह- 
जपाङ्षठुमेति । अत्रोदयनगरहीते प्रमाण प्रमाणयति- अस्य इति । ननु साध्य 


नोष्यः । । 
21 


1 असमन्याप्तस्येति । वहेरव्यापकस्य धूमस्य वहिव्याप्यत्ात्‌ व्यभिचारः र्मो 


ति यि 


क क्ककस क्का क क, 


क त कन्द "त कन्ण प के कति चिकेतं = द ४ ^ क. 


८र्‌ न्यायरलम्‌ 


नाञुपजीवकाः ` इति चाचार्यवचनम्‌ । न च व्यापतखमातेण ` दूषकत्वम्‌ ! 
अतो व्यापकत्वमप्यन्तभांबनीयमिति समनव्याप्रस्यैवोपाधित्वं, न विषम 
व्याप्तस्येति 1 तन्न । न हि समव्याप् एव लोक उपाधिपद्त्रयोगः | 


किंत्वन्यलापि ; यथा-' रामोपाधिनिवन्धनममीषां ्रामगमनम्‌ › इत्यारि। 


शास्ते दुषृत्वाथं व्यापकत्वमवश्यमन्तर्माव्यम्‌ । तत्तावन्मतिणेवो- 
पपत्तावर स्वेच्छाप्रयुक्तव्याप्यत्वन्तभवेणेति | अ्न्थकराराणामभिप्रायस्त्व- 
न्यथा वणनीयः | 

नवीनास्तु-उपाधिनांमासावुच्यते यदभावो व्यभिचारवियेधी | 
न च विषमव्यापिकस्याभावो व्यभिचारं विरुणद्धि ; कित्‌ समन्या्रिकस्य । 


भ्थाप्यत्रमाते सति साधनाव्यापक्ृलरमस्वित्याशङ्कयाह-- न चेति । व्याप्यस्य न्यून- 
वृत्ित्वात्तद्विरहे भ्रयोज्यतवविरहापत्तरिति भावः । दूषयति- तन्नेति । ननु समव्याप्त- 


स्येवोपाधित्वं , न॒ विषमन्यापिक्रस्येत्याशङ्कयोमयनप्युपायिपदप्रयोगाहुमयोरप्युपाधिख- 
ॐ 


मित्याह-न हीति । ननु साध्यन्याप्यलवमत्रान्तमौव्यै वा, तव्यापक्रसयं॑वेति संदेहे 
नियामकामावादुभयोरप्यत्रान्तमीव इति पूषैवादिनोक्तमाशङ्कय दूषकत्वा्थे निर्णयमाह-- 
व्यापकत्वमिति 1 ननु साध्यन्यापक्रत्वततद्रयाप्यलखमपि स्वीक्रियतामित्यत माह- 
ततस्तावन्मातेणेवेति । साध्यग्यापकलमत्रेणेवेत्यधः । रववात्तावन्मात्रमेवास्तु ; 
न॒ ततिरिक्तमपिं ; गोरवात्‌ मानाभावात्‌ अव्यप्तिश्चति भावः । तद्याचधरवचनविरोधः 
स्यादित्यारङ्कयाह-ग्रन्थकाराणामिति । अन्यथेति । समव्याप्तस्यापि कचिदुपाधि- 


 त्वमस्तीति भरकारान्तराभ्युपगमेनेत्यधः । 


नेयायिकनव्यमते दृषयितुमुषन्यलति- भ्नवीनास्त्विति । प्रकृतेऽपि तथैवा 
स्तव्याशङ्कयाह- न चेति । “ यागीयर्हिसा, अगसाधिक्ा, हिसातवात्‌ ! इत्यत्र 


^“ अन्ये परभ्रयुक्तानां ग्याप्तीनामुपजीवकाः । 
तेद्टरपि नैवेष्टा व्यापकांडावधारणा ॥ 
इति कुमारिकस्य वार्तिकम्‌ । इद चोदयनाचार्यैः प्रमाणतया कुखुमाजञाबुदाहृतम्‌ । अन्ये ये 
सोपाधिका हेतवः, ते परभ्रयुक्तानाम्‌ उपाधिग्रयुक्तानां व्यापीनासुपजीवकाः । अतः तेर्देतुभिः 
दृ्टैरपि पक्षदृत्तितया दृटैरपि व्यापकांशावधारणा साध्यानुमितिन भवतीति तदर्थः । 
काभोपाधिना भ्रामगमनमित्यत्लोपाधिाब्दः भरयोजनपरः । ४ 
1 आचायैवचनविरोध इति । ऊमाज्ञलौ प्रमाणतयोदाहतवार्तिकप्रणेता कुमारि्मेऽत्रा- 
चा्येपदेन विबक्षितः । ` | -क 
8 नवीनास्त्विति । यदभावो व्यभिचारविरोधी, स उपाधिः । अब्युप्यत्वसंबन्धावच्छिन 
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यत्र उ्यभिचारस्तत्र समव्यप्रमन्ततः साध्यमष्युपाधिः संभवरस्येष, स्वं प्रति 
स्वस्य व्यापकत्वे सति व्याप्यत्वात्‌ ; साधनाव्यापकता । विषम- 
उयाप्चिके तु साध्यस्य व्यापको यो धमस्तव्राप्यं चेत्येतावता न तन्राप्य- 
स्वविधिः । दश्यते ह्यनिस्यत्वस्य व्यापकं प्रमेयत्वं, तव्याप्य गुणत्वम्‌ । 
न च गुणत्वानित्यत्ययोः परस्परं व्याप्यव्यापकभावमातिष्ठामहे । समव्या- 
पक्वे तु तन्यायकन्याप्येन व्याप्र व्यभिचारि चेति व्याघात एवेति । 


तन्न । अत ्यव्यभिचारे सष्यन्याप्यव्याप्यत्वं प्रयोजकम्‌ । न तु 
साध्यव्यापकव्याप्यत्वम्‌ ; भवतैव व्यभिचारसख दश्ितत्यात्‌ । न च साध्य- 
व्याप्यव्याप्यत्वमेव तर््नोपाधिकलरमाष्तामिति वाच्यम्‌ । साष्यव्या- 
प्यमित्यतापि तदेवानोपाधिकलत्यै वक्तव्यमित्यनवस्थितिः । तखात्‌ सम- 
व्याप्तस्येवोपाधित्वमिति वचन मन्दमेच । 


विषमम्यातिकलयोषमिलानभ्युषगमेऽपि व्यमिचारोपरन्धेरिति भावः । त्वदक्षेऽपि तर्हि 


वहिमत्वदेतुख्यमिचरितोऽस्वित्यत भाह- यतेति । ननु साध्यस्य कथमुपाधिखम्‌ 
समव्याप्तलामावादित्यत आई-- स्प प्रतीतिं । अभेदेऽपि व्याप्यव्यापकमवोऽङ्गीकर- 
णीयः, आवरयक्रतादिति भाबः । 

` नवीनमतं दूषयति--तन्नेति । अव्यमिचारे फं प्रयोजकम्‌ £ साध्यव्याप्यन्या- 
प्यत्वं वा, साध्यन्यापकन्याप्यस वेति विशये परिच्छेदमाह- अब्र दीति 1 कत इत्यत 
आह-भवततैवेति | दशितत्वादिति 1 शब्दोऽनित्यः, गुणत्वात्‌" हइत्यादावित्यधैः । 
समव्याप्तस्येवोपाधित्वामावघुपतहरति-तसादिति । 


प्रतियोगिताकयदभावः साध्यगव्यमिचारविरोधी साध्यन्यभिचाराभावव्याप्यः स उपाधिरियथः । 
धूमवान्वहेरिदयत्रदन्धनप्रमववहिरुपाधिः । स ॒चाव्याप्यत्वसंबन्धेन स्वाभाववद्रुतित्वसंबन्धेन 
बहौ वतेते । अरद्रन्धनप्रभववहथभाववत्ययोगोलके वहः सत्त्वात्‌ । तठ धूमव्यभिचारोऽस्ति । 
अंन्याप्यत्वसंबन्धेनोपाधेरभावो यत्र, तत॒ साध्यव्यभिचाराभाव इति रभ्यते । यब्याप्यत्व 
साध्यन्याप्यत्वन्याप्यं स उपाधिरिति पयवसितम्‌ । स च साध्यसमव्याप्त एव॒ भवितुमहति । 


साध्यव्यापकन्याप्यत्वे यव, तव साध्यव्याप्यत्वं नास्ति । अनित्यत्वन्यापकपमेयत्वसय व्याप्यं 


शुणत्वम्‌ , । तच नानित्यत्वन्याप्यम्‌ , नित्यगुणस्यापि संवत्‌ । साध्यसमन्यप्तन्याप्यं तु 
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नापि ततीयः । यद्यपि ‹ वायुः प्रत्यक्षः, स्वगिन्द्रियग्राह्यधर्मखात्‌ 
स्पशेवत्‌ * इत्यत्र पक्षधर द्रव्यत्य, तदवच्छिन्नसाध्यव्यापकै शूयव्रख- 
युपाधिरनेन परिगृह्यते ; तथापि प्रसिद्धोपाधावव्याध्तिः । को हि पशषबरत्ति- 
स्ततावच्छेदको ध्मः १ यत्किचित्पक्षव्त्तिधमस्यावच्छेदकत्वेऽतिव्याधिः । 
किच ‹ शब्दोऽभिधेयः प्रमेयत्वात्‌ ` इत्यत्राश्रावणत्वधुपाधिः स्यात्‌ । भवति 
राब्दबृत्तिगुणत्वावच्छिनाभिघेयत्वस्याश्रावणत्व व्यापकं, साधनाव्यापक च | 
शब्दे गुणत्य॑नैयायिकम्राभाकरयोः समतम्‌ 1 अतस्तत्ाश्रावणस्वव्याच्त्या- 
भिघेयत्वमेव व्यावर्तेत । 


नापि ततीय इति । पक्षधमोवच्छिनसाध्यव्यापकंतवे सति साधनाग्यापकख- 
पक्ष इत्यथः । रूपव्तादो रक्षणतद्धावै दरदीयति- यद्यपीत्यादीना । वायुरिति । 
कायैरूपो वायुसियथः । अन्यथा, रातो बाधापत्तरिति भावः । स्वगिति । तगि- 


द्ियेण ग्राह्मो यो धमः, पक्षे सदः, च्छान्ते सपरत, तद्रच्ादित्यथः । अत्र 


परमाण्वादौ व्यमिचारवारणाय हेतौ खगिन्दियेति । द्रव्यत्वमिति । बि्र्यख- 
मित्यधः । भ्तेनालसनि खूपादौ न सध्याव्यापकृत्वापतिरिति ध्येयम्‌ । तर्दीदमेव 
रुक्षणमस्वित्याशङ्कयाव्याप्तया दूषयति-- तथापीति । पक्षधमावच्छि्तसाध्यव्यापके 
रक्षणस्य सत््वेऽपीत्यथः । प्रसिद्धोपाधापिति 1 अर्दरन्धनसयोगादावित्यधः । ननुपा- 
धिविरोषस्येव लक्षणं, नोपाधिमात्रसख, येनाव्याप्तिः स्यादिव्यल्वेराह- को दीति । 
कराञ्दो निषेषपरः । न कोऽीत्यथः । साध्यप्रतिद्धयवच्छेदकधमख यावत्त विवक्षितं 
वा £ यक्किचित्व॑वा 2 इति विकट््य, नायः " वायुः प्रत्यक्षः, पत्यक्ष्प्चाश्रयत्वात्‌ ? 


साध्यव्याप्यमेव । प्रमेयत्वै तु नानित्यत्वन्याप्यं, नित्यस्यापि प्रमेयख सत्वात्‌ । अतश्वोपाधिः 
साध्यसमन्याप्त एवेति भावः । | 
1 पक्षे स्परः, ट्टन्ते स्यरत्वमिति । वायौ पक्षे लगिद्वियभाद्यधभवखरूपदेतोरप- 

धादनावसरे धर्मेषदेन स्पर्शो आहयः । टष्टन्ते स्पदी हेतोरुपपादनावसरे धर्मपदेन स्मरत्वं 
ग्ाह्यमित्यथः । 

 , 8 तेनात्मनि रूपादौ न साध्याव्यापकत्वापत्तिरिति । न्यत्वे ति प्रत्यक्षत्व मानसप्रत्यक्ष- 
गोचरे अत्मनि वतेते । तेत्र रूपवत्तवै नास्तीदयतत्मान्तभविण रूपस्य दरग्यत्वावच्छिननप्रत्यक्षत्व 
ध्यापकत्व नासि । अतो दन्यत्वपदेन बदिदिग्यत्वै विवक्षितम्‌ । तखात्मनि नास्तीति नात्मान्त- 
भविण साध्यान्यापकत्वमिति `समुदिताथेः 1 
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नापि चतुथः । तथा सति ^ क्षित्यादिकं सकर्तकं कार्यत्वात्‌ ' इत्यता- 
णुव्यतिरिक्तस्रभुपाधिः स्यात्‌ । स हि पक्षे व्णुके न वतते ; साध्यव्याप- 
कश्च भवति । `तथा ^ श्रूयप्राणो वणात्मकः शब्दो नित्यः, कृतकत्वात्‌ * 
इत्यत्र ध्यन्यतिरिक्तश्रावणान्यत्वघ्ुपाधिः स्यात्‌, सकरुपक्षावरत्तिस्वात्‌ । 
‹ अन्धकारो दव्य, स्मातन्ग्येण प्रतीयमानत्वात्‌ ' इत्यत्राश्रावणत्वयुपाधिर्न 
स्यात्‌ , पश्षधृत्तित्वात्‌ । 


इत्यत्ोद्भतर्पवच्छस्यानुपाधित्वाप्तेः, तस्य साध्ये भतिद्धयवच्छेदक्ममेयत्वायवच्छिन्न- 
प्रतयक्षता्यम्यापकतवादिति प्रथमपक्षदूषण मनसि निधाय द्वितीय दूषयवि-यत्किचि- 
दिति । इद च पक्षधाविरोषणम्‌ । अतिग्याप्निरिति । ' पवतो वहिमान्‌ धूमवतवात्‌? 
इत्यत्र महानसलवावच्छेदेन प्रसिद्धवहि्यापकन्यजनवतत्वादाविति रोषः । ननु य्कि- 
चिद्धम एव विवक्षितः । कितु साधनग्यापकीमूतः । व्यजनवक्छं तु न धूपमन्यापङी- 
मूतधर्मावच्छिन्वहिग्यापकमिति नोक्त तिव्यापिसिर्चेणह ¬~ किंचेति । अश्रावणते 
लक्षणसस्वे द्रीयति-- भवतीति । ननु गुणत्व कथ शब्दधर्मः शब्दस्य द्यला- 
दित्यत आह--श्चब्द्‌ इति । ध्वन्यासकः शब्द्‌ इत्यथः । ननु तत्राश्रावणतव ख्श्यम्‌ । 
अतो नोक्तदोष हत्याश्चङ्गय दूषकतायीजामावान्न रण्ष्यतवमित्याद-अतस्तत्रेति । 


नापि चतुथं इति । पक्षवृत्तित्वे सति साध्यन्यापकृत्वपक्ष इत्यथः । अति- 
व्याप्ता दूषयति- तथा सतीति । पतादशरक्षणाभ्युपगमेऽपीत्यथः । अत्र पक्षसाध्य- 
हेतूनां भथमपदव्याख्यानावसरे निषपितल्ा् खण्डनकारोक्तदोषावक्स इति ध्येथम्‌ । 
मणुव्यतिर्किवे सक्षणसद्वावै दशयति- स हीति । यत॒ तस्य श्क््यत्वमेवास्तिति ; 
तन्न । अत्राणुव्यतिरिक्तछम्यविरेकः क्षित्यादेरेक्देशद्ृतिताद्भागासिद्ध॒इस्यरक्ष्यतव 


1 मृडे तथेति । यद्वेति टीकासंमतः पाठः । 


8 क्ित्यादेरेकदेशढ़क्तित्वाद्धागा सिद्ध इति । श्ित्यादिकं सकर्टकं कायेत्वादित्यनुमानेऽ्णु- 
ध्यतिरिक्तत्वस्योपाधित्वखीकारे, तदभावेन पक्षे सकलरेकत्वव्यतिरेकः साधनीयः । तच न संभवति। 
धक्षतावच्छेदकाकन्ते व्यणकेऽणुग्यतिरिक्तत्वाभावस्य सत्त्वेऽपि तदितरकर्यऽ्णुव्यतिरिक्ते तस्या- 
सत्वेन हेतोः पक्षतावच्छेदकाग्यापकःवरूपभागासिद्धेः संत्वात्‌ । एवच प्रतिरोधानुमाना- 
संभवेन दूषकताबीजाभावादणस्ब तिरिक्तत्वस्योपाधित्वे न सीक् शक्यतं इति. खयुदितारबः । 


९८६ वयार्यरलेम्‌ 
नापि पश्चमः । पथवप्ितत्वं पक्षधर्मतात्ररुरभ्यत्वम्‌ । यथा 

‹ शब्दो नित्यस्रातिरिक्तैतद्रमातिर्किधमे भान्‌ , प्रमेयत्यात्‌' इत्यत 
कृतकतप्रयुप्राप्िः . पथयरसितस्यानित्यत्मख व्यापकः । कृतकत्वं चेत्‌ 
साण्यते, तदा तत्र ॒पयवसितङ्तकतन्यापकमित्यनित्यत्यघुगधिखेनोप- 
पद्यते । अत एव , 

‹ वादुक्तसाभ्यनियमच्युतोऽपि कथकेरुपाधिरुद्धाग्यः | 

पयवसितं नियमयन्‌ दृषकताीजसाम्राज्यात्‌ ॥ " 
इति रलकोशकारः । तन्न । एवभूतपथवत्ितसाध्यव्यापको वक्तव्यः । 


मेतरेति दिक्‌। यद्रेति । अल शब्दमात्रसख पक्षतवे, अंशतः सिद्धप्ताधनम्‌ , ध्वन्या- 
सकराब्देऽनित्यत्वस्मोभयवादिसंमततात्‌ । तदधमुक्तं वणांसक इति । एवमप्यश्रय- 
णचाब्दांरोऽनित्यवप्ाधनायोगाद्धाधः सात्‌ । तदथ श्र्रमाण इति । रोषमतिरोहि- 
ताथम्‌ । उन्याप्तिमप्यराह-अन्धकार इति । तत देठमाह- पक्षेति । 
`, नापि पञ्चम इति । पथवसितसाध्य्यापकतरे सति साधनाग्यापकलपक्ष 
, इत्यथः । रलकोश्चकाराभिमतपथवसितदब्दार्थमाह--पथवसितत्वमिति । रक्ष्ये रक्ष- 
णानुगतिं दशयति-- यथेति । शब्द इति । वालक इसर्थः । नित्यत्वेति । 
नित्यत्वातिरिक्तः एतद्रमातिरिक्तिः चाब्दधर्मातिरिक्तः धर्मो यस्येति बहुीहिः । 
निदयत्वःतिरिक्तेति पदे विहाय तदितरमातामिधानेऽनित्यत्वधमाीनाश्रयत्वे बाधः स्यात्‌ । 
तदथ तदुपा्तम्‌ । नन्बनित्यसवस्यापि तद्धपरत्वाकथ नोक्तदोष इति चेत्‌ ; न । एतद्धशब्दे- 
नैतन्मात्निष्ठो धर्मोऽमिधीयते । अनित्यस्य राब्दातिरिक्तवृतित्वानोक्तदोष इति ध्येयम्‌ । 
एतद्धमौतिरिक्तपदमपहाय नित्यत्वातिर्किधवानिदयुक्ते शब्दत्वधर्माश्रयत्वेन सिद्धस।- 
धनता । तदथं तदुपात्तम्‌ । ननु छृतकसवमेव शब्दस्य साध्यते | भतः कथ तखो- 
पावित्वमित्यत भाह - कृतकत्वं चेदिति । वादुक्तेति । वादयुक्तसाभ्यनियमात्‌ 
च्युतोऽपि । वाचमिहितपाध्यप्रतियोगिकव्याप्तेः सस्तोऽपि ; शद्धताष्याव्या- 
पक्रोऽपीति यावत्‌ । उपाधिः. कथकः "कथातरवेदिमिरुद्भव्य इति योजना । 
ननु साध्थव्यापकलामवाक्रथषुपध्युद्धावनमित्याशङ्कय।ह - पर्यवसितमिति । पयव. 
धितं ` साध्यमित्यथः । नियप्रयन्‌ । व्यप्नुरनित्यथः । तत्र हेतुमाह -- 
01 कृथात्रयवेदिभि; । बादजल्पवितण्डाप्मककथात्रयतेदिभिरित्थयैः । 


पीर 
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तथाच व्यणुकस्य सावयवत्वे सिद्धे, ^ चणुकमनित्यद्रव्यासमवेतं, जन्य- 
महचानधिकरणट्रव्यस्वात्‌ › इन्यत निःस्पशद्रव्यसमवेतत्रथुपाधिः प्रस 
ज्येत । भ्रति हि नित्यद्रव्यप्तमप्रेतस्वं पथवसितं साध्यम्‌ । तस्य व्यापकं 
च निःस्पशंद्रग्यसमवेतत्वे साधनाव्यापक च | 
नापि षष्ठः, रासमादीनमप्युपा धित्वप्रषङ्कात्‌ , रा्भविशिष्टे साधने 
साभ्यस्वन्धात्‌ । यद्वि्चिष्ट एव साधने साध्यक्षामानाधिकरण्य विवक्षित 
मिति चेत्‌; न प्रमेयस्वादीनाञपाधित्वप्रङ्गात्‌ । यद्िशिष्टसाधने साध्य- 
सामानाधिकरण्यमस्त्येवेति चेत्‌ ; न, साध्यान्यापकस्याप्युपाधित्वप्रसङ्गात्‌ ; 
यथा गुरुप्वेन रूपवच्े साध्ये गन्धवखमिति । 


दृषकताथीजेति । ओद्धत्ाध्यन्यापङृत्वामाविऽपि पथवसितसाध्यव्यापङतवमस्ये्युपा- 
्युद्धावने इूषकताबीजमिति युञ्यत इति भावः । मतित्याप्तया दूषयति - तथाचेति 1 
वक्ष्यमाणानुमानख विंरोषणासिद्धिवारणाधनाह- व्यणुकस्येति । सिद्ध इति । 
काथद्रव्यत्वेन हेतुनेति मावः। अनित्यद्रग्याप्मबेतमिति | नित्य्रव्यक्तमवेत- 
मित्यथैः । जन्येति । व्रन्यलखारिव्युक्ते घटादौ व्यमिचारः । तदर्थ महत्वानधिकर- 
तोति । महस्वानधिकरणलत्ा दिलुक्ते षटगतपरिमाणादौ व्यभिचारः । तदुक्तं 
द्रव्यतवेति । तावलयुक्ते मनति अ््रमिचारः । तदथ जन्येति । साधनव्यापक 
परिहारा निःपश्षपदम्‌ । उपाषो निःसशद्रव्यक्तमवेतस्वे लक्षगस्द्रावै दशैयति-- 
भवति हीति । - 

नापि षष्ठ इति । यद्विरिष्टसाधने साध्यरतामानाधिङरण्यमिति पक्ष इत्यथः । 
अतिव्याप्तया दूषयति-रासमादीनामिति । रासभादौ रक्षणसद्वावे दशयति- 
रासमेति । शङ्कते-यद्विशिष्ट इति । परिदरति- नेति । पुनः श्डते-- 
यद्विरिष्िति । निषेधति- नेति । उपाधिलप्रसङ्गमेव दशयति - यथेति | 

वह्भमते दृषयिदुपुपन्य्रस्यति-- यत्ति । तन्मन्दमिस्यनेन सबध्यते | 
पूर्वोक्त षण दम्ब त्िटितमित्य दह -लक्षुणोति । एवमिति । यथा लक्षण दुर्नख्प॑, 

1 जन्येति । जन्यमहत्त्वानधिकरणद्रव्यत्वादित्यत जन्यं च तत्‌ महत्त्वानधिकरणद्रन्य 


चेति समासः । जन्यं न महृत्त्वविरोषणम्‌ , तथा सति मनसि व्यभिचारवारणासंभवादिति 
बोध्यम्‌ । = । 
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यत्त केशिचटुक्तम्‌- इदयुपाधिस्वरूपमातम्‌ । लक्षण पनः साध्यन्या- 
पकत्वे सति साधनाग्यापकत्वमेवेति । तन्मन्दम्‌ । लक्षणद्षणं प्रागुक्तमेव । 
एवं खरूपमपि । स्वरूपाथस्तु चिन्त्यते- किंयुपाधिलक््यतावच्छेदको धमः 
स्वरूपराब्दाथः १ उपाधिवृत्तिधभमाते वा १ उपाधिरेव वा ? नाः 1 रक्ष्य- 
ताचच्छेदजधर्मः सथैत समव्याप्र एवं ; अले तु न तथेति दर्ितमेव । 
दितीयेऽतिव्यापिः, रक्ष्यवृत्तिधमस्याधिकवृत्तित्वात्‌ । ततीय, फः स्वरूपं 
कृतो पाधिरिति चिन्त्यमानमदयापि न निर्वहति । 

नापि सप्तमः । " प्रध्वसः प्रध्वेसप्रतियोगी, जन्यत्वात्‌ इत्यत्र 
भाव्वञ्पाधिः । स च ब्रागभावाचृत्तिः। अतस्तस्य साध्याव्यापकत्वा- 
दुपाधित्वं न सेभवतीति तत्परिहाराथं साध्यसाधनरैवन्धव्यापकत्वादुपाधि- 
त्वमस्याज्गीक्रियते । अस्ति हि जन्यत्वानित्यस्वसुषन्धस्य भावत्य व्याप 
कमर्‌ । तन । इहोपाधिव्यतिरेकेण साध्यसाधनसंबन्धव्यतिरेकः साध्यः | 


तथा खरूपमपीतयवशब्दाधः । दरितमेवेति । भयोजकत्वै च न न्यूदाधिक्वत्तेसिय- 
दावाविषयथः । अधिकंवत्तित्वादिति । रासमादाविति मावः । 

नापि सप्तम इति । साध्यसाधनसबन्धन्य।पकत्वे सति साधनाव्यापकसपक्ष 
इत्यथः । सत्यन्तस्य भ्रयोजनमाह- प्रध्वंस इति । सत्यन्तविरोषणदानेन नाव्या्ि- 
स्ाह- अस्ति हीति । क्षण निषेधति-- तन्नेति । “ ष्व॑सो विनारी, जन्यतात्‌ , 
इधयत्र जन्यत्वानित्यत्वसबन्धस्य व्यापकं भवितवमुपाधिरिति वदता वक्तन्यम्‌--किंमेतसख 
सत्मतिपक्षोत्थापकत्वेन दूषणत्वम्‌ £ फं वा व्यमिचारो्नायकस्वेन ए इति विकल्प्या कल्यं 
निराकरोति- इहोपाधीति । अर्थान्तरत्वमिति । . भकृतानुपयुक्तकथनमित्यथः । 
अथान्तरमेव दशयति--अनित्यत्वस्येति । अथौन्तरंपुरुषदोषः, न वस्तुदोष इत्यश्चे- 
राह- जलमिति । एरथिवीत््े रक्षणशद्धावं दरीयति--भवति दीति .। न द्वितीय 
इत्याह-- नापीति । व्यमिचारोन्नयनं दृषयितुमुपन्यस्यति- एर्व हि.तदिति । तत्‌ 
दूषयति- तदेतदिति । एतादशसाधनमित्यथः । प्रागभावे व्यमिचारमुपपादयितु 
साध्याभावं दशयति-- प्रागभावेति । दोषान्तरमाह- किंचेति । असाधकतायां 
स्यथविरोषणत्वे ददायि हेखथ परिच्छिनति-- साध्यसाधनेति । अस्तवं हेखथः । 


ह. २ 
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तत्रार्था्तरत्यमेव । अगित्यतस्य प्राक्प्रसाध्यतया प्रकरतत्वात्तव्यतिरेकः 
साधयितुम्ुचितः । न तु जन्यस्वानित्यस्वसंबन्धव्यतिरेकः । “जक 


प्रमेयं रसवचखात्‌' इत्यत प्रथिवीत्वस्योपाधिखप्रसङ्गाच्ं । भवति हि 


प्रमेयस्वरसवत्वसबन्धस्यं परथिवीत्वं व्यापकं रसवचाग्यापकं च । नापिं 
व्यभिचारोनयनम्‌ ! एव हि तत्‌-' छृतकत्वमनित्यत्वव्यभिचारि, ङत- 
कत्वानित्यत्वसबन्धव्यापकभावतवव्यभिचारितात्‌। तदैतदनैकान्विकम्‌ , 
प्रागभावमातवत्तिधमस्यानित्यत्वव्याप्यत्वात्‌ । किंचेदमसाधक सोपाधिक 
त्वादित्यत्न साभ्यसाधनर्सवन्धन्यापकन्यभिचारित्वादिति हेत्वर्थः । तथा- 
च्‌ साधनसेवन्धपद्‌ व्यर्थम्‌ । साध्यन्यापकव्यभिचारित्वादित्यस्येवासा-. 
धकतासाधकत्वात्‌ । 


नाप्यष्टमः, सप्तमपक्षदोषदृषितत्वादिति पूैपक्षसंक्षेपः 
अत्रोच्यते-उपाधिमात्रत्य रक्षण केवलान्वयिव्यतिरिक्तधमत्वम्‌। 


नाप्यष्टम इति । साधनावच्छित्तसाध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापक 
इत्यथः । तत्र हेतुभाह-सप्तमेति । सपमपक्षे ये दोषा अथान्तरातिव्यातिव्यमि- 
चारपभूतयः, तेदषित्छ्वादित्यथः । 

किमेतानि सामान्यरक्षणानि ? फं वा विरोषरक्षणानि £ नादयः, शुद्धसाध्य- 
व्यापकत्वस्य ॒पक्षधमावच्छिनिसाध्यव्यापकादावमावात्‌ । तस्य च शुद्धसाध्यव्याप्केऽ 


सत्वादव्याप्तिः परस्पम्‌ । न द्वितीयः, . अननुगमात्‌ । सामान्यरक्षणकथनमन्तरेणः 


विरोषरक्षणकथनानुपपततेः ; एकेन सामान्यरक्षणेनेवोपपत्तावनेकविरोषल्क्षणानुसरणे गोर- 
वितयेतत्सयै मनसि निधायाह--इति 'पूैपक्षसंक्षेप इति । 
निरुक्तविकर्पानवकाशपुरःसरं सिद्धान्तं वक्तं प्रतिजानीते-अतोच्यतं इतिं । 
अत्र पूर्वपक्षे सिद्धान्त उच्यत इष्यथः । उपाधिलक्षण न॒ संमवतीति-वदता- वक्तन्यम्‌-- 
किं सामान्यरक्षण न समवति ? # वा, विरोषरक्षणम्‌ १` इतिः विकह्प्यायै कलप 


निराकरोति- उपाधिमातरस्येति । ध्मत्वमात्रस्य रक्षणत्वे प्रमेयत्वादावतिव्यापिः ॥ 


1 पूरवपक्षसंक्षेप इति संक्षेपपदोपादानान्मनसि निदितं विस्तरं विद्ण्वन्ेवं तं भन्थमव्‌- 
. तारयति-किमेतानीदयादिना । 
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४ 
तदथसुक्तम्‌-केवङान्ययिग्यतिरिक्तिति । न च पक्षेतरेऽतिव्यापिः, तस्यापि कचि- 
दुपाित्वात्‌ । न द्वितीयः, तस्साध्यव्यापक्ते सति तरसाधनाग्यापकल तद्विरोष 


क्षणम्‌ । "न च धूमवहिसवन्धे पक्षेतरघ्वमुपापिः स्यादिति वाच्यम्‌ , आपाचा- 
प्रसिद्धेरिति । 


नन्वनुमितिपरतिबन्धकन्ञानविषयतावच्छेदकमुपाधित्वमिह निरूप्यम्‌ । तच्च न 
केवरान्वयिषमन्यतिरिक्तवमतवम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । णविरोषरक्षणस्य वदहिधूमरसेबन्धे 
पक्षेतरतस्योपाधित्वपसङ्गादिति । तन्न । केवखन्वयि्यतिरिक्तधलसखय पक्षेतरःबेऽपि 
सत्वेन तस्यापि कतिदनुमितिप्रतिबन्धकन्ञानविषयतावच्छेदकतवेनाङ्गीकारात्‌ । न च 
विरोषलक्षणे पवैतेतरत्वघुपाधिः. स्यादिति वाच्यम्‌ , अस।धकतानुमानेऽपि शस्यैव 
दोषन्वेन खन्याघातकतवादिति दिक्‌ । 


व्तुतस्तु-पयवतितसाध्यव्यापकत्वे सति साधनाग्यापकस्वमुपाधिखम्‌ । अत्र 
पयैवसितल्वं न पक्षघमताबरुरभ्यत्व, येनोक्तदोषः स्यात्‌ । रितु यद्धर्माबच्छेदेन साध्य 
प्रसिद्धे तदवच्छिननत्वम्‌ । तद्धभसमानाधिकरण पथवसितं साध्यम्‌ । स च धमं 
कचित्साधनमेव । यथा ^ ध्व॑सो विनारी जन्यत्वात्‌ › इत्यत्र भावतवादयुपाथो । कचित्‌ 
द्रव्यवादिः । यथा ' वायुषहिरिन्धियपत्यक्षः, भमेयलवात्‌ › इत्यादौ रूपवत््वाचुपाधौ । 


1 न च धूमवहिसंबन्धे पक्षेतरत्वसुपाधिः स्यादिति । उपाधिपदवाच्यतावच्छेदक््वं 
यदि धूमान्यापकत्वे सति बह्िव्यापकतासामान्यनिष्ठं स्यात्‌ , तदा पक्षेतरत्वनिष्टधूमाव्यापकतावि- 
शि्टवह्िन्यापकतानिष्ठमपि स्यादिति तात्पयथिः । आपादाप्रसिद्धेरिति । धूमान्यापकत्वविरिष्ट- 
वहिन्यापकत्वाप्रसिद्धथा तद्धटितापाद्याप्रसिद्धेरिदयथः 1 तद्धटितापादकाप्रसिद्धेशेति बोध्यम्‌ । 


2. विशेषलक्षणस्य वहिधूमसंबन्धे पक्षेतरत्वस्योपाधित्वप्रसङ्गादिति । वहिधूमसंबन्धे 
वहिधूमसंबन्धज्ञाने वहिधूमन्याप्िज्ञाने इति यावत्‌ । पक्षेतरत्वस्येति । पक्षेतरत्वनिष्ठतद्रूपन्ञानस्य 
म्रतिबन्धकत्वप्रसङ्गादिव्यथः । न चेष्टापत्तिः । पक्षेतरत्वनिष्ठसाध्यव्यापकत्वे सति साधनान्याप- 
कताज्ञानस्य ` भ्रतिबन्धकतायाः स्वैसिद्धत्वेऽपि तजिष्ट्किचिद्धम वच्छिनसाध्यव्यापकत्वे सति 
साधनान्यापकताज्ञानस्य प्रतिवन्धकतायाः केनाप्यनभ्दयुपगमादिति भावः । 

8 तस्यैव दोषत्वेनेति 1 पक्षेतरत्वस्थैव दोषत्वेनेयथः । मणिकारोक्तसुपाधिलक्षणं 
निरूपयति- वस्त॒त स्त्विति । 

येनोक्तदोषः स्यादिति । दथण॒कमनिदयद्रन्यासमवेत जन्यमहत्वानधिकरणद्रव्यत्वादित्यत 
पक्षधमताबलात्ययैवसितस्य नित्यद्रन्यसमवेतत्वस्य व्यापके निःस्पद्द्रभ्यसमवेतत्वे उपाधित्व- 
असङ्गरूपो दोषः स्यादित्यथ; । 
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कचिन्मंहानसंखादिः । यथा--^ भय धूमवान्वहिमात्‌ ' इत्यादौ व्यजनक्त्वादयुपाधो । 
सवैत्र शुद्धसाध्यव्यापकलवामात्रादित्थमवगन्तम्यम्‌ । रक्षणणतविरोषणद्रयञ्ृत्यं॑तुक्तमेव । 
अत॒ साध्यपरसिद्धयवच्छेदको धर्मो यक्तिचिद्धमः साधनम्यापकरीमूतो विबक्षितः । 
तेन “ पर्वतो वहिमान्‌ धूमक्वात्‌ ' इत्यादो व्यजनक््वादे्हानसत्वावच्छेदेन सिद्धब- 
हिव्यापकलस्य सत्वेऽपि 'धूमग्यापक्रीमूत्तधमावच्छिन्नतवहिव्यापकत्वामावात्नातिव्याप्तिः । 
उत्तिद चिन्त्यम्‌--“ वायुर्बहिरिन्दियप्रलक्षः प्रमेयलात्‌ › इत्यादौ द्रव्यलावच्छिन्न- 
बहिरिन्द्ियप्रलयक्षतवव्यापकपुद्धतखूपवच्छमुपाधिने सख्यात्‌ , द्रव्यादेः साधनव्यापकीमूत- 
त्वामावेन तदवच्छितरसाध्यव्यापकत्ामावादिति । अथैवमपि श्जुद्धसाध्यव्यमिचारो 
चायकत्वामावादनुपाधित्व तस्येष्टम्‌ । न चव्यामिचरितो हेतुः स्यादिति वाच्यम्‌ । 
उक्तप्रणाञ्या तत्र वस्यानुपाधित्वेऽपि, प्रत्यक्षसामग्रथादेः साधनम्यापकधमावच्छितिपाध्य- 
व्यापकस्य तत्राप्युपाधिखसमवात्‌ । न च वाच्यम्‌- अस्यापि श्ुद्धसाध्यःयमिचाये- 
न्नायक्रल्वामावादनुपापित्वमिति ` । अविंशोषितेन यद्यमिचार्तिन लिङ्गेन हेतोर्वि- 
रिष्टसाध्यव्यमिचारे साध्यमाने श्पक्ष्धाताबलत्केवकसाध्यन्यमिचारः सिध्यति, तस्येव 


1 धूमब्यापकीभूतधम विच्छिन्नवहिव्यापकत्वाभावादिति । पवैतचत्वरादिसाधारणं धूम 
प्रति महदानसत्व्याग्यापकत्वादिति भवः 1 मणिकायेक्तलक्षणस्योपाधिविशेषेऽन्याप्तिदोषग्रस्त- 
त्वस्य “ यब्याव्रत्या ` इदयादिमूलग्रटृत्तिहेतुत्व व्यन्‌ , प्रथमतः साधनन्यापकीभूतसाध्यप्रसि- 
दयवच्छेदकर्किचिद्धरमावच्छिन्नसाध्यन्यापकत्वनिवेशेऽन्यािमाद--अतेदे चिन्दयमिति । 


9 जद्धसाध्यव्यभिचारोन्नायकत्वाभावादिति । व्यापकस्य व्यभिचारेण व्याप्यस्य 
व्यभिचारोऽलुमेयः । यो यद्यापकन्यमिचारी स सर्वोऽपि तब्यभिचारीति व्यप्तिः । रूपवत्त्वे च 
द्रन्यत्वविदिष्टस्यैव साध्यस्य व्यापकम्‌ । अतश्च रूपवत्त्वव्यभिचारेण विरिष्साध्यस्येव व्याप्यस्य 
न्यभिचारोऽलुमातँ शक्यते । न केवलसाध्यस्य व्यभिचार इति भावः । 


 उक्तप्रणाञ्येति । साधनन्यापकीभूतसध्यप्रसिद्धथवच्छेदकधर्माबच्छिज्ञसाध्यव्यापकलना- 
भावेन । तल । प्रमेयत्वहेतौ । तस्य रूधवत्तस्य । 


8 पक्षधमेतावरात्केवङसाध्यन्यमिचारः सिध्यतीति 1 विदिष्टसाध्यव्यभिचारे साध्य 
माने हेतौ विरेषणाव्यभिचारस्य सत्त्वात्‌ , विरिष्टसाध्यन्यभिचारो विरोष्यीभूतसाध्य- 
व्यभिचारे पथवस्यति । विरोषणस्य साधनव्यापकत्वं एव हेतौ विरोषणव्याप्ये विरोषणः 
व्यभिचाराभावेन केवरसाध्यग्यभिचारः पयवस्येदिति साधननव्यापकधम विच्छिन्नसाध्यष्यापकं 
एवोपाधिरिति सयुदिता्थः । 
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९.० न्यायरलम्‌ 


तदथसुक्तम्‌-केवलान्ययिव्यतिरिक्तेति । न च पकषेतरेऽतिव्यापतिः, तस्यापि कचि- 
दुपाधिल्लात्‌ । न द्वितीयः, तससाध्यव्यापकत्वे सति तःसाधनाभ्यापकल्य॑तद्विरोष 


रक्षणम्‌ । `न च धूमवहिसंवन्धे पक्षेतरत्वमुपाधिः स्यादिति वाच्यम्‌ , आपाद्य- 
प्रसिद्धेरिति । 


नन्वनुमितिपरतिमन्धकन्ञानविषयतावच्छेदकमुपाधित्वमिह निरूप्यम्‌ । तच्च न 
केवलान्वयिधमन्यतिरिक्तवमलम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । गविरोषरक्षणस्य वहिधूमरसंबन्धे 
पक्षेतरतस्योपाधिवप्रसङ्गादिति । तन । केवलन्वयिव्यतिर्कि्धकस पक्षेतरत्वेऽपि 
सत्वेन तस्यापि कतिदनुमितिप्रतिबन्धकन्ञानविषयतावच्छेदकसवेनाङ्गीकारात्‌ । न च 
विरोषरक्षणे पतेतरतघुपाधिः. स्यादिति वाच्यम्‌, अस्।धकतानुमानेऽपि तस्यैव 
दोषन्वेन खन्याघातकलवादिति दिक्‌ । 


व्तुतस्तु-पयवितसाध्यन्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वमुपाधित्वम्‌ । अत्र 
पयेवतितत्वै न पक्षषमताबररुभ्यत्व, येनोक्तदोषः स्यात्‌ । किंतु यद्ध्मावच्छेदेन साध्य 
प्रसिद्ध तदवच्छिन्नत्वम्‌ । तद्धसमानाधिकरण पथवसितं साध्यम्‌ । स च धमः 
कचिरसाधनमेव । यथा ^ ध्व॑सो विनाशी जन्यत्वात्‌ › इत्यत्र भावतवायुपाधो । कचित्‌ 
दरव्यत्वादिः । यथा ‹ वायुहिरिन्धियपलयक्षः, भरमेयतवात्‌ इत्यादौ रूपवत्त्वाचुपाधौ । 


1 न च धूमवहिसंबन्धे पक्षेतरत्वसुपाधिः स्यादिति । उपाधिपदवाच्यतावच्छेदकत्वं 
यदि धूमान्यापकत्वे सति वहिन्यापकतासामान्य निष्ठं स्यात्‌ , तदा पक्षेतरत्वनिष्टधूमाव्यापकतावि- 
रिष्टवहिव्यापकतानिष्ठमपि स्यादिति तात्पय थिः 1 आपादाप्रसिद्धेरिति । धूमाग्यापकत्वविरिष्ट- 
वहिन्यापकत्वाप्रसिद्धया तद्धटितापादयाप्रसिद्धरितययथः 1 तद्धटितापादकाप्रसिद्धश्वेति बोध्यम्‌ । 

8. विद्येषलक्षणस्य वहिधूमसंबन्धे पक्षेतरत्वस्योपाधित्वप्रसङ्गादिति । वहिधूमसंबन 
वह्िधूमसंबन्धज्ञाने वहिधूमग्यासिज्ञाने इति यावत्‌ 1 पक्षेतरत्वस्येति । पक्षेतरत्वनिष्ठतद्रपज्ञानस्य 
म्रतिबन्धकत्वप्रसङ्गादिवयथः 1 न चेष्टापत्तिः । पक्षेतरत्वनिष्ठसाध्यग्यापकत्वे सति साधनान्याप- 
कताज्ञानस्य ` भ्रतिबन्धकतायाः सवेसिद्धत्वेऽपि तजिष्टरकिचिद्धम विच्छिनसाध्यन्यापकत्वे सति 
साधनान्यापकताज्ञानस्य भ्रतिवन्धकतायाः केनाप्यनभ्ययुपगमादिति भावः । 

8 तस्यैव दोषत्वेनेति । पक्षेतरत्वस्येव दोषत्वेनेयथेः । मणिकारोक्तमुपाधिलक्षणं 
निरूपयति- वस्तुतस्त्विति । 

येनोक्तदोषः स्यादिति । द्रथणुकमनिदयद्रग्यासमवेत जन्यमहत्वानधिकरणद्रव्यत्वादित्य् 
पकधर्मताबलात्पयैवसितस्य ` नित्यदरन्यसमवेतत्वस्य व्यापके निःस्परद्रन्यसमवेतत्वे उपाधित्व्‌- 
प्रसङ्गरूमो दोषः स्यादित्यथ । . 
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कचिन्मंहानसंसादिः । यथा- जय धूमवान्वहिमच्ात्‌ ' इत्यादौ व्यजनवत््रा्ुपाधौ । 


सवत्र शुद्धसाध्यव्यापकस्वामावादित्थमवगन्तन्यम्‌ । रक्षणणतविरोषणद्वयङघत्यं॑तुक्तमेव । 


अतत ॒साध्यप्रसिद्धयवच्छेदको धर्मो यक्िचिद्धमः साधनव्यापकीमूतो विबक्षितः । 
तेन ‹ पर्वतो वहिमान्‌ धूमवत्त्वात्‌ ' इत्यादौ व्यजनव्वादेर्पहानसत्वावच्छेदेन सिद्धव- 
हिग्यापक्रलस सत्त्वेऽपि धूमव्यापक्रीमूत्तप्मावच्छिन्नवहिव्यापकत्वाभावान्नातिव्या्तिः । 
उततिद चिन्त्यम्‌---“ वायुर्बहिरिन्दरियपरलयक्षः प्रमेयतात्‌ › इत्यादौ द्रव्यलावच्छिन्न- 
वहिरिन्द्रियप्रतयक्षतवव्यापकपुद्धतखूपवच्वमुपाधिने स्यात्‌ , द्व्यलादेः साधनव्यापकीमूत- 
ामावेन तदवच्छितरसाध्यत्यापकतरामावादिति । अथैवमपि श्जुद्धसाध्यव्यमिचारो 
चायकत्वामावादनुपाधित तस्यष्टम्‌ । न चव्यामिचरितो हेतुः स्यादिति वाच्यम्‌ । 
उक्तप्रणाठ्या तत्र वस्यानुपाधित्वेऽपि, प्रत्यक्षसामग्रयादेः साधनव्यापक्ृधमावच्छितिपाध्य- 
व्यापकस्य तत्राप्युपाधिखसमवात्‌ । न च वाच्यम्‌- अस्यापि श्ुद्धसाध्यःयमिच।रो- 
ल्ायक्रखामावादनुपाधित्वमिति ` । अविरोषितेन यद्वयमिचास्त्विन च्ङिन हेतोर्वि- 
रिष्टसाध्यव्यमिचारे साध्यमाने भक्षधमताबलत्केवकसाध्यन्यमिचारः सिध्यति, तस्थ 


1 धूमन्यापकीभूतधम विच्छिनवहिव्यापकत्वाभावादिति । पवैतचत्वरादिसाधारणं ध्म 
प्रति महदानस्षत्व्याव्यापकत्वादिति भावः मणिकारोक्तलक्षणस्योपाधिविरोषेऽग्याप्तिदोषग्रस्त- 
त्वस्य “ यब्यब्रच्या ‡ इव्यादिमूलग्रद्रत्तिहेतुत्वं वदेयन्‌ , प्रथमतः साधनव्यापकीभूतसाध्यप्रसि- 
द्यवच्छेदकर्किचिद्धम विच्छिन्नसाध्यग्यापकत्वनिवेशोऽग्याप्तिमाद-अतेद चिन्यमिति । 


9 छद्धसाध्यव्यमिचारोननायकत्वाभावादिति । व्यापकस्य व्यभिचारेण व्याप्यस्य 
व्यभिचारोऽनुमेयः । यो यब्यापकन्यमिचारी स सर्वोऽपि तब्यभिचारीति व्यपति: 1 रूपवत्वं च 
द्रव्यत्रविरिष्टस्यैव साध्यस्य व्यापकम्‌ । अतश्च रूपवत्त्वव्यभिचारेण विरिष्टसाध्यस्येव व्याप्यस्य 
व्यभिचारोऽनुमातं शक्यते । न केवलसाध्यस्य व्यभिचार इति भावः । 


उक्तप्रणाच्येति । साधनन्यापकीभूतसाध्यप्रसिद्धयवच्छेदकध्मा बच्छिनसाध्यव्यापकल्ना- 
भावेन । तत्न 1 प्रमेयत्वहेतौ । तस्य रूपवत्त्वस्य । 


8 पक्षधमताबात्केवकसाध्यव्यमिचारः सिध्यतीति 1 विरिष्टसाध्यव्यभिचारे साध्य 
माने हेतौ विकशेषणाव्यभिचारस्य स्वात्‌, विरिष्टसाध्यव्यभिचारो विरशेष्यीभूतसाध्य- 
व्यभिचारे पथवस्यति 1 विशेषणस्य साधनव्यापकत्वं एव हेतौ विरोषणन्याप्ये विशेषण 
व्यमिचाराभावेन केवलसाध्यव्यभिचारः पयवस्येदिति साधनव्यापकधर्मावच्छिन्नसाध्यष्यापक 
एवोपाधिरिति समुदितार्थः । | 
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६२ न्थायरलेम्‌ 
विरोषचिन्तायां त॒ यन्याव्रच्या पक्षे यस्य साधनस्य साध्यं व्यावर्तते ; सं 
धर्मस्तत्र हेतावुपाधिरिति । स च ध्भः कतमो भवति १ यस्य व्यावृत्तिः 


साध्यसाधनसेवन्धविरोधिनी ; यथा्रेन्धनत्यं बहिमचे । व्यावर्तते हि 


तव्याब्रच्या धूमवमयोगोरुके 1 एवं व्यावर्तते भावस्वव्याब्त्या प्रध्वं- 
सेऽनित्यत्वमिति । 

ननु प्रागभावे व्यभिचारात्कथ भावत्वव्यात्रच्या अनित्यत्वव्या- 
वृत्ति; अथ साध्यसाधनसबन्धो व्यावर्तेत इत्युच्यते, तदाथान्तरमिति । 


युद्धसाध्यव्यमिचारोायकस्योपाधिलव्यवहारात्‌ । स च साधनव्यापकधर्मावच्छिच्- 


साध्यव्यापक एव॒ भवति, नान्य इत्याशङ्कय, "“ वायुहिरिन्धियमतयक्षः, प्रमेयलात्‌ ' 


इत्यतोद्धूतर्पवत्वादेरनुपाधितवं त्रवता वक्तव्यम्‌--किं दूषकतावीजामावात्‌ ? $ वा 
रक्ष्यतावच्छेदकेन सगरृहीतताभावात्‌ £ नायः, शुद्धसाध्यम्यमिचारोन्नायकलस्य  दूषक- 
ताबीजस्य सत्वात्‌ । तथाहि- पमेयत्वे बहिरिन्दरियपत्यक्षत्वव्यमिचारि ढव्ये उद्वतदपव- 


 त्त्यमिचारित्वात्‌ द्रभ्यत्ववत्‌ । यत्वविरोषितेन यद्धयभिचारितेन लिङ्गेन हेतोरियादि ; 


तदसत्‌ । खघत्रात्‌ यद्रयमिचारित्विन रिङ्िन साध्यन्यमिचास्लि, न तविरोषितेन 
तद्वयमिचारित्वेन खिङ्गेन, गोरवात्‌ । अत एव न द्वितीयः, उक्तरीत्या रुक्षयताव- 


च्छेदकेन तख ॒सेग्रहादिति । ततश्च गङ्धेशेनोक्तं॑रक्षणमव्याप्िकवस्तिमिययतस्म 


मनसि ` निधाय, ` 'खाभिमतोपाधिरक्षणस् संग्राह्यमाह- यद्रयावृत्येति । यद्ध- 
व्यदृ्तयेत्यथः ` । ‹ धूमवानय 'वहिमत्तवात्‌ › -इत्यादावर्द्न्धनवच्ायपाधबुदाहरति-- 


यथेति । ` उक्तपकारं साधनावच्छिनसाध्यव्यापकोपाधो दशयति- एवमिति । 


 ‹ ध्वैसो न विनादी भावान्यत्वात्‌ › इति ससतिपकषोलञयनम्‌ । तच्च न संभवति । 
प्रागमावे लदुक्तहेतोः सत्वेन सध्यामावाद्वयमिच।र इति शङ्कते- नन्विति । 


ननु भावतवव्यतिरेकेण ` जन्यत्वानित्यत्वसबन्धव्यविरेकः साध्य इति नोक्तदोष -इति 


-अथेति । पूषेवा्यत्तरयति--तदेति | अनित्यत्वन्यतिरेकस्येव श्रङ्कतो 
पयोगित्वेन साध्यस्ताधनसंबन्धन्यात्त्तेः पङृतानुपयुक्ततवादथान्तरतेति भावः । सिद्धान्ती 
पटिहिरति--मेवमिति । विरिष्टन्धमिचारस्य `विरोष्यन्यमिचास्तपादकत्वेन पथवपनः 


1 यद्धभन्यद्रत्येति । यद्धर्माभषिनेत्य॑थः । 


(३ 


उपाषिवादः ९३ 
मेवम्‌ । इतके प्रध्व॑से भावत्वस्या्रस्या कतकत्वनिस्यत्वर्सबन्धो व्यावर्त- 
मानो नानित्यस्ज्यादृत्तिमन्तरेण पर्थवसखतीति नार्थान्तरम्‌ , ्रतीतेरपर्यव- 
सानात्‌ । न हि पक्चधभेतावरुरभ्यार्थऽथान्तरत्यं युज्यते, अतिप्रसङ्गात्‌ । 
भवतु वाथास्तरत्वम्‌ ; तथापि देतुराभास एव , अर्थान्तरत्वस्य पुरुषदोष- 
स्वात्‌ । अत्र चाभासान्तरस्याभावादुपाधिरेव दोषो वक्तव्यः । स च निरू 
प्यमाणो भावत्वमेव । 


न च जलेऽपि पृथिषीतव्याव्र्या प्रमेयत्वव्याबृत्तिरेवमस्त्विति । 
यथपि रसव्भ्रमेयत्वसबन्धस्य परथिवीत्य जकातिरिक्ते व्यापर्कं गृहीतम्‌, 
तथापि केवलान्वयित्यग्राहकप्रमाणेन बाधितत्वान प्रमेयत्वनिवृत्तिजखे 
सिध्यति । एवमेवविधषिषये साध्य यत्र प्रमाणपरिच्छिन भवति, 
तत्ोपाधिर्नास्ति । अन्यत्र त॒ भवत्येव । एव पक्षधमावच्छिनसाध्यव्याप- 


त्वा्नाथान्तरत्वमिति भावः । शोषमतिरोहिताथम्‌ । एतेन साधनावच्छिनसाध्यव्याप- 
कृत्वे सति साधनाग्यापकप्वं समाहकलेन स्वीक्घतं भवति । 


ननु “ जरु प्रमेय रसवतत्वात्‌? इत्यत्र प्रथिवीत्वस्योपाधित्वप्रसङ्गः, तत्रप्युक्तरक्षण- 
सत्वादित्यत आह-न चेति । तथापीति । पक्षातिरिक्तखले साध्यव्यापकत्वस्य 
वियमानत्वेऽपीत्यथः । प्रमेयतनिदरत्तिर्ले न सिध्यतीति योजना । तत हेतुमाह- 
केवडान्वयित्वेति । तर्हि वद्रदत्राप्युपाधे्दोषित्वे न स्यादित्यत `गाह-एवमेैवि- 
धेति । अन्यतेति । केवरन्वयिव्यतिरिक्तसखथर इत्यथः | साध्यस्य प्रमाणान्तरसिद्ध- 
त्वाभावादिति भावः । पक्षघमोवच्छि्नसाध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकतवमुपाधि- 
स्वमिति रक्षणेऽपि न कोऽपि दोष इत्याद-एवमिति । न च-प्रसिद्धोपाधावाद्रन्ध- 
नादावव्याप्तिः, साधनग्यापकीमूतसाध्यप्रसिद्धयवच्छेदक्सख तत्राभावात्‌ । य्किचिद्धम- 
स्यावच्छेदकत्वे “पैतो वहिमान्‌ धूमवच्ात्‌, इत्यत व्यजनक्त्वस्याप्युपाधितमङ्गादिति 
वाच्यम्‌ । न `द्यपाधिमानत्रस्येतलक्षण, येन प्रसिद्धोपाषावन्यापिः स्यात्‌ । रु 
तद्विरोषस्येव तदक्षणमुक्तपिति। न च ‹ शब्दोऽभिधेयः, प्रमेत्वात्‌ › इव्यत्राधावण- 
त्वस्योपाधित्वप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌ | शदे अश्रावणतव्यादस्या जमिधेयत्वव्याब्रृततिने 


सिभ्यति, केवान्बयित्वसाधकपमणेन बाषितत्वादिति दत्तोतरतादिति भावः| अत 


९४ न्यावर्लम्‌ 
कादावपि बोद्धव्यम्‌। अत एव साभ्याव्यापकोऽप्युपाधिः साधनाबच्छिननादौ 
साधनव्यापकोऽपि । यल पक्षाब्र्तिहतुः - यथा “ करका परथिवी, कदि- 
नसयोगवच्वात्‌' इत्यत्ावुष्णाशीतस्पश्चबचमुपाधिः । न च खसूपासिद्ध- 
त्बादल ॒हितोद्टस्वादुपाधित्वमिति वाच्यम्‌ , सर्वैल दृषणान्तराकीर्णत्वा 
दुपाधेः 1. 

नु वाधोन्नीतेतरयक्षेतरत्वश्य कथमनुपाधित्वम्‌ १ खग्याघातक्त्वादि- 
युक्तमेव 1 अपिच पधतेतरत्वस्य यथा बह्विमखन्यापकस्वै भवताभिधीयते, 
तथा निवेदित्वव्यापकत्वमपि वक्तु शक्यते । विरुद्धो भयव्यापकनिचरच्या 
साध्यसाध्यामावाम्यामपि पक्षे निवतितभ्यमिति महति सकयेपतनम्‌ । 
एवे पवेतावयवद्स्यन्यत्व देरपि खव्याघातक्षखादङ्ुपाधिस्वमृद्यम्‌ । 
 , किच पक्षेतरः पक्षमातव्यावृत्तिफरको वा १ पक्षव्याव््तिफरुको 
वा १ आदे यत्किचिदृबक्षादिमत्ययेते पर्वतेतरत्वखाप्युपाधिखप्रसङ्ः । 
पक्षव्यावृत्तस्ततापि स्वात्‌ । 


एवेति । साध्यस्य कचिद्ममाणान्तरासिद्धव्रदेवेत्यधः । साध्याव्यापकोऽपीति | 
कचिच्छुद्धसाध्याव्यापकोऽपीत्यथ; । अत णवाह- साधनेति । यद्रा "तेजो 
रूपवत्‌ , गुरुखाश्रयत्वात्‌ परथिवीवत्‌ › इत्यत्र गन्धवत्वोपाधावित्य; । केषांचिन्मतं 
द्शयति- यलेति । ननु खश्पासिद्धत्वादेव दितोदकष्टत्व, न  सोपाधिकल्वादित्यत 
आह--न चेति । समतेति 1 हेलामासादिवदिति भावः । 
पूवैवादिनोक्तं दूषणुद्ध शङ्कापूवैकमनुवदति-- नन्विति । पिदिरति-सवेति । 
` बाघानुच्रीतपक्षेतरत्वस्योपापित्वे दोषान्तरमाह-अपिचेति । इ्टपतिस्त्याचङ्याह- 
विरुद्धोभयेति । सकटे पतनमिति । व्यापकनिवृच्या व्याप्यनिदतेरावदयज्कत्वादिति 
- भावः । बाधानुत्रीवपक्षेतरत्वे उक्तदूषण प्वतावयव्च्यन्यलादावपि दश्चथति-- ` 
एवमिति । ॑ ्‌ - 
। रिहावलोकनन्यायेन पक्ेतरलष्योपापितरे दोषान्तरमाह-- किंचेति । पश्च 
व्याव्त्तेरिति । पक्षमात्रन्यादृततसि्यथः । तत्रापीति । बृक्षादिमसपवैतेतरतेऽपीत्यथः । 
ननु साधनान्याप्कलय साधनत्वामिमतन्यापकरल्म्‌ । साधनत्वै च -व्यापतिपक्ष- 
 धतविचिष्टयम्‌ । एव साध्यत्वामिमतव्यापकत्वे साध्यव्यापकत्वं वाच्यम्‌ । साध्यल 
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साध्यत्व च सिषाधयिषाविषयतम्‌ । साधनत्वं व्याप्तिपक्षधतवै्षि- 
षएटयनाभिमतत्म्‌ । न चान्योन्याश्रयः । न द्यपाध्यभावज्ञान व्याध्चिज्ञानस्य 
कारणम्‌ ;- येनोपाधिज्ञानाधीन व्याप्रिज्ञान खात्‌ 1 फिंतूपाधिज्ञनाभावः। 
अतो नान्योन्याश्रयः। | 


च॒व्या्तिपतियोगितम्‌ । व्यापिश्चनोपाधिकल्वज्ञानाधीनज्ञाना । एवच ज्ञानेऽन्यो- 
न्या्षय इति पूववादिनोक्तं दूषण कथ परिहतमित्यत आदह- साध्यत्वं चेति । 
मूलेोक्तरक्षणानि सवाणि निट॑ष्टानि वेदितव्यानीति भावः । 
अन्येतु-पथवसितसाध्यव्यापकत्वे सति साध्यप्तमानाधिकरणवते सति वा 
साध्यन्यमिचारिसाधनाव्यापक्रतपुपाधिरक्षणम्‌ । गगनादावतिव्या्षिवारणाय सत्यन्तम्‌ । . 
“ पतो वहिमान्‌ धूमवत्त्वात्‌ " इति हेतो व्यजनक्वादेरुपाधित्वपरिहाराय साध्यव्यमि- 
चारीति । न चोपाधिज्ञानकाठे साधने साध्यव्यभिचास्लिावगमाद्रयमिचारोन्नयनद्र।रा 
उपाधेदषकतवै न स्वादिति वाच्यम्‌ । एतलक्षणानुरोधेनेवोपधेन्धमिचारोनायक्लं न 
्रुमः । अपितु ओुद्धसाध्यव्यापकत्वादिना । हदसत सकरुसम्राहकमात्रम्‌ । यथा 
साधारणादीनां विपकषवृतितादिनैव दूषकलम्‌ । सग्राहकमात्रसुभयक्ोर्यपसापकतादि । 
इदं तु संवरेवावगन्तव्यम्‌ । अन्यथा पथवसितवाचस्छुरणे शद्धसाभ्यग्यापकवज्ञानेऽपि 
व्यभिचारोनायक्गत्वै न स्यात्‌ । न चानुमितिप्रतिबन्धकन्ञानविंषयतावच्छेदकमुपाषितवं 
निखूप्यमिति चिन्तामणिमन्थविरोध इति वाच्यम्‌ , तस्य॒ यथाश्रतामिभायेण वा 
साध्यव्यापकत्पाधनाव्यापकतामिप्रायेण वा सवैसमधेग्रवात्‌ । अथवमपिं ` परसिद्धानु- 
माने धूमक््वहेतौ पाषाणक््वादेः “उक्तरक्षणरक्षितस्य शद्धसाध्यव्यमिचारानुमापङ्षल 


1 साध्यत्वं चेति । स।ध्यपदं प्रकृताजुमिति विधेयतावच्छेदकत्वोपलक्षिततत्तदर्मा. 
वच्छिननि रक्तम्‌ । साधनपदे च प्रकृतपरामर्शीयमुख्य विशेष्यतानिरूपितप्रकारतावच्छेदकत्वोपल- 
क्षिततत्तद्धम विच्छिन्न राक्तमि्यप्यन्योन्याश्रयपरिहारः संभवतीति बोध्यम्‌ । सरचिदत्तोपाध्याय- 
परिष्कृतं मण्युक्तलक्षणमुपन्यस्यति-अन्ये चिद्यादिना 1 उमयकोटशुपस्थापकतावच्छेदकरूपवचं 
सब्यभिचारित्वसुक्तम्‌ । तदरूपज्ञानस्यालुमितिप्रतिबन्धकता नासि । विषकषत्तित्वादिना ज्ञानस्यैव 
प्रतिबन्धकतेति, बोध्यम्‌ । 

9 उक्तलक्षणलक्षितस्येति । यथपि. पषाणद्यल्यभ्रदेशेऽपि वहेः सत्वात्‌ बहिग्याप- 
कत्व पषाणवत्तवे न सभवति ; तथापि पवैतत्वादिरूपपक्षध्मवच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वं सभव- 
तीखभिग्रायेणोक्तल्शणलक्षितस्मेतयक्तम्‌ । पयेवसितसाध्यव्यापकत्वघटितलक्षणाकान्तस्येत्यथेः | 


९६ ग्यायरलम्‌ 


तदय मिह सेक्षेपः--अनेकान्तिके साध्यश्वान्यश्च, विरुदे साध्यश्च 
हेखमभावरच, वापे साध्यञ्च पक्षेतरश्चान्यश्च धर्मे उपाधिः । अभेदेऽपि 
व्याप्यव्यापकमावोऽङ्गीकतव्यः 1 अन्यथा समन्या सर्वत्र हेतरेबोपाधिः 
स्यात्‌ , साध्यव्यापकत्वे सति साधनान्यापकत्वात्‌ । 

दिविधश्वायम्‌- निरिचितः, संदिग्धश्चेति । तत्राद्यः प्रसिद्ध एव | 
संदिग्धस्तु निरूप्यते । स तावनैवमाकारो यदुपाधिः कोऽप्यत्रास्ति, न वेति; 
तस्य शङ्गा पिश्चाचत्वेनोपपत्तिसमप्रपश्चत्वात्‌ । अतः साभ्यग्यापकतासदेहाद्वा, 


स्यात्‌ । यदि तस्य शुद्धसाध्य्यभिचारो्नायकलाभावः शुद्धसाध्यष्यापकलामावो वोच्यते, 
तर्हि“ वायुः भक्षः, भ्रयक्षस्पशोश्रयलात्‌ ' इति हेतावपयुद्धूतरूपवस्वादेः ञद्धसाध्य- 
ग्यमिचारानुमापकत्वै न स्यादित्यत्रापि शद्धसाध्यव्यापकलामावादिति चेत्‌; न्‌, 
पाषाणव््वदेरूपाषिलव जुवा वक्तव्यम्‌--# ससमतिपक्षोत्थापक्ृतरेन दूषकवमेतस्य 
कि वा व्यमिचारो्ायङृत्वेन ? नाद्यः, पाषाणवच्वन्यावृत्तेः पवतेऽभावादेव साघ्यन्यति- 
रेकाक्षमवात्‌ । न द्वितीयः, धूमे वहिग्यमिचारस्य बाधितत्वेन बाधादेव वहिव्यमि- 
चारानुमित्यस्तमवात्‌ । तदनवतारदशायां शिङ्गदिपतिसधानकाले वहिव्यभिचाराचुमितिधि 
दवेत्यप्याहः } व्तुतस्तु साधनाग्यापकृत्वे सति साध्यसमव्यापकृतम वा, साध्यव्यापकत्वं 
वा, यत्किचिदवच्छिचसाध्यग्यापकतवै वोपाधित्वमिति दिक्‌ । 

उपाधिलक्षणेष्व॒निरष्टेषु सत्पु परसङ्गासिद्धान्तरदस्यमाह- तदयमिति । 
अतिरोहिताथमिदम्‌ । अभेदे व्याप्यव्यापकभावानङ्गीकरे बाधकमाह- अन्यथेति । 
सर्वत्रेति । “ अनित्य; शब्दः तकात्‌ › इत्यादावित्यथः । इतकलादिहेतावुपाधि- 
रक्षणसद्धावं दशयति-- साध्येति । 

भरसङ्गदुपाधिमेदमाह- द्विविधेति । अयमिति । उपाधिसामान्यरक्षणेन 
रक्षितोपाधिलत्यिधः। द्वे विधे दशयति- निश्चित इति ।  ततेति,। दयो्ध्य इत्यर्थः । ` 
साध्यव्यापरत्वेन साघनाव्यापकत्वेन च रिश्चितो व्यमिचारनिश्वयाधायकत्वेनोपधिर्नि- 
धित; । यथा- वहिमच्वेन धूभक्त्वे साध्ये अर्द्रन्धनप्रमववहिमत्वमित्यमिप्रायेण 
प्रसिद्धः श्वयुक्तम्‌. । `समप्रपश्चत्वादिति । निश्चिगेपाधिना पुल्यविस्तरत्वादित्यथः । 


1 एवे रीकाङ्तः अतीकमरहणे - टीकाकरण च कं निमित्तमिति न ज्ञायते । वस्तुतस्छु 


~ यानान 





उपाधिषाद ९७ 


साधनाग्यापकतासदेहादेति परिक्षिष्यते । तत्राय उपाधिसाभ्ययोः संदेहे 


वा स्यात्‌ । यथा- दरात्‌ तेजःपरथिव्यादिरूपत्वेनानिष्चिते धर्मिणि (अयम्‌- .. 


जुष्णः, कृतकत्वात्‌ * इत्यत्रातेजस्त्वम्‌ । साभ्यनिश्वयोपाधिसंदेहयोवां । 
यथा--' मनस्त्वं भूतेतरइत्ति, मनोडत्तित्वात्‌ ' इत्यल मूर्ततरदत्तितवम्‌ । 


सदिग्धोपापिद्विविध इत्याह--अत इति । इदं सवेकदेरिमतम्‌ । तदुक्तं चिन्ता- 
मणो गङरेन -- ^ यत्र साधनाग्यापकतसंदेहो व्‌, साध्य्यापकतसदेषो वा, उभय- 
संदेहो वा" इति। ततेति । द्योगिध्य इत्यथः । साध्यग्यापकतार्देहश्वतुर्विष इत्याह- 
उपाधीत्यादिना । तत्र प्रथमघ॒दाहरति-- यथेति । 

द्वितीयघुदाहरति-- यथा मनस्त्वमिति । साध्यनिश्वय. भरतिपाचयोपाषिसंदेहै 
दशयति--उपाधावितिं । ` ‹ खादिकं मूर्तसयोगासमव।यिक्रारणकगुणदृतिगुणतवाः 
वान्तरजातियोगि, नित्यत्रृच्थनित्यविरोषगुणत्वात्‌ , शब्दवत्‌ , पाकजरूपवच्च  इति। 
मूतेसंयोगोऽसमवाविकारण यस्येति बहुत्रीहौ कमत्ययः । स चासौ गुणश्च । तद्ुति्ा 
गुणत्वावान्तरजातिः सुत्वं पक्षे, द्टन्ते शब्दादिः । तयोगीति साध्याथः । आलस- 
विभुमनः योगेन सिद्धसाधनवारणाय - मूर्तेति । चन्दनसंयोगेन सिद्धसाषनवारणाय- 
असमव।यीति। अत एव शरीसाणसैयोगेन नार्थान्तरम्‌ । तदन्यत्वमपि न मूतविरोषणम्‌ | 
मूतक्षयोगासमबायिहृारणमिति इते शन्दजशब्दे ग्यमिचारः । तस्य वारणाय 
जातिगभम्‌ । -गुणपदं स्यष्टाथम्‌ । गुणत्वावान्तरपद तादशशब्ददृतिसतताजातियोगेनाथो 


उपपत्तिसमाख्यो जातिमेदोऽ्त्रविवक्षितः । 

1 मनसो मूर्तत्वे नैयायिकसमतमनुमाने श्रमाणे सपरिकरं निरूपयति-घुखादिकमि- 
॥(५॥ 

9 राब्दजशब्दे व्यमिचार इति । प्रथमराब्द एव मूतेसयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । 
द्वितीयादिदशन्दे तु पूवशब्दोऽसमवायिकारणम्‌ । मूरसेयोगासमवायिकारणकत्वामाववति दिती- 
यादिशब्दे .निदयरत्यनित्यविशेषगुणत्वस्य सत्त्वाद्यभिचारः । अतो मूतेसंग्रोगासमवायिकारणकः- 
गुणटृत्तिगुणत्वावान्तरजातियोगितवं साध्यञुक्तम्‌ । तादसग्रथमशन्द्रह्पगणदत्तिशणत्वावान्तर 
दान्दत्वजातिमत्त्वात्‌ शब्दजशब्दस्य न साध्याभाववत्वमिति न व्यभिचार इति भावः। ` 


8 गणपदं स्पष्टाथेमिति । युणलावान्त्रजतेेणमिन्ाइृतित्वेन मूतैसंगोगासम॒वायिकाः 





रणक्ढृत्तिगुत्वावान्तरजातियोगीतयक्तौ गुणमिन्नमादाय दोषाप्रसक्तरिति भावरः । गणत्वावान्तर- 


क तियोगितावच्छेदकत्वे श चक 


-पदेन गुणत्वन्यूनवृत्तित्वं विवक्षितम्‌ । तच गुणत्वसमानाधिकरणमेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वे सति 


गणत्वसामानाधिकरण्यम्‌ । तच्च न युगत्व इति न युणत्वजातिमादायार्थान्तरमिति बोध्यम्‌ । 
13 


अ मितः सो 5 = को को ति > 


९८ न्यायरलम्‌ 
मनस्त्वस्य भूतेतरत्तित्वं नेयायिकमीमांसकयो्रयोरपि सिद्धम्‌ । उपाधौ 


कविः पिः = कन 


` संदेहा । यथा मनो मूतेमित्येकस्य मतम्‌ । इतरस्य विभ्विति । साध्य- 


न्तरवारणाय । शब्दसुखान्यतरत्वमादायार्थान्तनिद्त्तये जातिपदमिति साध्यगतविरोष- 
णानि साथकानि । जलावयविस्नेहे व्यमिचारवारणाय - नित्य्ृतीति । परमाणुस्नेहे 
व्यमिचारवारणायानित्येति । आसमदृतिद्वित्वे व्यमिचारवारणाय - विरोषेति । भाद्रभते 
दब्दस्य द्रव्यत्वादुभयतिद्धे निदशेनान्तरस॒क्तम्‌--पाकजरूपवच्चेति । एतादञानुमानात्‌ 
सुखादेर्भतैसंयोगासमवायिकारणल्व सिध्यत्‌ मनसो मूैतमादाय पथवस्यतीत्याह- मनो 
मूतमिति। एकस्येति । नैयायिकस्यत्ययैः । *अयमारायः-- सुखादिपरादेिकासमवा- 
विकारणमङ्गीकतेव्य॑सुखादिप्रादेरिकतनियमार्थम्‌ , विभुकर्ये तथेवावधारणात्‌ । न च 
दरीरसंयोगस्य तथात्वम्‌ , सकल्दारीरावच्छेदेन सुखोप्पत्तिभरसङ्गात्‌ । ननु तदवयवा- 
नामवच्छेदकत्वमस्तिति चेत्‌ ; न, भवयवान्यापिसुखददीनात्‌ । न च तत्रान्यसयाव- 
च्छेदकत्वमिति वाच्यम , अननुगमात्‌ । न च वाच्य विमुमनःसंयोग एवासवावि- 
कारणमिति, प्रादेशिकत्वानुपपतप्िप्रसन्नादिति दिक्‌ । 


ऽ भ्रनो विभु, ज्ञानासमवायिक्ारणसयोगाधारतवात्‌ , नियेन्द्रियत्वात्‌ , नियत्वे 
सति द्रव्यानारम्भकद्रन्यतवात्‌ , आसमवत्‌ , श्रोत्वत्‌ , कालादिवदित्यनुमानान्मनसो विव 
सिद्धमित्याह-इतरस्येति । मादवादिन इत्यथः । अयमाशयः-- विभुतवपक्षे 
` व्यासङ्गानुपपत्तिरिति न वाच्यम्‌ , व्यासङ्गस्य ज्ञानान्तरोदत्तो भतिबन्धकसात्‌ । न च 


1 शब्दस्य द्रव्यत्वादिति । एवंच गणत्वावान्तरजातियोगित्वरूपसाध्यविकलः शब्द्‌- 
दृष्टान्तं इति भावः । 
`, 9 निर्क्तालुमानप्रमाणानुप्राहकं तकैमाद-अयमाराय इत्यादिना । खखादिप्रादेशिकेति । 
सुखादेः भ्रदेदिकमसमवायिकारणमित्यथः , विभ्ुकाये तथेवावधारणात्‌ । प्रादेरिकत्वम्‌ अव्या- 
प्यवृत्तित्वम्‌ । . 

8 मनसो वित्वे भ्रमाणमदुमानत्रयमाह-मनो विथु इत्यादिना । आत्मा, रतं , 
क्रालादिकं च हेतुलये कमेण टष्टान्तः । द्रव्यानारम्भकत्व द्रन्यसमवायिकारणत्वाभावः । कणरष्कु- 
ल्यवच्छिन्नाकादास्य श्रो्रत्वखरूपतो वियुत बोध्यमु । भाघ्नवादिनः भट्रमतवादिनः । अथवृा 


द्रजुयायिवादिन इत्यथैः । 





उपाषिवाद्‌! ९९ 


देहोपाधिनिश्चययोवां । यथा -" अङ्ङ्करः सकतकः कार्यतात्‌ * इत्यता- 
नणुत्वम्‌ । साध्यसषदेदोपाध्यम्‌।वनिश्ययोवा । यथा--! शब्द्‌; प्र््वपतप्रति- 
योगी, `अखदादिबाहयेन्दियग्राह्ययुणसरात्‌ ' इत्यताश्रावणत्वम्‌ । एते चत्वा- 
रोऽपि पक्षातिर्कि निशचितसाभ्यतया साष्यव्यापकत्यान्निरिचितोपाधय 
एष ] पक्षे साध्याव्यपकतयरसदेदादनिरिचतोपाधिखे आन्धनवचखादीना- 
मप्यनिर्चितोपाधिलप्रषङ्ः । पक्षातिर्कति यतर साध्याग्यापकतासदेहो 
यथा तृतीयप्रकारो पाथो, तत संदिग्धोपाधिर्भवषिष्यतीति चेत्‌; न, पक्षातिरि 
क्तपदेन साध्यव्यादिप्रदशनखरस्य विवक्षितस्वात्‌ । नापि साध्यव्यापकत्वे 
निङिचिते सरिग्धस्राधनाग्यापकसं सदिग्धोपाधिः । स दयुपाधिसाधनयोः 
संदेहे वा ; यथा - दरात्‌ पदार्थं दे ' इय पृथिवी, गन्धवत्त्वात्‌" इत्यत 
पाकजरूपवसखम्‌ । साधननिश्वयोपाधिसंदेहयोवां ; यथा- मेतीपुत्रस्वात्‌ 
रयामसे साध्ये शाकपाकजत्वम्‌ । साधनसदेहोपाविनिश्वययोवां ; यथा- 


युगपदेव स्ज्ञानोत्तिपरसङ्गः स॒खूपादिमतीं शष्छुडीं भक्षयत इति वाच्यम्‌ , ° एक- 
दानेकक्रिया जनकखानुपपत्तेः । न च पुखादिभादेशिकत्वानुपपत्तिः, विषयत्तबन्धप्रादे- 
शिकतेनेवोपपत्तः ; मनोऽणुत्वपक्षेऽपि तस्यैवोपजीन्यत्वात्‌ । सर्वाङ्गीणे तु विषयपबन्धे 
सर्वाङ्गोणमेव पुखपुखद्यते , बुभुत्साया एव व्यासङ्गनियामकतादिति दिक्‌ ¦ 
तृतीयकठदादरति--यथाङ्कर इति 1 चतुधषुदाहरति-यथा चब्द्‌ इति । 
ननु चतुर्णा # पक्षे स॑दिग्धोपाधिलम्‌ £ क वा पक्षातिरिक्तखकले? इति संदेहे निणय- 
माह--एते चत्वारोऽपीति । 
नु पक्षे साध्यव्यापकतासदेहात्‌ चतुर्णां कथ पक्षातिरिक्तष्थले निधितोपाधितल- 
मित्याङ्क्य वाधकमाह- पृक्षे साध्येति । मपसिद्धान्तादनुभवविरोषाच्चेति भावः । 
साध्यव्यापकरतवतदेहवरताधनाव्यापकृतवतदेहोऽपि चतुर्विध इति तत प्रथमध्द[हरतिं 
--यथा दूरादिति । दितीयषुदाहरति--यथा मैतीति । वृतीयसुदाहरति--यथा 
1 असंदादिबाह्यप्रयक्षलात्‌ 74 
2 एकदानेकक्रियाजनकत्वाजुपपत्तेः । एकं करणम्‌ एकदा दात्रादिकमेकामेव छेदनादि- 


क्रियां जनयत्‌ दृष्टम्‌ । तथा मनः करणमेकदा एकामेव ज्ञानक्रियां जनयेदिति भावः 1 
धात्वथेः क्रिया 1 ज्ञानमपि क्रिया । ततं मनः करणमेकदा करणं बोध्यम्‌ । 


१०० ययम्‌ 


दूरात्‌ “ अय गुरुत्ववान्‌ › रसवत्वात्‌ ` इत्यत्र द्रव्यत्वम्‌ । साधनसदेदो- 
पाष्यभावनिश्रययोवां ; यथा- कृतकत्वात्‌ शब्दानित्यत्वे साध्ये अश्रा- 
वेणंत्वम्‌ । एते च सर्वे निरिचितसाधनन्यापकृत्वेऽनुपाधय एव । तसात्‌ 
बाधोनेय एवोपाधिनिरशचितः । तदितरस्तु रड्किंतोपाधिरिति केचित्‌ । 

 . बस्त॒तस्तु पक्षातिरिक्ते साध्यव्या्पकतासंदेहेन तद्रयापकव्याप्य- 
त्वधदेदादयभिचारसदेहो व्याप्यत्वसंदेहो वेति शङ्कितोपाधित्वम्‌ । न त॒ 
पक्षे साध्यन्यापकत्वसंदेहात्‌ । तदा हि साध्यव्यापकतासदेहः पक्षे साध्यं 
सदेहः स्यात्‌ 1 स चादोष एव । एव पक्षे साधनव्यापकत्वनिश्चयोऽपि ताव- 
न्नायुमानदोषः । कितं साधनव्यापकतासदेहः। न हि शाकपाकृजलत्वं मेतीतनये 
निर्चितमिंतयेतावता श्यामिकाविरेषस्य साध्यस्य कापि क्षतिः । प्रत्युत 


छ के = कि 


गुण एवे । अतस्तत्सदेहोऽपि पक्षे न दोषाय ; किंत तदतिरिक्त । 


दूरादयमिति । चकुथपुदादरति- यथा कृतकत्वादिति 1 एतेषां साधनाव्यापक- 
त्वाभावनिश्वयेऽनुपाधित्वमाह--एते चेति ] "तृतीयः साध्यव्यापकृत्वताधनाग्यापकल- 
संदेहो यथा । शाकपाकजत्वस्य साध्यव्यापक्रतासंदेहे मंत्रीतनयत्वे । 
ननूपाधिसदेहो नोपाधिः, न वा हेत्वामासान्तरमिंति तदुद्धावने निरनुयोञ्या- 

नुयोग इति चेत्‌, न , संदिग्घानेकान्तिकसवद्वथमिचारसंशयाधायक्रत्वेन दूषणत्वा- 
दुपाधेखि व्यमिचारनिश्चयाधायकतयेति दिक्‌ । सदिग्घोपाध्युपतहारभ्याजेन मतान्तरमुप- 
दहरति--तखादिति । (थ 

। ननु पक्षातिरिक्ते साध्यःयापकतानिश्वयानिश्चितोपाधिल्वमेतेषां यदि, तर्हिं तेषां 
पक्षातिरिक्ते साध्यव्यापकतासदेहात्पदिग्धोपाधितम्‌ ; न तु पक्षे साध्यव्यापकत्वदेहात्‌ 
साघ्यरदेहो वाच्यः , तस्यानुमानादोषत्वात्‌ । एवै पक्षे साधनव्यापकतवनिश्वयोऽपि 
नानुमानदोषः । किंतु ऊघवातसाधनाग्यापकलसदेह रएवानुमानदूषणमित्यस्चेराह-- 
वस्तुतस्त्विति । निगदव्याख्यातमन्यत्‌ । 





1 शंद्ितोपाीधिः दिविध ईति मूलमेकंदेरिमताभिप्रायेणद्युक्लौ मंणिकारोक्ततेविष्यसख 
खयमारंतत्वात्‌ साध्यव्योपकत्वसा धनान्यापकतसंदयादितंसंदिष्येपाधि ख्यं दरयति--चतीय 


इति 1 


| उपाधिवादः १०१ 
इदानीं दूषकताबीजं चिन्त्यते-कियुपाधिरतिरिक्त एव हेत्वाभासः 

खव्यतिरेकद्वारा प्रतिपक्षो वा ? व्यापकानुपरुन्धिवाधो वां १ व्यभिचारो 
न्नायको वा ? व्याप्चिज्ञानप्रतिवन्धकतयां व्याप्यत्वाभिद्धो वा नाद्यः, 
व्याप्यत्वापिद्धेऽन्तमांवात्‌ । स चाग्रे दशैपिष्यते । न द्वितीयः । तद्‌ प्रति- 
पक्षे प्रतिपक्षान्तखदुपाधिरपि न खात्‌ । ‹ शतमप्यन्धानां न परयति ` इति 
न्यायात्‌ ; एकेनैव सधेख प्रतिबन्धात्‌ । अपिच “अन्धकारो द्रव्य स्वातन्त्रयेण 
प्रतीयमानत्वात्‌  इत्यत्राश्रावणत्वष्पीधिर्म स्यात्‌ तव्यतिरेकस्य पक्षेऽसिद्ध- 
त्वात्‌ । अस्माकं तु श्रावणत्वन्यतिरेकस्य साध्यसाधनरबन्ध्रिरो धित्वेन 
व्याप्यंलासिद्विसैभवादुपाधिखम्‌ । न रि श्राबणव्वं द्रव्यत्वंस्वातन्त्रयेणं गह्य 
माणत्वर्सबन्धसहचसितं दृष्टम्‌ 1 अत एवान्धकारे यदि रावणं वर्तेत, साधये- 


ग्याप्यत्वासिद्धतयोपाधिदरूरषकतवं॒विचारपिष्यन्‌ प्रथम तदङ्गतया पूतेपक्षयति-- 
किञुपधिरिति । अतिरिक्त एवेति । सव्यमिचारादिभ्यो मित्न इत्यथः। भत्र सर्वेषां 
पक्षाणामनुपपन्नतात्‌ चरमपक्ष एव न्याय्य इति प्येथम्‌ । नाद्य इति । अतिरिक्त एव 
हेत्वाभास इति पक्ष इत्यथः । सं चेति । अन्तमीव इत्यथः । अग्र इति । चरमधिन्तयत 
इत्यादावित्यधः । न द्वितीय इति । स्न्यतिरेकवारा भ्रतिप्॑च इति पक्ष इयथः । 
दोषमाह --तदेति । नलु परतिपक्गाह्येनापिकंबरथतुपाध्ुदरावन स्सतिपक्षेऽपि 
भवविवरयारङ्कय न्यायविरोधन्निवमि्॑याह शतमिति । एकस्य बहुमिर्वि्ीदोऽनुचित 
इत्यत आद- एकेनेति । “एकेनं दण्डेन शते काकाः परय्यन्ते' इतिदेकेनापि बहनां 


प्रतिबन्धो युज्यत इतिं भावः । सलतिपक्षो नोपाधेद्षकताबीजम्‌ , पक्ष्रेतिषमस्योपधे 


पक्षे व्यतिरेकसंमवादिस्याद- अपिचेति । ननु -मङ्ृतानुभनेऽ्रविणतस्येवोपाषितव 
त्यज्यताम्‌ ; न त॒ ससतिक्षप्य दृषकृतानीजत्वमङ्गः, प्रसिद्धिद्धन्तव्रिरोषादित्यतं 
जआह-असखा त्विति । उपाधित्वमिति । ससतिपक्षत्य दृषकृताबीजत्वामावेऽपि 
व्याप्यं सिद्धिसंपादकंलेनो गषेदषते वाघरमावात्‌ । न च प्रसिद्धसिद्धान्तंविरोषः, 
सस्रतिपक्षघ्य दृषकतानीजखनिराकरणवादिनामसकं सिद्धान्तविरोषोपन्यासंस्यानुचितला- 
दिति भावः । नन्वश्रावणतवव्यतिरेकस्य साध्यक्षाधनसंकन्धविरोधिखमनुपप्नमित्यारङ्ग याइ~ 
न हीति | अंत एवेति । भ॑ावंणत्क्यतिरेकंसय श्रावण पक्षे | 





१०२ न्यायेरलेम्‌ 


तदा तस्मात्‌ द्रव्यत्वम्‌ 1 किंचान्वयव्यतिरेकिणि बाधोन्नीतपक्षेतरत्वस्यी- 
पाधित्वं न स्यात्‌, अप्ताधारण्यात्‌ । यथा ‹ स्पृश्यमानो वदिरलुष्णः) 
एतदेशवतिवस्तुतवात्‌ › इत्यत्र पक्षेतरः । न तृतीयः, ‹ अन्धकारो द्रव्यम्‌ ! 
इत्यत यत्‌ दृषणयुक्तं तेनेव दुष्टतमात्‌ । अपिच उपजीव्यप्रमाणेन पक्षे 
साष्याभावग्रहात्‌ बाधोऽभिधीयते । न च पक्षे साध्याभावग्रहे सथत्ोपाध्य- 
भावग्राहकम्रमाणस्योपजीव्यता । प्रतिपक्षतः कथचित्धभाग्यते । तव 
चोक्तमेव दृषणम्‌ । न चतुथः । एवं हि तत्‌-' वद्विमखं धूमवत्वव्यभि- 
चारि, धूमबचनव्यापकाद्रन्धनवचव्यभिचारित्वात््‌ प्रमेयत्वादिवत्‌ ` इति । 
अला्रन्धनवच्वस्य धूमयच्चव्यापकत्वापिद्धेरधिद्धो हेतुः । प्रत्युत ‹ आर्रन्ध- 
नवखं भूमवब्वाव्यापक, तन्याप्यवहिमचाव्य.पकचखात्‌ ' इत्यनुमानस्य 
संभवः । न च बह्विमखाव्यापकत्वसार्रन्धनवच्वस्यासिद्धमिति वाच्यम्‌ , 
एतदीयपक्षाव्ृत्तित्वस्योभयवादिसंप्रतिपनत्वात्‌ । तथापि धूमवक्छव्याप्यस्वं 
वह्धिमत्वस्य  ममासिद्धमिति चेत्‌; न । असिद्धत्व, फ व्यभिचारः 
सस्तिपक्षस्य दूषकृताबीजत्वे दोषान्तरमाई-किचेति । त्दुदाहरति-- यथेति । 
भस्परस्यमाने कह।वनुष्णलपतयक्षज्ञानामावादाह--स्प्रश्यमान इति । न तृतीय 
इति । व्यापकानुपरुन्धिभराघ इत्यथः । रोषमतिरोहित।थम्‌ । न चतुथ इति । 
व्यमिचायेत्न।यकं इत्यथः । उपाधेव्यमिच।रो्नायकतव दूषयित दशरयति- एवं हीति । 
अर्दिन्धनवत्वस्य धूमभ्यापकतमसिद्धभितयनुपपन्नम्‌ , व्याप्तेः सत्वादिवयत आह -- 
प्रत्युतेति 1 बाधितो देुरित्याशङकयाह-- न चेति । ‹ भर्न्न्त धूमक््वाव्या- 
पकं, तद्रयाप्यवहिमत्त्वाव्यापकलतवात्‌ › इत्यत्र धूमव्याप्यत्वं बहिमत्वस्य नालि, अयो- 
गोरके बहे: सर्वेऽपि धूमस्यासतत्वात्‌ । ततश्वोक्तानुमानस्य बाधासिद्धी स्याताभित्या- 
शते- तथापीति । धूसवक्वव्याप्यत्वे वहिमत्त्वसासिद्धमित्यनुपपन्नम्‌ , विकस्पा- 
सत्वादिति परिहरति-अपिद्त्वमिति । पक्षातिरिक्त इति । पक्षतुल्य 
इत्यथः । दोषान्तरमाह-- व्यभिचार इति । न द्वितीय इति । उपाषिदशनाद्‌- 
सिद्धमिति १४ इयथः । किमर्दिन्धनवत््व तत्रोपाधिः? (® वान्य इति विकर्प्या्यं कय॑ 
निराकरोति- आद्रन्धनेति । न दवितीय इत्याह-- अन्यस्येति । साध्यस्मेत्यथः । 
लन्यापकल्रामावादिति भावः । न तृतीय इति । व्यापिगराहकममाणामाबादसिद्धमिति 





उपाषिवाद; १०३ 


दशनात्‌ ? उपाधिदश्षनाद्रा ? व्यापिप्राहकप्रमाणाभावादया १ नाचः, पक्षा- 
तिरिक्ते उ्यभिचारस्याभावात्‌ । ` व्यभिचारे स्फुरत्युपाध्युपन्यासस्यानर्- 
त्वा । न द्वितीयः, अआरदरेन्धनवत्वस्य विवादविषयत्वात्‌ ; अन्यस्योपाधेर- 
सिद्धेः । न तृतीयः । तरह प्रथममलुमान एवेदं वक्तुमुचितम्‌ ; व्यथ उपाष्यु- 
पन्यासः । चरमस्तु चिन्त्यते । धूमवत्वव्यापकान्याप्यत्वज्ञाने विद्यमाने 

पूमव्चव्याप्यं वद्विम्वम्‌' इति ज्ञान नोत्पद्यते । न च अर््रन्धन 
वत्य धूमवाग्यापर्कै, धूमवखभ्य।प्यह्धिमचवाव्यापकतवात्‌ ' इत्यनुमानं 
संभवति, तन्याप्यत्वस्यासिद्धः । आरदरन्धनस्य धूमं प्रति साध्यसाधनमाव- 
व्यवस्थितेविपक्षे वाधकतकसंभवात्‌, व्यापेगृद्यमाणत्वेन भूमव्वाग्यापकतवे 


` साध्ये हेतोर्बाधितत्याच्च। एवै यत्र यत्र विपक्षबाधकतकादिभिरुपाधिसा- 


ध्ययोव्याप्यव्यापकभावो ` निशीयते, तत्र॒ निर्चितोपाधिभभरवतीति मन्त- 
व्यम्‌ | 


तृतीयपक्ष इत्यथः । ` तर्हीति । व्यर्थोऽयं - बकनन्धनविधिपरयासं -इति भावः । 


 चरमरत्विति । व्यापिज्ञानपतिन्धक्तया ्याप्यलरासिद्ध इति पक्ष इत्यधेः । 


ˆ वहिरधेमव्याप्यो न॒ मवति, धूमव्यापकरदरन्धनक्त्वाव्याप्यतरात्‌ ' इत्यनुमानस्य बाधे 


परिदरति--धूमवखेति .1 अयुपाधिः साष्कयापरकतो न मवति, साध्यव्याप्यदेल- ` 


व्यापक्रतवादित्यत आह-न चेति । धूमव्य।प्यत्वै वहेरिद्धमित्यपिद्धो हेवुस्त्याह- 
तव्याप्यत्वस्येति । सर्द्रन्वनव्छदेतत कौदिना साध्य्यापरुखपावनाग्यापक्रखयो 
निश्वितस्वेन धूमाव्यापकतवानुमाने बाधितमिवयाद-आदद्रतधनस्येति । उक्तन्यायमन्य. 
त्राप्यतिदिशति--एत्रमिति । तत्रेति । ‹ वायुः भरव्यक्षः, . प्रवयक्ष्शाश्रयतात्‌ › 


 इत्यादावि्यथ इति दिक्‌ । 


वस्तुतस्तु-ससतिपक्षतया व्याप्यल्रासिद्धतया स्वातन्त्येण वा यदि दूषण 


. तदा सवेथा साध्यत्याप्कतानिश्वयो वक्तव्यः, तेन विना तेषाममावात्‌ । तसदुपाघेर्नि- 


1 नोत्पत्तुमहेति 4 


2 मणिकारसरण्योपाधेदरषकत्वै निरूपयति- वस्तुतस्त्विति । सतरतिपक्षतया । खाभाव्‌- 
लिङ्गकसाध्याभावादुमितिप्रयोजकतया । खम्‌ उपाधिः 1 व्याप्यत्वासिद्धतया 1 देदुविशेष्यकन्याप्तथु- 
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१०७ न्यायरलुम्‌ 


्याद्वयमिचादनिश्चयः, तत्सशयात्ततसश्चय इति व्यमिचारज्ञानद्वारा साध्यव्यापक 
न्याप्यत्वेन व्याप्तिविरहमहोन्नायकतया चोपाधेदैषकलम्‌ । 

वस्तुतस्तु --सध्यन्यमिचारिवमनुमेयं साध्यव्यापक्तः भावबद्रूतित्वेन । "न च 
साधनाभाववद्रू्तितवमुपाधिः , उपाधिमात्रोच्छेदापतिग्रसङ्गात्‌ , सयतिपक्षे पू्षाधन्‌- 
व्यतिरेकवत्‌ , *अदृतिगगनादौ साध्याव्यापकत्वात्‌ । ननु दृतिमत््वघर्मावच्छिनन- 
साध्यव्यापकस्वान्नोक्तदोष इति चेत्‌, तर्हि सयोगविरोषादौ हेतो साधनव्यापकखम्‌ । 
तथाहि--“ वायुः प्रत्यक्षः, सयोगविरोषात्‌ › इत्यत्र" सयोगविरोषः पभरत्यक्षतखन्यभि- 
चारी, तव्यापकव्यभिचारितात्‌ › इत्यनुमाने सयोगविरोषाभाववद्तित्वं त्यापकव्यमि- 
चारि्वादिष्पसाधनान्यमिचार्विानोपापिः । अत्र ग्यभिचीरादीनां नियमेन दूषक- 
ताशरीजल्वामावेऽप्यनियमेन भर्येकै दृषकताबीजत्वाभ्युपगमे बाघकामाव इति रेक्षेपः । 


भावप्रकारकन्ञाने प्रयोजकतया । सखातन्त््येण । तदितररूपेण व्यभिचारज्ञानभ्रयोजकत्वरूपेण । 
वक्तव्यः । अपेक्षणीयः । तेन विना तेषामभावादिति । व्यापकतया गहीताभावादेव त्याप्यतया 
गृहीताभावः, व्यापकतया गहीतं भ्रति अन्याप्यत्वेनैव व्याप्यत्वेन गृदीतान्याप्यत्वे, व्यापकतया 
गृहीतस्य व्यभिचारित्वेनैव च व्याप्यतयावगतस्य व्यभिचारित्वं च सिध्यतीति भावः । व्यभि- 
्ारज्ञानद्वारेति । मानसम्रदयक्षात्मके व्यभि चारनिश्वये विशेषददईनविधया हेतुभूतस्योपाधिज्ञानस्य 
विषयतया मानसन्यभिच।रदयक्षप्रयोजकतयेदयथः । वस्तुतस्त्विलयादिना व्यभिचारालुमिति- 
प्रयोजकत्वे व्यत इति :विवेकः । ° क 

1 न च साधनाभाववदूढृत्तित्वसुपाधिरिति । वहिः धूमन्यमिचारी, धूमन्यापकाभाव- 
बदरु्तित्वात्‌ , इत्यनुमाने पङीभूतवहिरूपसाधनाभाववदरत्तित्रसुपाधिः । धूमन्यभिचारिणि 
जलादौ सवत्र बहथभाववद्रत्तिलसत्वात्‌ , धूमव्यापकाभाववदुत्तितवाधिकरणे भ्रकृतपक्षे वौ 
बहथभाववदुड्त्तिवासत्त्वात्‌ साध्यन्यापकत्वसाधनान्यापकत्वयोरङषतत्वादिति भावः । उपाधि- 
मावोच्छेदभ्रसङ्गादिति । धूमन्यापकाभाववद्रत्तितवं धूमन्यमिचारित्वव्यभिचारि, धूमन्यभिचारिः 
त्वव्यापक्रवहयभाववद्रत्तित्वव्यभिचारीदयुमानेऽपि पक्षीभूतधूमव्य।पकाभाववद्‌ढत्तित्वाभाववदुत्ति- 
त्वस्योपाधित्वसंभवादिति भावः । सत्प्रतिपक्षे पूवसाधनन्यतिरेकवदिति । सत्प्रतिपक्षालुमाने भ्रथ- 
मोक्तदेत्भावस्योपाधित्वे सवत्र प्रतिपक्षानुमाने तादृयोपाधेः संभवेन निरुपाधिकप्रतिपक्षोच्छेदा- 
प्या पूवेसाधनन्यतिरेकसयानुपाधित्वै यथा तथेव्ययः । ¦ 

2 अृत्तिगगनादौ ` साध्याव्यापकलादिति । वहिधूमन्यभिचारी इत्यनुमानोक्तस्य 
वहथभाववद्रत्तिवस्य गगनान्तभविण साध्याग्यापकत्वमिदयर्थो न घटते । अटृत्तिगगने 


धूमाभाववदूढृत्तित्वात्मकधूमन्यभिचारित्वरूप साध्यस्याभावात्‌ । परंतु वहिः धूमाव्यपप्य 
वह्यभाववद्रत्तित्वस्योपाधित्वं न सिध्यति, धूमाग्याप्यत्वाधिकरणे 


गगने अकृती 1 साघ्याल्यापक्रलादिति तात्प्यं॑बोध्यमू । 








उपाधिवादः १०५ 


अथोपाध्याभासाः-असोधारणविपथयः, अप्रसिद्रसाध्यविपर्ययः, बाधित- 
ध्यविपययः, पक्षाव्यापकविपथयः, पू्वसाधनव्यतिरेकः, पूषसाधननव्या- 
प्यव्यतिरेकः, पक्षविपक्षान्यतरान्यः, पक्षेतरसाध्याधारः, तत्तदयजात्यादयः। 
ततायो यथा-अन्वयव्यतिरेकिणि साध्ये बाधोन्नीतान्यपक्षेतरः । 
तल हि सकरुसपक्षविपक्षव्यादत्तस्वादुपाधिन्यतिरेकोऽसाधारणो भवति । 
उपाध्यामासाः 
उपाधिवदवमासमानानामुपाधितज्ञानाधीनन्ञानखादुपाधिनिहपणानन्तरं तानिरूप- 
पितुमुप्क्रमते-अथेति । निरूप्यन्त इति रोषः । भव्यभिचारानु्यनदशायां 
सत्पतिपक्षोत्थापकत्वेऽनुपितिपरतिबन्धकलत्तदुस्थापनद्वारास्य दृषणतमेव । दृषितस्तु 
नियमपक्ष इत्यमिप्रायेणोपाधेः सस्रतिपक्षोत्थापकखपक्षमवरुम्ब्यैवोपाध्यामासानाह-- 
असाधारण इति । असाघारणश्चासो विपथय; ग्यतिरेकश्चति कमधारय 
अप्रसिद्धेति । साध्यस्य विपथेयः, अप्रतिद्श्चासो साध्यविपथेय्चेति समासः । 
एवमुत्तरतापि यथायोग्यं सुगममिति ध्येयम्‌ | 
तलेति । तेषां मध्य॒ इत्यथः । आद्य इति । भपाधारणविपयेय इत्यथः | 
केवसान्वप्रिनि सपक्षप्य केवरू्यतिरेकिणि विपक्ष ग्यतिरेकेऽसभ्वादसाधारण्यामाव 
इत्यतोऽन्वयन्यतिरेकरिणीययुक्तम्‌ । असाधारण इत्यल हेतुभाद- तवर दीति । अत 
साधनान्यभिचारित्वात्‌ ! साधनम्‌, अव्यभिचारि व्याप्यं यस्य तत्त्वात्‌ । साधननिष्टव्याप्यता- 
निरूपकत्वात्‌ ; साधनग्यापकत्वादिति यावत्‌ 1 साधनाधिकरणे पक्षे संयोग विशेषे अन्याप्यवृत्तौ 


संयोगविरेषामाववदूत्तित्वस्य सत्वादिति भावः । .. 

1 पूर्वमुपाधेः सतरतिपक्षतया दूषकत्वस्य निराृतत्वात्‌ , अल सत्रतिपक्षतया दृषकत्व 
धारणविपयेय इति । यस्य विपययोऽभावः पक्षे साध्याभावे साध्येऽसाधारणो भवति, स उपाध्या- 
भासोऽसार्धरणविपयय इत्युच्यते । “ पवतो वहिमान्‌ धूमात्‌ › इत्यत पवेतेतरत्वसुपाष्याभासः 1 
पवते वहयभावसाधने पर्वतेरत्वामावः पर्वतरूपपक्षमालदरत्तितया सवंसपक्षविपक्षव्याृत्तत्वेनासा- 
धारणो भवति । ततश्वोपाधिकायैस्यानिर्वाहादययुपाध्याभासः । तथाचासाध्यरणश्वासौ ` विपर्यं 
यश्चेति कमधारय इति मन्थः, असाध्यरणस्य विपयैय इति समासाभावबोधनाभिप्रायकेो बोध्यः । 
एवसुत्तरतापि । 

9 अप्रसिद्धसाध्य विपथैपः । यल साध्यस्यामावोऽप्रसिद्धः . तचोद्धाग्यमानः ‹ इदं वाच्यं 
ज्ञेयत्वात्‌ › इत्यादौ पक्षेतरत्वादिः अप्रसिद्धसध्यविपयेयनामोपाध्यामासः । 
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१९६ न्यायरलम्‌ 


अत एव तन्चात्तिः पक्षे विद्यमानापि न साध्याभावसाधिक्षेव्युपाधिर 
क्षणानाक्रान्तत्वादुपाध्याभासोऽयम्‌ । एवसत्तखतराप्युहनीयम्‌ । 
, दितीयो यथा-केवखान्वयिनि साध्ये पक्षेतरादिः 1 तत्र हि व्यति- 

रेके यत्साध्यं साध्यात्यन्ताभाषः सोऽप्रसिद्धः | 

त॒तीयो यथा-“ वह्िरुष्णस्तैजसत्वात्‌ इत्यत्र ूतकतम्‌ । अत्र 
हि व्यतिरेके यत्साध्यमवुष्णत्तं॒तद्वाधितम्‌ । 

चतुर्थो यथा--^ कित्यादिकं सक्कं कार्यत्वात्‌ ' इत्यत्राणुव्यतिः 
रिक्तत्वम्‌ । अल हि व्यतिरेकः कषित्याचेकदेशव्र्तित्वाद्भागासिद्रः । नवु 
संदिग्धसाध्ये धभिणि साध्याभावसराधनमेव प्रतिरोधोऽभिधीयते । सच 
पक्षभेदेऽपि #ं न खात्‌ १ मेवम्‌ । निश्वयायुत्पादकत्वरूपस्य पश्च भेदेऽनुप- 
पत्तेः । तादृशे साधनवति साध्याभावसाधनान्यभिचारोऽस्त्िति चेत्‌; न, 
स्थापनयेव गतत्वात्‌ 

पञ्चमो यथा- ‹ धित्याधिकं सकतैकं कार्यत्वात्‌ › हत्यत्राशरीरि 
कर्तृकत्वेन प्रतिरोधेऽकाथत्वम्‌ । 

अत्र केचित्‌- पू्रसाधनग्यतिरेकव्य तिरेकात्‌ प्रतिरोधे ङलापि न 
प्रतिरोधः यात्‌, पूर्वस्राधनन्यतिरेकव्यतिरेकस्य पूर्वसाधनात्मकसत्वेना. 
किंचित्करत्वात्‌ 1 तसखादलुपाधित्वमेवास्य जायत इत्युपाध्याभासत्वे युक्ति 
बदन्ति । तन्न “ शब्दोऽनित्यः, वहिरिन्द्रियवे्यत्वात्‌  ‹ शब्दो नित्यः , 


एवेति । उपाधिव्यतिरेकस्यास।धारणत्वादेवेत्यथेः । उक्तन्यायमन्यत्राप्यतिदिशति-- 
एवमिति । उत्तरव्रापीति। अप्रसिद्धसाध्यविपययादावित्यथः । 

अपसिद्धसाध्मविपथेयुपाध्यामासमुदाहरति-- द्वितीय इति । बाधितसाध्य- 
विपथयमुदाहरति-- ततीय इति । पक्षाग्यापकविपयेयमुदाहरति- चतुथ इति । 
पूवैसाधनग्यतिरेकमुदाहरति-- पश्चम इति । 


1] बाधितसाध्यविपर्थयः । यस्योपाधेरभावेन साध्यः प्रकरृतसाध्याभावः पक्षे प्रमाण- 

९ ९ 

बाधितः, स वधितसाध्यविपर्ययनामोपाध्याभासः । पक्षाव्यापकविपययः । यस्योपाधेर्विपय- 
योऽभावः पक्षाव्यापको भागासिद्धः, स उपाधिकार्यानिववंदणादुपाध्याभासः 


। 
। 
| 
। 
। 
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श्रावणत्वात्‌ ' इत्यत पूर्वप्ताधनन्यतिरेकस्योपाधिसं न संमवरति, सध्या 
व्यापकत्वात्‌ । न हि नित्यगोत्वादौ बहिरिन्दियावेद्यत्वमस्ति । न च 
धहेतोरनेकान्तिकत्वेन दुषटत्वादर प्रतिपक्षेणति वाच्यम्‌, अगरृह्यमाण- 
विरषदशायां प्रतिपक्षत्वस्मवात्‌ । ॑ 

कषि्या्यकपकत्वा्यनुमाने त॒ पूहेत॒ब्यतिरेक एवास्तृपाधिः, तह्छक्ष 
णाक्रान्तत्वात्‌ । अतः. कथष्ुपाध्याभासोऽमिति ! मेवप्‌ । ! शब्दो 
नित्यः, श्रावणत्वात्‌ ' ; “ शब्दोऽनित्यः, महदद्रव्यत्रिरेषथुणत्वात्‌ ; 
एं शकरास्सोऽनिव्यः, अनित्यव्रत्तिगुणत्वात्‌ ? ^ रसो नित्यः, रसनेन्दरिय- 
जन्यनिर्विकल्यकविषयत्वात्‌ ' इत्यादो पूधपाधनतायाः प्रयोगादरोधेना- 
व्य्थितत्वमिति वस्तव्यवस्था न स्यात्‌, उपाधेनित्यदोषत्वात्‌ । 
न हि ययेन सोपाधि संबद्ध तत्तेन निरुपाधि संबद्ध भवतीत्यरुमति- 
पटवितेन । 


पूवेसाघनव्यरतिरेकस्योषाध्यामास्त्वे परोदीस्ां युक्ति दूषतिदुमुषन्यस्यति-- 
अत्र केचिदिति । मानमनोहरकारा इत्यः । न्षिधति- तन्नेति । साध्या- 
व्यापकत्वादिति । बहिरिन्द्रियवेयतव्यतिरेकसयापिद्धलात्साध्य(व्यापकव।दिसथः । 
साध्याग्यापक्रत्वमुपपादयति- न हीति।। नन्वत्र भरतिपक्षोषन्यासो निरथकः, बरिरिद्धिय- 
वेयस्वहेतोन्धमिचसित्वेनानितयत्साधकखामावादित्यत आह-न चेति । अगद्यति । 
व्यमिच।रास्फुरणदश्ायापििखयथः 

ननु" क्षित्यादिकं सक्कं काथतात्‌  इप्यत् ‹ धिघ्यादिकमकतुश्म्‌ , 
अरारीरिकिपृकत्ात्‌ ' इति प्रतिरोधे पूष्रसाधनव्यतिरेकखाकाथेत्वघ्योपावित्वै न सखादित्यत्‌ 
जह--अक्र्कत्वा्यलुमान इति । ` उपापिरस्वियतर दितमाह- तहत । 
उपाधिश्क्षणघटितलादित्यथः । साध्याग्यापक्गत्रसखय ब।पितत्वेनोपाधितव युञ्यत 
इति भावः । परोक्तरीत्या तस्योपाध्यामासत्वाभावमुपसहरति--अत इति । पूषषाध- 
नव्थरिरेकुख परकारान्तरेणोपाध्यामासलवं साषयति--शब्दो निस्य इति । इष्टापति- 
माचङ्कयाह--उपाधेरिति । नलु ससतिपसषोच्छेद्‌ः पूतसाधनन्यतिरेकलोपाघ्या- 


च, 
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षष्ठो यथा- तलेवाकतकत्वानुमाने. नित्यत्वादिः 1 सप्तमो यथा- 
प्रतिद्धाचुमाने पेतहदान्यतगान्यस्वम्‌ । अष्टमो यथा-- ततैव पथतेतरा- 
भिमत्वम्‌ । न च व्यथविरोष्यत्वं दूषणमिति वाच्यम्‌ । भ्यथिशेष्यते- 
ऽ्युपाधेराभासत्वात्‌ । नवमो यथा-- तत्रैव पैतेतरेन्धनव्रखम्‌ । एवै वहि 
सामग्रीमच्वादिकमूद्यम्‌ । तत्सामग्री तस्सकरुकारणसमवधान वा , तचरम- 
कारण वा, श्षणविरदोषो वाः। सर्वेपाममीषां व्याचर्तिर्म वहिधूमक्षबन्धविये 
धिनी । दस्यते ्यमीषां व्यतिरेककाले वह्धिधूमस्षवन्धः । नयु यतरोत्पत्ति 
साध्यते, तत्रास्तु सामग्रया उपाधित्वम्‌ । मैवम्‌ । यतेति कि देश्चः, १ 
कारो वा १ उभयथापि हेतुवा साध्यं वा सामग्रयन्तभिण , षिवेक्तव्यभिति 
न तस्योपाधित्वम्‌ । अधिकं च नयचिन्तामणों चिन्तितमिति । 

इत्युपाधि वाद्‌ 

भासत्वे बीजमिति चेत्‌; न; -खापनाया यत्रामाप्त्वै तत पूर्वसाधनम्यतिरेकघ 
साध्यान्यापक्तेनानुपाभितवात्‌ । यतु पूथैहेतो्तत एवासधरकत्वासतिपमैव्थी तत्रेति ; 
त्न । अग्रृ्यमाणविरोषदशायां सत्मतियक्षखसंभवात्‌ हव्येतत्सवै मनसि निधायाह- 
अलमतिप्रापेनेति । 

पूवेसाधनयाप्यव्यतिरेक दरेयति- षष्ठो यथेति । पक्षविपक्षान्यतशन्य 
द्शौयति- सप्तमो यथेति । पैतेतरसाध्याधारं दशयति--अष्टमो यथेति । 
ततैवेति । परसिद्धानुमान एवेयथः । तत्तुखयजात्यादिकमुदाहरति- नवमो यथेति । 
साध्यन्यापकलग्राहकतक्नामावादुपाध्यामासतमुक्छा साधनाव्यापकत्वमाहकामावभाह-- 
एवमिति । वहिसामभरीव्यतिरेकेण वदहिधूमसबन्धन्यतिरेकामावै दशयित तततामग्री 
निवैक्ति- तत्सामप्रीति । वहिसामग्रीत्यथः । नन्वित्यादिग्रन्थः स्पष्टाः | ननु 
वहिसामग्रय।देरुपाधित्वेन कथनमनुपपन्नम्‌ , पुरातनप्रन्ेष्वनुक्ततादित्यत आह -अधि- 
कमिति । अयमुपाध्याभासः चिन्तामणावपि सूचित इति नातपिकं मया चिन्ि- 
तमिति भावः । 

इद्युपाधिवाद्‌ः 


1 स्थापनाया यत्राभासत्वमिति । “ हदो वहिमान्‌ दैव्यत्यात्‌ , * ˆ हदो विमान 
जात्‌ ° इव्यव अतिरोधालुमाने . पूवैसाधनन्यतिरेको द्रन्यत्वाभावो नोपाधिः संभवति, द्रन्यत्वा- 
भाव्रस्य वहथभावाग्य प्रकत्वादिति भावः । 
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पक्षतावादः । 

उपाधेरलन्तरं पश्षधपता निरूप्यते , अनोपाधिकत्वेन ज्ञातस्यः पक्ष- 
धमेतोपसं शरत्‌ । तल फं पक्षत्वम्‌ १ ययि पक्षत्वस्य केवसान््रवितरादितर- 
मेदसाधकत्वं नास्ति, तथापि पक्षपदस्य ्रदृत्तिनिमित्तमालं निरूप्यते । . ततं 
साध्यवत्तया संदेहविषयत्वं पक्षत्वमिति न, यदा कदाचित्‌ ^ पवतो बह्विमान्‌, 


पक्षतावाद्‌ः 
पाराङ्कराधनुरबाणान्‌ धारयन्तीं करेरुमाम । 
चिन्तिता्प्रदां देवीं कन्दे तिपुश्घुन्दरीम्‌ ॥ 
जवसरसगत्या पक्षधितां निष्पपितुमुपक्रमते--उपाधेगिति । अनन्तर 
मिति । उपाधिनि्पणानन्तरमित्ययैः । उप।धितिहपणानन्तरं॑परक्षषमेतानिद्पणे 
हेतुमाह--अनोपाधिकत्ेनेति । पक्षत्वे निदपिते तद्धखं घनिरूपमिल्यनाका- 
इक्षामिध।ननिरासायाकाङक्षामुद्धावयति- तत्र किमिति । पक्षत्वस्येतरमेदसाधनतव 
यद्यपि. न संभवति, "केवलन्वयितात्‌ ; तथापि पक्षपदपदृतिनिमित्तमाते चिन्तयत इति 
शङ्कोतराभ्यामाह- यद्यपीत्यादिना 1 पूर्वपक्षपकतारयति-तलेति । साभ्यवत्त- 
येति । सदिसाध्यधिवत्वमितिं पथवक्त्नोऽथैः । सपक्षेऽतिव्याप्िपरिहदाराय सदिण्येति । 
ननु -- °्विरोषोऽभिधेयः, प्रमेयखातद्‌ ' इत्यतः विरोषे पक्षेऽ्याप्िः, संदिग्धपताध्यक््वा- 
भावात्‌ । ततश्च तत्र कथमनुमितिरिति चेत्‌-" अभिघेयत्वै विशोषे वतते, न बा › इति 
सदस्य सिद्धलात्कथमव्यातिः कथ वानुमितिम ? न चास्यामिधेयलपक्षङखेन भित्नविष- 
यकृत्वात्‌ “ विरोषोऽमिधेयो न वा” इति संदेहो शरग्थते । स च नास्त्येवेति वाच्यम्‌ । 
य॒ एव हि सदेहः पक्षे १साध्यतिद्धिविरोधी, स एवानुम।नाङ्गम्‌ , भिन्नविषयकलस्या- 


1 केवलान्वयित्वादिति । सर्वेस्यापि ऊत्रचिदनुमाने पक्चत्वसंभवेनं सामान्यतः पक्षमि- 
न्नस्याप्रसिद्धथा अपक्षव्यावथकत्वे न संभव्रतीति भावः । संदिरधसाध्यधमेवक्छमिति.पयेवसनोथे- 
इति । एवं सति. हदो . वहिमानिदयत. हदे. पर्चव्यव्रहारो न स्यात्‌, संदिगध्रस्य" वदिरूपसाध्यस्थै 
हदेऽभावात्‌ । अतः साध्यवत्तया संदेहतिषयत्वमेव समीचीनं भातिः। हदो; वहिमान्न वेतिः बह्व 
मत्त्वभ्रकारकसंदेद विषयत्वस्य सत्त्वात्‌ ॥ | 

2. .विोषोऽभिधेय इति . 1. अभिंधेयरत्वस्य -. केवंलन्त्रयिंतया . तंदभव॑रूपकोव्यप्रसिष्यां 
अभिधेयत्वप्रकारकसेशयासभवेन संशयविशेष्यलस्यं विशेषेऽभावादन्याप्निरियथः । . पर तुं 
“वटोऽभिषेयः' इयत्राप्यव्यातिसंभने विदोषपककाञुमानपयेन्ताुसरणस्यं बीज. समाकोचनीय॒म्‌ । 
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न चा › इति संदेहे पक्षन्यवदहारप्रसङ्गात्‌ । पिषाधयिषाजनकः संश्चयोऽभि- 
धीयत इति चेत्‌; न; सिपाधयिवा यदि ज्ञातुभिच्छा तद्‌ प्रस्यश्चादिज्ञान- 
जनकेच्छाजनकतदेहविषयेऽतिप्रसक्तिः 1 अथायुमितिज्ञानजनिकेच्छा , तद। 
सिङ्गज्ञानजन्यज्ञानमनुमितिः ; लिङ्गं च व्याश्िपक्षधर्मतया ज्ञायशनमि- 
त्यन्योन्याश्रयः | 


िचित्करत्वात्‌ । ततश्च “ विशरोषोऽमिधेयः ' इत्यनुमितेः ° अभिधेश्रत्व॑विरोष- 
निष्ठाव्यन्ताभावपरतियोगि, न वा? इति शयसय विरोधितवेनेतादशसशयस्य स्रत 
सुखमस्वेनानुमितेरविकलत्वमिति दिक्‌ । एतलक्षणे मननखलेऽव्यापक्रम्‌ , श्रवणेनास्नो 
निश्िरत्वेन सेदेहामाधादिति दूषणे सत्येष दूषणान्तरमाह-- यदा कदाचिदिति । 
सतिपरसङ्गपरहारमाश्ते- पिषाधयिपेति । यादृशपिषाधयिषाजनकः सदेहः, 
ताहशी सिषाधयिषा ज्ञातुमिच्छा वा £ अनुपरितिजनिकेच्छा ता £ इति विकल्पाद्य 
कलपमतिव्याप्या निराकरोति--सिषाधयिषेति 1 द्वितीयघुस्थापयति-अथेति । 
यादृशचानुमितिजनिकेच्छा सिषाधयिषा, तादथानुपितिरक्षण दशयन्नेव पक्षरक्षण 
दूषयति- तदा लिङ्गन्ञानेत्यादिना । रिङ्गज्ञानजन्थ च तत्‌ ज्ञाने चेति कर्मधारयः । 
ए्वैच "व्याधिविचिषटपक्षमताज्ञानजन्य ज्ञानमनुमि तिरति पथवसन्नोऽथः । 

न॒नु व्याध्िविशिश य| पक्षघनैतेति वाट व्याप्तिविशिष्टस्य पक्षर्धातेति बा 
घ्थाहितरिरिष्टश्च पक्षवोश्चेति दन्दो वा £ ग्या्िवििष्टं च तत्‌ पक्षधर्मताज्ञानं चेति 
ज्ञानान्तकर्मंारयो वा ? न तावसथपद्वितीयो, जमानुमिलयव्याततेः ; व्यापिविचिष्टपक्ष 
धर्मतयो्भदात्‌ । न तृतीयः, प्रमायुमित्यव्यप्तिः ; व्य।पिविशिष्टपक्षधभयोरमेदात्‌ । नापि 


चतुथः, व्याक्तयनाश्रयज्ञानख व्यापिवेचिष्टयल्यासमवात्‌ । यत्त व्यातिवैरिष्टथ व्यापिविषय- 


1 व्याप्तिविरिष्टपक्षधमतेति । अचर वेरिष्टथ सामानाधिकरण्यरूपम्‌ । 

. 2 ज्ञानान्तकमेधारयः 1. ज्ञानान्तेन पक्षधमेताज्ञानपदेन  व्याप्तिविरिष्पपदस कमधारयं 
इत्यर्थः ; व्याधिविरिष्टपक्षधमंतयोभैदादिति । अयोगोककं॑ धूमवत्‌ वहेरियत बहौ धूमन्यापतर- 
सत्वात्‌ पक्षधर्मता न सामानाधिकरण्येन व्यापिविधिष्टा । ` तथाच व्यापनिविरि्टाभिनपक्षधमे 
ताज्ञानजन्यत्वे तादशानुमितौ नास्तीयन्याप्िः.॥ व्याप्िविरिष्टखय पक्षधमतेति समासेऽपि निखक्त- 
स्थङे वहिनिष्टपकधर्मताया  ग्याप्तिविरिष्टनिष्टत्वामावात्‌, . व्यापतिविरि्टनिष्टपक्षधमेताज्ञानजन्यते 
नृ्ीखन्परा्निरिति- भावः । = क 7 
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कत्वमिति नोक्तदोष इति ; ततत॒च्छम्‌ । व्यापित्रिषयकपक्षर्पाताज्ञानत्ममनुमि तिहेव॒ताव- 
च्छेदकमिति वत्तम्यम्‌ । तच न समत्रति, भमेयतपरकःरकपक्ष्रताज्ञनादनुमित्यापतेः | 
यदपि ग्याप्तिविषप्रतवं व्याप्तिपरकारकसम्‌ । एवच व्याप्िपरक।रकपक्षधमताज्ञानजन्यतवं 
पथैवस्यतीति ]। तदपि तुच्छतमम्‌ । यत्र धूमसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगिदव 
वहो परथगवगतम्‌ , वहयधिकरणाधिकरणत्वै धूमे एथगवगतम्‌ , तलापि ‹ विरोष्ये 
विशोषण, तत्र च विरोषणान्तरम्‌ ' इति न्यायेन पक्षदरति्ेतो साध्यक्तामानाधिङूरण्य, 
साध्ये च हेतुपमानाधिशरणव्यन्तामावाप्रतियोगिते विषयीङ्कस्य विशिष्टपरामश्चपभवेन 
तज्नन्यानुमितावव्यापतिः, 'व्यत्िः पृवेमनुपशितत्वेन तत्राप्रकारत्वात्‌ । यत्त॒ त्त्रानु- 
मिति भवत्येवेति ; तत्तच्छम्‌ , अनुभवविरोधात्‌ । राषवेनाव्यमिचारपकरारकस्वमेव तद्‌- 
वच्छेदकमिति दिक्‌ | 


व्याप्तिपरक्ा .. 
रकपदेन विवक्षितम्‌ । ग्प्रमिचारज्ञानविरोधित्वं नाम, व्यभिचारज्ञानप्रतिबन्धक्रज्ञान- 
विषयम्‌ । नन्वव्यभि चारपकारकत्वमेव खधवेन विवक्ष्यतामिति चेत्‌; न 
°अम्योन्याप्रावादिगभव्यमिचारस्य नानासवेनोक्तरूपेण तदनुगतलयावदयक्तात्‌ । 
ग्यमिचारज्ञानविरोषिप्रकारो व्याप्िषटकयततमानाधिङरणाव्यन्तामावप्रतियोगिलादिष्पः । ` 
अत॒ एव प्रयेयखप्रकरारकत्यातिज्ञान।चानुमितिरिति । व्याप्तिविलिष्टपक्ष्धाताज्ञानस 
१यापत्तिविशिष्टपक्षधम। ज्ञानत्वेन जनक्रलं विवक्षितम्‌ । तेन तदनुग्यवसाये, तज्ज्ञानजन्य- 
सरणे, न्यायजन्यवाक्धाथज्ञानादौ नातिव्याप्तिः । तथाहि--अनुम्यवसाये विषयत्वेन 
ताशज्ञानस्य देतुतात्‌ ; स्तो समानविषथानुभवस्ेन कारणत्वात्‌ ; महावक्राथै्ञाने 





1 व्यपतिः पूर्वमलुपस्थितत्वेनेति । धूमसमानाधिकरणाभावाप्रतियोगित्वबिरिष्टवदि- 
सामानाधिकरण्यस्याज्ञानादियथः । अप्रकारत्वादिति । विरिष्टबुद्धौ विशेषणज्ञानस्य हेतुत्वात्‌ । 

2 अन्योन्याभावादिगभग्यभिचारस्य नानात्वेनेति । हेतोः साध्यवद्धिनठत्तितव 
स्पध्याभाववदूढ्तित्व, साध्याभावे हेतुसामानाथिकरण्य, साध्ये हेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियो- 
गित्व, साध्यवेद्धेदे हेवसमानाधिकरणत्वं, साध्ये हेतुसमानाधिकरणमेदप्रतियो गितावच्छेदकत्वे च 
व्यभिचार इति भावः । 


8 व्यापिविष्टपक्षधमेताज्ञानत्वेन जनकतवमिति । ताददाज्ञानत्वावच्छिन्नजनकतानिरूपि 


त॒जन्यतावत््वं लक्षणमिति भावः । 


श १२ न्योयरनम्‌ ! (1८ 


पदार्थज्ञानतवेन बीजवत्‌ । परोमिशजनितपरामर्चान्तरे च नातिव्याप्तिः, परामर्चख 
विशेषणज्ञानत्वेन हेतुत्वात्‌ । अनुमितिग्यतिरिक्तखकले व्यापिविरिष्टपक्षथपिताज्ञानख 
त॑त्वेनाहेतुत्वमिति दिक्‌ । 
 जयदेवमिश्रास्त॒-समस्यमानपदथयोग्यातिविरिष्टपक्षवर्मयोरमेदेऽपि पदाथ- 
तावच्छेदकयोन्यापिविरिष्टत्वपक्षधर्मत्वयेर्भेदमादाय न्धो युज्यते, अन्यथा “ प्रमाण- 
प्रमेय ” इत्यादिवूत्ने प्रमाणमरमेयसशयादिनापि द्रन्धानुपपत्तिपसङ्गात्‌ ; सव्यमि- 
चोरादीनामपि लक्षणप्यालोचनया मेदानुपपत्तो दरन्द्वानुपपतिप्रसङ्गात्‌ । िच।सदरी- 
रेन्द्ियादौ दन्द्ानुपयतिप्रपङ्ग इत्याहुः । गविरोषदरीनजन्यसरयोतरमत्यक्षादौ नाति- 
` व्थो्तिः, विरोषदशनस्य तित्वेन जनंक्ृखाभावात्‌ ; रितु अमविरोषित्वेन जनकत्वात्‌ 
अमानुमितावतिव्याप्तिवारणाय द्वितीयज्ञानपदे प्रमापरम्‌ । अन्यथोक्तदोषो दुर्वा 
स्यात्‌ 1 ममाणुक्षणाय श्रमाया एव रक्ष्यलात्‌ । भमानुमितावतिव्यातिवारणाय 
परथमनज्ञानपदस्येव भमापरत्वै स्वीक्रियतामिति चेत्‌ ; मैवम्‌ । शवम्बरपरमामादायाति- 
व्याप्तयापतेः | बाधानवतारकालठे ‹ गन्धपागमावावच्छितनो घटो गन्धवान्‌ › इत्यादौ 
जायमानानुमितावतित्याक्तयापततेश्च । 
| ननु--किंमिदमनुमितिसामान्यरक्षणम्‌ £ रि वा तद्िरोषरुक्षण नायः, 
द्वितीयज्ञानपदवेर्थ्यापततेः । न द्वितीयः, सामान्यरक्षणकथनमन्तरेण कथ विरोपरक्षणा- 
मिधानमिति चेत्‌ ; मेवम्‌ । द्वितीयज्ञानव्रहिर्भतं तत्सामान्यरशचुणं ; तदन्ते विरोषरक्षण- 
मिति न परोक्तदूषणावकाश्च इति ध्येयम्‌ । 


1 इन्द्रो युज्यत इति । पदार्थतावच्छेदकमेदस्यैव दन्दरसमासम्रयोजकल्वै, न पदाथैमेदस्य। 
नीकघट इत्यत्र नीरघटयोरमेद इति प्रामाणिकन्यवदहदारादिति भावः । 

ॐ विशोषददानजन्येति । स्थाणुर्वा पुरुषो वेति संरायानन्तरं पुरुषत्वव्याप्यकरादिमानय- 
` मितिं विोषदशनजन्ये “ अय पुरषः › इति प्रत्यक्ष इत्यथः । 
8 श्रमाय एवं लक्षयत्वादिति। ऊक्षणीयत्वादित्यथेः। शङ्कते मालमिताविति। प्रथमज्ञान 
पदस्येति । विरिष्पकषधमताज्ञानजन्यज्ञानमिदयत पक्षधर्मता्रमाजन्यज्ञानमिति निवेदयतम्‌ । 
अ्रम॑लंमितिजनकपंरामंशस्यं अमत्वेन ताटशप्रमाजन्य॑त्वाभावेन भमानुमितावति्यापिवारण- 
संभव इत्याद्यः । (त । 





। अ्जमालमितिजंनकपरामर्शीसख भ्रमयामि ` चम्पो सैमधरान्तं 
श्रकारे तु विपयैयः › इति न्यायेन ध्ये भ्रमात्वादिति भावः 
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अनुमितित्व जातिरिति त॒ मन्दमेव । अपिच संदेहविषयत्वं धर्मिणः 
कि स्वरूपमेव ? धमां वा ? अघे, कालान्तरेऽपि स्वरूपस्य तदवस्थत्वात्यक्ष- 


नन्वेव ^ एरथिवी इतरेभ्यो मिते, पएरथिवीत्वात्‌ ' इत्यादिव्यतिरेकिलिङ्गकानु- 
मितावव्याप्तयापतिः, 'तलोक्तरक्षणाभावादिति चेत्‌ ; न, तन्नापि ग्यतिरेकसहचारेणान्व- 
यव्यापतिरेव गृह्यत इति मतानुरोधेनेवहक्षणप्रणयनानोक्तदोषः | अथानुमितावनुपितित्रे ¦ 
गृह्यते £ न वा १ अचि, अनुमितित्वमेव तहक्षणमस्तु ; किमजागरस्तनायपरानेन 
तञ्ज्ञानाधीनम्रहणेन भङ्ृतरक्षणेन १ द्वितीये, अनुगता परं विना तत्रोक्तज्ञानजन्यत्रहा- 
भाव इति चेत्‌; न । अनुमितावनुमितिलं गृहीतमेव । न च तदेव रक्षणमस्तिति 
वाच्यम्‌ । तस्य॒ रक्ष्यतावच्छेदकतयोपयोगात्न रक्षणत्वम्‌ । भनुमितिल्ै रक्षण 
रक्ष्यतावच्छेदक्ं च भवतु ; को दोषः इति चेव्‌; न ‹ भनुितिरितरेभ्यो मिते, 
अनुमितिल्ात्‌ ` ईप्यादावितरभेदानुमाने रक्षणरुकष्यताकच्छेदकषयोरमेदेनान्वयव्याति- 
गरहेणेव रक्ष्यतावच्छेदकावच्छिते °साध्यपिद्धिसभवेन सिद्धसाधनात्‌ । व्यतिरेकिण्य- 
न्वयन्यापतिरेव गृ्यत इति मतानुरोधेनेतलक्षण कथनात्‌ । तन्मते व्यतिरेक्िपक्रियायामुपपा- 
द्पिष्यामः ¦ अनुमिताबनुपितित्व ग्रहेऽपि भ॒ कोऽपि रोषः; तृणरणिमणिन्यायेनाव- 
च्छेदकरधा ग्रहं विना दहेतुलप्तमवाच्चति भावः । सतामनुपितिरिङ्गलक्षणे ; -पक्षलक्षणे 
किं दूषणत्‌ ? अत आह- इतीति । अनेन भरकरेणेत्यथः। 

नन्वनुमितित्वं नोपधिः, रितु जातिः; अतो योक्तदोष इत्यत .माह- 
अनुमितित्वमिति । श्रमालादिना सांकप्रसङ्गादिति भावः । संदेहविषयवव 
दुर्निखपे, विकृल्पासहत्वादित्याह-अपिचेति । अतिपरपङ्गेन दषयति-- आद्य इति। 


1 तलोक्तलक्षणाभावादिति । साध्यामावे हेत्वभावन्याप्तिः पक्षधमेता च हेतोः एथिवी- 
त्वस्येति न्याप्तिविदिष्टपक्षधमताज्ञानाभावेन तजन्यज्ञानत्वे तलानुमितावग्याप्तमिति भवेः । 
मतायुरोधेनेति । तथाच साध्यग्याप्तिविरिष्टहेतोः पक्षधमेताज्ञानमस्त्येवेति भावः । 

9 साध्यसिद्धिसंमवेनेति । अन्वयन्यापिज्ञाने हेतौ `साध्यसामानाधिकरण्यभाने हेतुख- 
रूपपक्षतावच्छेदके साध्यसामानाधिकरण्ये भासते । ठल्यवित्तिवेयतया साध्ये पङतावच्छेदक- 
सामानाधिकरण्यभानात्‌ व्यापिज्ञानमेव सामानाधिकरण्येन साधष्यसिदधिखखूपं जातमिति भावः । 

8 प्रमाल्लादिना सांकर्यादिति । अनुमितित्वै बिदाय भ्रत्यक्षप्रमायां बतैमानस्य 

16 
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व्यवहारप्रसङ्गः 1 द्ितीये, स धर्मो नित्यो चा १ अनिरंयो वा? आदे, सदा 
पक्षव्यवहारग्रसङ्गः । द्वितीये, युणादीनां पश्षताचुपपत्तिः । एतेन सिषाधयिषा 
विषयत्वमित्यपास्तम्‌ , साध्यस्यापि पिषाधयिषाग्रिषयस्ेन पक्षखप्रपङ्गाचच । 
साध्यवत्तया सिषाधयिषाविषयत्वमभिमतमिति चेत्‌ ; न । साभ्यल्रमपि फ 
सिषाधयिषाविषयत्वम्‌ १ उतानुमितिविषयत्वम्‌ १ उभयथाप्यन्योन्याश्रय 
त्रादि । सत्प्रतिपक्षादौ यताचमितिर्नोव्पद्यते , तव्राजमितिषिषयल्राभावा- 
दव्यापर्क च । पक्षधत्यं पक्षनिष्टाल्यन्तामावाप्रतियोभिखमेव यरि, तदा 
सयोगादीनामव्याप्यृत्तित्वाङ्गीकारेऽपक्षधमतप्रसङ्गः । तदन ङ्गीकारेऽपि 
सर्वेषामत्यन्ताभावानां पक्षधमं तापत्तिः । अस्यन्ताभावस्यापिं पक्षधर्म 
पक्षनिष्टत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वमरेव । तस्याप्यर्यन्ताभावस्य पश्षनिष्टत्व 
पक्षनिष्ठार्यन्ताभावाप्रतियोगित्वम्‌ । तथाच तत्परपराङ्गीकारेऽन्रस्था । 
` तत्कथ पक्षधमताज्ञानादुमितिरिति 


द्वितीयोऽपि न प्रतिष्ठां रमते, विकस्पादहत्वादित्याह-- द्वितीय इति । आदय 
इति । धर्मो नित्य इति पक्ष इत्यथः । तस्य ॒सरवैदा वि्मानघादिति भावः । 
अनित्यो धर इति पक्षे दोषमाह-- दितीये गुणा्दःनामिति । द्रवयैव जन्वध्ा- 
श्रयत्वै, नान्येषामिति भावः । द्वितीयरक्षणे दोषान्तरमाह-ससप्रतिपक्षादाविति । 


ननु सिषाधयिषाविरहसहसङृतसिद्धयपदितमानामावो यत्र -स पक्षः । तथाच 
यद्यपि मननस्थले सिद्धथपहितमाने वतेते, तथापि सिषाधयिषायाः सत्वेन विरोषणा- 
भावघरितपक्षतास्तेव ।` घनगर्जितस्थले . सिषाधयिषःविरहरूपविरोषणसत्वेऽपि सिद्धयु- 
पहितमानङ्पविरोष्यामावात्‌ पक्षता । पवेतादिख्थकले सिषाधपिषाय।; सत्वेऽनुमितिरुख- 
ते। ततोमयामावसक्षता । यचयप्ययै चोभयामाव आसन्षठि न॒ पवैतादिनिष्ठः, 


प्रमात्वस्य, प्रमात्व विहाय भ्रमानुमितौ वियमानस्यानुमितित्वक्य च प्रमात्मकालुमितौ समावेशा- 
दिति भावः। (व | . | 

. . 1; उभयाभाव्रात्‌ । ` सिषाधमिषाविरहाभावः साधकमानाम,वश्च वतेते । अतो 
विरोष्यविदोषणोमयामावपरुक्तो, विरिष्टामावो तेत इति बोध्यम्‌ 1. भेदकतवम्‌ अप्‌ 


पक्षतावादैः ११५ 


उच्यते-“ धूमवानय पेतः ' इति ज्ञानादनुमितिरुत्पद्यते ; न त॒ 
“भूमत्रानय पक्षः" इति ज्ञानात्‌ । तहि बाधघिद्रसधनयोर्यसुमितिः स्यात्‌। 
तत्रापि परतद्रत्तिखप्रतिसंधानमस्त्येवेति चेत्‌; न । यत हि सशयविरोधि- 
साधकवाधकप्रमाणाभवसततादुमित्युतपत्तिः 1 न च बाधसिद्धसाधनयोस्तथा, 
तयोरेव विद्यमानत्वात्‌ । एर्वच संशये सति वा, जिज्ञासायां सत्यां बा, 
साधकवाधङ्म्रमणाभावलरक्षणायां योग्यतायां सत्यां वा, ग्यापिज्ञनादि- 


तथापि खड्पर्षबन्धविरोषेण पवतादिनिष्ठ एवेति बोध्यमिति । इह यदयम पक्षतस्य 
केवरन्वयित्वान्नासय मेदकतवम्‌, तथापि पक्षपदप्वृततिनिमित्तुक्तम्‌ । सदे 
जिज्ञासाजनकतवेन परेपरया पक्षसषर्कतवेनोपयोगास्साध्यवत्तया सदेह विषयत्वरक्षण 
एवात तासथम्‌ । अनेन ख्पेण पक्षन्ञाने नानुमितो कारणम्‌ ; रितु तनिष्ठपक्षता 
खद्यक्ती कारणमनुमितिमाते मन्तम्येति दिपित्यखरसादाह-- पक्षधर्रखमिति । 
तादशाभावापरतियोगिल्य पक्वस्य ब्रुवता सयोगादीनामन्याप्णृतितवपङ्गीङ्घतम्‌ १ न वा ? 
इति विकृर्प्याच कल्पं निराकपेति-- तदेति । अपक्षधमत्वेति छेदः । द्वितीय प्रत्याह- 
तदनङ्गीकारेऽपीति । इ्टपत्िमाशङ्कय।ध-अत्यन्ताभावस्यापीति । पूर्वपक्षरह- 
स्माह--तत्कथमिति । 

सिद्धान्त वक्तु प्रतिज।नीते- उच्यत इति । # ^ धूप्रवानय पवतः ' 
इति ज्ञानादनुमितिः? फं वा “ धूमवानयं पक्षः" इति ज्ञानादनुमितिरुत्पद्यते ए 
इति सदेहे निर्णयमाह--धुमवानयमिति । वेपरीलयमशिङ्कयाह- तर्हीति । 
‹ धूमवानय पक्षः, इति ज्ञानघ्यानुमिस्यजनकत इत्यथ; । हेतोः पक्षट्ृतित्वपतिषधान- 
भुपप्यत इति शङ्ते-तत्नापीति । बाधसिद्धसाधनयोशीव्यथ; । प्रकृतेऽपि तथा- 
स्विस्याश्कयाह-- न चेति । तयोरेवेति । सशयविरोधिसाधकबाधक्पममाण- 
योरिवयथः । फल्तिमथषुपतसहरति-एवचेति । पर्वचानुमिस्युस्पत्तिरस्तिति 
सबन्धः । संदेहोऽप्यनुपितिकारणमित्याह- सशय इति । रदेहवदरामशचोसूषै 
पिषाधयिषाया अप्यमाव इ्यल्चेराह-साधकेति । उमयामावस प्रस्येकृस्वेऽपि 
सत्वात्‌ | नाप्यभवद्ये तथा, बाधक्ृममाणामावख व्यथत्वात्‌ । ननु " हदो बहिमान्‌ 
भूयब्त्वात्‌  इ्यताप्यनुमिलयुतपतिनिदृतये बाधकेतयादिविरेषणमिति चेत्‌ ; न । ततं 
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संहकृतसामग्रीतं एव वा, पक्षत्नाभिमतज्ञानसदङृतसामग्रीतो बायुमित्युस्पत्ति- 
रस्तु । उभयथापि न पक्षत्वज्ञानयुषयुज्यते । एतादशीमेष दचामाभित्य 
पकश्षव्यवहारोऽपि । एवं साभ्यमपि सरूपेण ज्ञातथुपयुञ्यते, न त॒ साध्यसेन । 
अतो नान्योन्याश्रयादि । तद्धर्मता तु तदाघेयल्यरक्षणः सबन्धग्रिशेष एव; 
न सबन्धान्तरमिति नानवस्था, समवायादिवरिति ॥ 

इति पक्षतावादः 


परामशवादः 


अथ कि व्याप्चिपक्षधर्मताविषयक ज्ञानद्वयमलुमितिजनकम्‌ ? उतेक- 
मेव ज्ञानम्‌ १ तदपि किं समृहारम्बनरूपमर्‌ † उत बिशिष्टवैशि्य- 
विषयमिति निरूप्यते । 


बाधे हेखवतिद्धयादेरावदयकत्वेनानुमित्यनुखादात्तदभर तद्विरोषणश व्यम्‌ । नापि 
साधक्पममाणामावः । ^ श्रोतव्यो मन्तव्यः इति श्या समानविषयश्रवणानन्तरं मननबोध- 
नात्मत्यक्षृष्टेऽप्यनुमानदरनादेकलिङ्गावगतेऽपि शिन्नान्तरेण तदनुमानाच्च ; “ मन्त- 
व्यश्चोपपततिभिः” इति सरणादित्यत उक्तम्‌ू-योग्यतायामितिं । रोषमपिरोद- 
ताथम्‌ । उक्तं न्यायमन्यत्राप्यतिदिखति--एवमिति । यचोक्तं॒॑पक्षवसवे दुर्निह्प- 
मिति, तत्रोत्तरमाह--तद्धमतेतिं । तत्रापि सबन्धान्वरपेक्षायामनवयखा स्यादित्यत 
आह-.संबन्धेति । अत्र इष्टन्त स्पष्टमाच्छे-समवायारिवदिति | 
इति पक्षतावाद्‌ 


पराम्थबाद्‌ः 
 भयुमितो शिञ्गस्य प्षमताज्ञाने करणमिलयुमयषदिसिदधम्‌। तस्य जञानख 
व्याप्िप्रकारकत्वेनानुमि तिकरणत ब, व्यापिपक्ष्पाताविरिष्टज्ञानमनुमितिकरण वेति 
अविपरतिपतिद्वथ सशयबीजमूत मनसि निधाय विचराज्ञ सशय दशयति--अथेति । 
1 विप्रतिपत्तिद्रमं सदायबीजमिति । विस्द्धाथप्रतिपादके वाक्यद्वथ विप्रतिपत्तिः, तयां 


विप्रतिपत्या सश्यो जायते । स॒ च शन्दबोधरूपो वाक्यघटकपदजन्यपदार्थोपस्थितिमूलको 
मानसबोधरूमो वेत्यन्य देतत्‌. । 





-परामशवादः - । ११७ 


" तत॒ ग्याध्चिज्ञानपक्षधमताज्ञानाभ्यामेवाचुमिति सभवे) किमिति 
विरिष्परैशिष्टयविषयकज्ञानान्तग्म द्ीकतव्यम्‌ ? भप्रतोऽपि तयोरङ्गीकत- 
व्यलरात्‌ । कथतन्पथा तृतायलिङ्गपयमताज्ञानस्योत्पत्तिः १ भिरोषणज्ञान- 
जन्यत्वात्तस्य । द 

नु ज्ञानद्वयकारणतपक्षे ‹ पश्षदृत्ति धूमो बहधिव्याप्यो न वा * इति 
सदेहैऽप्य नुभितिशृत्पयेत । मम तु विशिष्टवैरिष्टयज्ञानाभावादेव तनिव्रत्तिरितिं 
चेत्‌ ; न । विनर्यद्विनस्यदवस्थन्याप्रिज्ञानपक्षधर्मताज्ञानाभ्यामनमिति- 


प्षवमतानिरूपणानन्तरमितयथः । यद्रा पक्ष्मताज्ञानमनुमितिदेपुरिति सिद्धान्तयिष्यन्‌ 
तदुपयोगिसंदेहं दश्यति--अयेति । तदपीति । एकन्ञानमपीत्यधः । # “धूपो 
वहिव्याप्थः, धूमवांश्चयम्‌ इति ज्ञानद्वयमनुमितिहेतुः ? ?% व विरिष्टज्ञानमेकभिति 
संदेहे ज्ञानद्रयमेवं तस्क।एणमस्तु । विरिष्टज्ञानहेतुसेन।वदयस। दिति पू्पक्षपरवतारयति 
-तलेति | फिभितीति । सथीकतव्य पिल्नेन संबध्यत इति योजना । “"तदधेतीख 
तद्धेतुत्वे मध्ये # तेन › इति न्य,धरादिति भावः । न॒नु गोतात्‌ ज्ञनह्वय न हेतुल्यित माहं 
--भवतोऽपीति । “ छव्यानां कतरि बा ” इति सूद्धवयीऽीति भोगो युज्यते । 


तदुक्तं मेषषदेशे काङिदापणिना-“ गन्तव्या ते वक्ततिररुक। ” इति । 


ततश्च विरिष्टज्ञनहेउत्वेन ज्ञानद्व भताध्य्गीकतेव्धमिति खसपक्षेऽपि गोरं ॒तुद्यमिति 
भावः । जञनद्वदेतुकते त्तीयरिङ्गपशमरसय नाभ्युपगम्यत इत्याशङ्कयाह- 
कथमिति । तत्र देदमाह--पिशेषणेति । तस्येति । तृतीयरिङ्गिपराम- 
स्येत्यथः । 
जानद्थकारणतापक्षेऽतिपरपङ्गमाशङ्ते-- नन्विति । वसकषेऽप्यतिपरसङ्गो 
दुर्वार इत्यत आह--मम तिति । तनिर्त्तिरिति । अनुपितितिदृतिसतिधः । 
परदिरति--नेति । मध्ये सदेदे सत्यवुमितिः स्यादित्यत आह--अन्तरां धंदेह 
1 ^ तत्र व्यािज्ञानपक्षधमेताज्ञानभ्यामेवेत्यादिः, कथमुच्यते तृतीयलिङ्गपरामर्शो&. 
लुमितौ कारणमिति इयन्तो मूलग्रन्थः पूवेपक्षप्रतिपाद्कोऽवसेयः । 
2 तदधतोरेव तदधतत्वे मध्ये करं तेनेति  न्ययादिति । पररामशदेतोः जञानद्वयादेव 


भवुमितिलक्षण कायमस्तु । फं तेन॒ भन्तगेड़ना परामरदेनेपि न्यायसमन्वयं; । ` 
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रित्यसाभिरङ्गीक्रियते । अन्त संदेहे सति तयोरेव निच्त्या कुतोऽलुमितिः ! 
यद्वा यदि सवोषसहारेण व्याश्तिग्रहः, तदा ‹ स्वैव धूमव्यक्तिर्पहिव्याप्या ' 
इति ज्ञाने विद्यमाने ‹इथ धूमव्यक्तिपरहिव्याप्या, न वा' इति कथ सदेहः ! 
भवतु वा; तथाप्येतादशभेदज्ञानामावसहङ्ृतज्ञानद्वयदे्ासुमितिः । अपिच 
योग्येन्दरियक्षबह्के हेतो संस्कारजज्ञनेन्द्रियसमादारात्‌ व्याप्येन सह पकम. 
सखामभेदग्रहो वाच्यः । तथाच पक्षखापि साध्यवद्‌ मेदग्रहस्तत एधास्तु । 
किमयुमानेन ! अयोग्याप्तनिकृशे तस्यतमव इति चेत्‌; न, तवापि 
तस्यस्वात्‌ । किंच प्राचीनेन्दरियसनिकर्षादिकारणायुवत्तो परमर्शान्तरं 


इति । तयोरिति । ताद्शग्यापिज्ञानपक्षधताज्ञानोरिदय्थः । युक्तिसोकर्यादाह-- 
यद्वेति । ' तहिं कथमनुपितिर्प्यत इत्यत आद--तथापीति । संशये विच- 
मनेऽपीद्यथ; । एतादृशेति । `मेदज्ञानामावसइक्तज्ञानद्थादेवेव्यध्रः । ननु 
मेदज्ञानामावपदकृतन्ञानद्रयेनैव ययनुपितिरुत्पयते, तदा करिमिति प्रव्यमिज्ञानमङ्गी- 
कर्तव्यम्‌ 2 ततापि देवदत्तविषयष्मरलयनुभवाभ्यामेव प्रत्यभिज्ञानजन्यज्नर्योसति- 
संभवादिव्यष्वेराह--अपिचेति । श्कृते-अयोग्यासंनिकरष्ट इति । भतिन्धा 
परिदरति- तवापीति । परामरयोखित्यनन्तरं परामरान्तरं जायताम्‌ ; नानुमितिः, 
परामश्चस।मग्रथाः पराम्ान्तरजनकलेनानुपितिप्रतिबन्धकलादिव्याह--रकिवेति | 


न॒नु समाने विषये प्रययक्षप्तामम्रया भनुमितिसामभयपेक्षया बरीयह््वेऽपि भिन्न 
विषयेऽ्नुपितिसामग्रयाः भदयक्षप्तामप्रयक्षया बीयस्त्वेन परव्यक्षतामम्रीं परिभूयानुपिति- 
जनकत्वसभव इति शङ्गते- पक्षुधमतेति । सकोच कारणाभावात्सवनानुमितिपतामभी- 


1 तहि कथमयुमितिरुत्पययत इति । भवठु वा इति अन्येन मूढे संदेहस्य स्व्ीकृतत्वात्तदु- 
परि तर्दति चङ्काया अवसरः । तहि सदये सतीत्यथः । 

 मेदज्ञानाभावसदकृतज्ञानद्वयदेवेति । पक्षधर्म साध्यव्याध्यमेदज्ञानभावसदकृतं यत्‌ 
क्यापिज्ञानं पक्षधर्मताज्ञान चेति ज्ञानद्वथ तस्मदेवेत्यथंः । अनुमितिसामम्ीप्रतिवन्धकत्व॒परत्यन्ष- 
सामग्रथा उपपययत इति । . अतरानुमितिसामय्रीश्रतिबन्धकत्वपद्‌न अनुमितिसमग्रयपेक्षया 
वटीयस्त्वं विवक्षितम्‌ । यद्वा अचुमितिसामग्रीजन्ये अनुमितिलक्षणकायं प्रतिबन्धकत्वमभिमतम्‌ । 
"यथा्चते सामग्रथोः प्रतिबन्धकमावामावेनासगतेः। | ¦ 





परामदवाद! ˆ११९ 


किं नोत्पद्यते ? सामग्रयाः पूरवस्यद्भावाविदेषात्‌ । पक्षधर्मतापर्च्छिदात्मक- 
सहकारिसंप्याजुतितिसामग्रयाः स्फीतत्वात्तया प्रतिबन्धादिति चेत्‌; 
न, वेपरीत्यष्यापि संभवात्‌ । कायददीनवलात्‌ द्टक।यसामग्रीप्रतीबन्ध- 
कत्वमेव करप्यत इति चेत्‌ , परामर्शकार एव तर््युमितिरस्त॒ । एतत्यामग्री 
बखवत्चस्य स्येव छ्प्तत्वात्‌ । अतः कथश्रुच्यते ततीय लिङ्गपरामर्शोऽ्चमितो 
कारणमिति ! 


उच्यते-- यदि भेदज्ञानामावषदश्ृतज्ञानदयादेवायुमितिलक्षण कायं 


प्रतिगन्धकरत्य प्रलक्षसामग्रया उपपद्यत इति परिदिरति- वैपरीत्यस्यापीति । 
कार्यानुरोधेन 'दष्टकार्यक्तामग्रीप्रतिबन्धक्गखमेय कल्प्यतामिति रङ्ते-काथदशनेति। 
परामशक्रारु एवेति । परामर्योतिकारु एवेस्यधः । तत्र देवुमाह- एतत्षा- 
मप्रीति । परामश्चमात्रमनुमितो न. कारणम्‌ । रितु शिङ्गपरामशीः कारणमिति 
वाच्यम्‌ ।. एवच रिङ्गमपि हेतुः । . विशिष्टक्ारणताप्राहकपरमणिन बाघङ्ामावे .वि- 
षणस्यापि कारणव गृष्चते । ननु लिङ्गघ्य “परामशेषरिचायङ्सेनान्यथासिद्धलान्नानु- 
पितिहेतुखमिति चेत्‌ , परिचीयमानपरामरय रिङ्गमेव विरोषणम्‌ , विरोषणान्तराभावात्‌ । 
एवे वानन्यथ।तिद्धूतालिङ्गमपि कारणम्‌ । अन्यथ।, इईद्धियादीनामप्यहेतुखपसङ्गः, 
पत्वियकतया संयोगेनान्यथासिद्धवात्‌ । अपिच शिङ्गकरणत्वपक्षे परामश एव तद्या 
पारः। परामथैष्य न॒ ग्यापारान्तदमत्ि, *अनुभितिचरमकारणलात्‌ ; शत्येतःसवे 
मनसि निधायोपरहरति-अत इति । 


पिद्धान्तमारन्धु प्रतिजानीते- भत्रोच्यतं इति । एववा्यक्तरहस्य॑ दूषय 
तमनुबदति-- यदि भेदज्ञानेति । प्रतिबन्ध दृषयति- तदेति । तत्रापीति । 


1 टष्टका्थसाभ्रीप्रतिबन्धकत्वमेवेति । उष्टं कार्यं॑यस्याः सा सामग्री; तस्याः ष्रति- 
बन्धकत्वमित्यर्थः । | 

2 परामदीपरिचायकत्वेनेति । परिचयो ज्ञानम्‌ । ‹ ईदृशः परामशः > इति ज्ञाने लिङ्ग 
मुपयुज्यते 1 लिङ्गोपकक्षितः परामर्शो हेतुरिति यावत्‌ । 

8 अलुमितिचरमकारणत्वादिति । परामर्शेन खकर्येऽनुमितौ जननीयायां स्वोत्तरभावि- 
पदार्थानपेक्षणात्‌ परामर्शाजुमितिचरमकारणमिद्युच्यते।* ˆ ` 


१२० त्यायरञम्‌ 


जनयितभ्यं, तदा भ्रत्यभिज्ञायामप्येवमस्तु । ततापि तत्तेदं ताविषयस्मुत्य- 
चभवाभ्यामेव प्रत्यभिज्ञाजन्यकाथस्योत्पत्तिसंभवात्‌ किमिति ब्रस्यभिज्ञान- 
मङ्गोकतेव्यम्‌ । तदिदं भेदज्ञाने सति बिशिष्टव्यहायो म भवतीति चेत्‌, 
मदज्ञानाभावे सतीति कि न विशेष्यते १ अथ तत्तायाः सस्कायेपनीतायाः 
स्मृस्युपनीताया वा साकाड्क्षुस्वादिदं ताधिकरणस्येन्दरियसनिगरष्टस्वात्‌ भ्रत्य- 
भिज्ञानसूपं विशिष्टज्ञानं जायत इत्युच्यते , तहिं प्रकृतेऽपि धृपस्योन्धिय- 
सनिङर्टलयान्यापे् स्प्रत्युपनीतत्वादििष््रत्ययोत्पत्तिरस्तु । 

नु पवतस्येन्द्रियसनिनरष्टखादहिमचस्य धूमस्मरत्युपनीतत्वात्साध्य- 
.वस्प्रत्ययोऽप्पेन्दियिक एवास्त्विति चेत्‌, एवमपि संभाव्येत, यदि प्रतग्ब- 
हिमस्य स्मरणं स्यात्‌ । किं तु ग्याप्रचवच्छेदकतया तत्‌ । अत एव 
पदार्थस्य पथक्‌ सरणमङ्क्रियते । 

नचु यतेन्द्रियासनिङृ् लिङ्गं, यतरातीन्द्रिय वा, तत लिङ्धज्ञानस्ये- 
दियाजन्यत्वात्‌ कथ लिङ्गपरामशः ? तमन्तरेण च कथमलुमितिरिति चेत्‌, 


प्रत्यमिज्ञायामषीव्यर्थः । शक्कते- इदमिति । भेरज्ञानाभावपदङ्ृतसामभ्रया विचिष्ट- 
वय्रहारोऽस्तिति परिदरति- नेति । अथेत्यादि चोय तर्हीयत्तरं चातिरो- 
दिताथम्‌ । ` 

अपिच योग्येन्द्ियेत्यादिनोक्तं दूषणसुद्धतुसुत्थापयति- नन्विति । एवमपी- 
त्मादिकमारभ्य किमिति पथक्‌ सरणमङ्गीकतव्यमिव्यन्ते वाक्य्न्दमतिरोहिताथम्‌ । 

लिङ्गमिद्धियासबद्धमतीद्धियं वा यत्त तत कथ परामर्शोततिरिति शङ्ते- 
नन्विति । मा मूत्र शिङ्गपरामश्च इत्यत आह-- तमिति 1 शन्दादीत्यादिशब्दे- 
नानुमानादि गृह्यते । न चानवथा, व्याङ्गादिना विषयान्तरसचारेण वा कचिद्विभान्दु- 
पत्तेरिति दिक्‌ । विमर्शोत्यत्तिरिति । `"परामशोपिपिरित्यथः । तानु 
इष्टन्तमाह-- यथेति । ते. संगमयति - तथेति । ल 


1 परमदीसत्तिरित्यथ इति । न्यायदरेने विमदस्य स्षरायाथकत्वेन भरसिद्धतया , 
तस्याथेस्य भ्रकृतासंबद्धतयवं व्याख्यातम्‌ । 


परामरीव।दः १२१ 


शब्दादिना यत्र विमर्शोतपत्तिः, तत्र तथाविधलिङ्गादच॒मितिरस्त; नान्यत्र । 
यद्वा यथा ‹ देवदत्तः ष्णो गोरो वा * ‹ एतदारम्भकः परमाणुर्णरुत्वा- 
धिकरणं न वाः इति संदेहस्य बरहिरिन्द्रियाजन्यत्यान्मनसो बहिर 
खातन््याच खम्रादिवत्सहकारिविशेषसहकृतं मनः कारणमङ्गीक्रियते , तथा- 
ताप्यस्तु | 


परामरसामग्रया अप्यनुभितेः प्रतिबन्धकत्वादिति यदुक्तं तदपि न , 
अनुमित्यनुङ्कतयेव तस्याः छपषत्वात्‌ । एवं समृहारम्बनपश्षो निरस्तः, 
प्रत्याभिज्ञायामप्येव वक्तु सुकरत्वात्‌ । 


पूथेवादिनेोक्तदूषणशुद्धमन॒वदति--परामर्भति । तस्था इति 1 परामशसा- 
मग्रया इत्यथः । ज्ञानद्रयपक्षेऽमिहितं दूषण समूहालम्बनपकषेऽप्यतिदिशति-एव- 
मिति । तदूषणं सरयति-म्रत्यभिज्ञायामिति । `अथमाशथः-मेदज्ञाना- 
मावसदङ्ृतज्ञानद्वयघ्योक्तरीत्यानुमितिजनक्त्वाभावाटिङ्गपरामदीस्याुमितिजनकलवमेष्टव्यम्‌ | 
नच शिङ्गपरामरस्यानुमितिकारणत्वे तत्परिचायक्रतया शिङ्गमपि कारण स्यादिति 
याच्यम्‌ । अतीतादिधूमादिज्ञनेऽप्यनुमितिदशचनालिज्गं नानुमितिहैतुः, व्यापारस्य 
पूवेवर्तित्वस्य वा तत्राभावात्‌ । यत्तु विचमानलिङ्गन्तरमेव तद्धेतुरिति ; तत्न, तदा 
तस्यापरामद्योत्‌ । परामशविषयलिङ्गघ् कारणताग्राहकपममाणामावात्‌ । रच भाविनि 
पक्षे यत्रैकं लिङ्गं तत्र शिङ्गान्तरामावः । न च तत्र वतमानमेव शङ्गमिति वाच्यम्‌ , 
श्वततमानवहयतुमानापततेः । न च भावि भूत वा धूमादि न शिङ्गम्‌ ; अपितु भावि- 


1 लिङ्कस्यानुमितिकरणत्वमिति पक्षस्यापि पूेपक््यभिग्रेततया प्राक खयं व्याख्यातत्वेने- 
दानीं सिद्धान्त निल्पणावसरे खयं लिङ्गस्यानुमितिहेतुत्वं दूषयति-अयमारशय इत्यादिना । 

2 व्य।पारस्य पूरैवतित्वस्य वा तल्लाभावादिति । कार्याव्यवदितपूवेवतिखखन्यापारा ` 
न्यतरकतव कारणत्वमिलयादायः । परामर्खोऽपि नातीतलिङ्गस्य व्यापारः, तज्ातीयकत्वाभावात्‌ । 
वियमानलिङ्गनिषयकम्रयक्षात्मकपरामद् एव विषयविधया लिङ्गस्य हेद॒लम्‌ । तदा । अतीतलिङ्ग- 
परामरकारे । तस्य । लिङ्गान्तरस्य । 

8 नतैमानवदहथनुमानापत्तेरिति । हेत॒ना खसमानकालीनमेव साध्यं सिध्यतीति भावः 

16 


९२२ न्यायरलम्‌ 


धूमपागभावः भूतलिङ्गध्व॑सश्च वतमान एव ; तत्मागमावतष्डंसयोर्वहिसमानदेशत- 
नियमादिति वाच्यम्‌ । अतीतभाविदिनहृतितया निध्ितद्रतेमानतग्रा संदिशधाद्ूमा- 
द्नुमितो भरागमावध्वंसो न रिद्गि, तयोः संदिग्धत्वात्‌ । नापि धूमः, तख 
वतमानतवात्‌ । अपचि मूतभाविवत्तेमानघाविषयात्‌ ‹ पर्वते धूमः इति ज्ञानात्‌ 
यत्तानुमितिस्तत्र का गतिः £ न च स्त्र प्रागभावायन्यतमवत्यै धूमास्यन्तामावामा- 
ववतत्व॑ वा लिङ्गमिति वाच्यम्‌ , व्य्विरोषणत्वेन तयोरलिङ्गत्वात्‌ ; अन्यत- 
मत्वायज्ञानेऽपि धूमज्ञानादनुमिद्युखततेश्च । किंच धूमप्रागमावादि तद्धी नानु- 
मितिकारणम्‌ , प्रागभावादीनां व्यर्थत्वादावदयकधूमन्ञानादेवानुपरिुतति्षभवात्‌ । 
किंच शिङ्गमनुमितिहेतुरिति वदता वक्तव्यम्‌--ज्िमनुमितिमत्रे लङ्गं हेतुः वा 
परमानुपितो ? नायः, चिक्ञिं विनापि धूलीपरलालिङ्गपनमेणानुमिव्ुप्पत्तः । नापि 
द्वितीयः, तद्विशोषपरमात्वप्रमाखम्यामेवाचुमितेस्तथात्वात्‌ ; यत्सामान्ये यत्सामान्यं 
प्रयोजकं, तद्विशोषे तद्िशोषस्य प्रयोजकत्वात्‌ । न च-परामरशघ्य प्रमाद विघ्यमानशिङ्ग 
विषयत्वम्‌ ; तथाचायातं॑शिङ्गसख प्रमानुमितिहेुतमिति वाच्यम्‌ । भाविना मूतेन 
वा यद्‌ा] कदाविद्धि्यमानेनापि शिङ्गेन परामरपमालसमव।न्नानुमि तिपू्वंसमये तस्- 
मात्वाचुरोधेन किङ्ग सत्वं काणतवे वा। न च व्यापाराभावात्परामशशः करणं 
न॒ भवतीति वाच्यम्‌ । यनमते निव्योपारस्यापि करणत्वे, "तन्मते लिङ्गपरामर्शः करण- 
मिति केचिदाहुः । 


छन्येतु-- व्यापारामावात्परामर्ो न करणम्‌ । रितु व्यापिज्ञानमेव 
करणम्‌ | परामर्यो व्यापारः । ननु परामरसापि व्यापारवत्ेन करणत्वमिति चेत्‌; 
तत्र वक्तव्यम्‌- परामस्य संस्कारो व्यापारः तर्को वा £ नायः, परामशेसखय चरम- 
कारणत्वेन ग्यापारोखादसमयेऽनुमिदयुसख।दात्‌ । नापि द्वितीयः । व्यापिग्राहकख 
विषयपल्लिधकृसख वा तकख परामशेजन्यत्वादिति सक्षेपः । 


1 तन्मते । व्यापारवत्वे सति कारणत्वं न करणत्वम्‌ ; अपितु फलायोगव्यवच्छिने 
कारणं करणमिति वादिनां मत इत्यथः । ॑ 

9 व्यापिम्राहकस्य विषयपरिदोधकस्य वेति। तर्का दविविथः-विषयपरिोधको व्याति 
ग्राहकश्वेति । ^ ययय निवेहिः स्यात्तदा निरधूसः स्यात्‌ › इति विषयपरिशोधकस्तकेः । ^ धूमो यदि 
वहिन्यमिचारी स्यात्‌ वहिजन्यो न स्यात्‌. › इति न्याप्तिम्रादकस्तकं इति बोध्यम्‌ । 


"9.89 85. 9.5 8. . 





पराम्ैवादः; १२३ 


लिङ्गो पहितरेङ्िकक्ञाने यदिष्यते, तत्‌ कि लिङ्गलिङ्गिनोः समान- 
संवितवेयत्वात्‌ १ उत, तन्निरूपणाधीननिरूपणत्ात्‌ ! नाद्यः । समान- 
संबित्तवेवत्य किं लिङ्गाविषयकज्ञानाविपयतप्‌ १ उत लिङ्गविषयक्ज्ञान- 
भिषयत्वम्‌ १ आयेऽय प्रमाणाः स्यात्‌" बहिधूमनिषयकज्ञानषिवयः , 
पूमाधिपयक्रज्ञानाविषयत्वात्‌ इति । अत्र यत्किचिद्धमविपयकनज्ञानमिषयसं 
वह्वरङ्गी क्रियत इत्यथान्तरप्र्‌ । अथेतद्धमविषयकन्ञानविपयत्वम्‌ , तथापिं 


दि रि 


व्याप्चिज्ञानविषयत्वादथान्तरम्‌ । अथेतद्धमविषयेतदलुभितिविषयस साध्यते, 


एवमनुमितिं परति िङ्गपरामरेस्य कारणत्वे व्यवखापिते भसङ्गा्हयनुमितेधम- 
विषयत्व व्यवस्यापविप्यन्‌ प्रथ तदङ्गतया पूरवैपक्षयति-लिज्ञोपहितेति । तिति । 
रिङ्ञोपहितलेङ्गिकज्ञानमितयपरः । समानेति । "समाना स॑विव्‌ ज्ञाने तज्ज्ञायमान्‌- 
त्वादित्यथः । उतेति । श्ज्गज्ञानाधीनज्ञानखादित्य्थः । शिङ्गलिङ्किनोः समानसविः- 
वेय दुर्निपं विकस्पातदत्वादिलाह- नाद्य इतिं । तत्‌ परमाण दयेयति-- 
वह्विभिति । ज्ञानविषय इति साध्ये सिद्धक्ाधनम्‌ , वहहिज्ञानविषयत्वात्‌ । तदथ- 
सुक्तम्‌ू--धूमप्रिषयकेति । धूमविषथन्ञानत्रिषयत्व।दित्युच्यपाने सध्यपतमतेन सदि 
गधानेकान्तिकता । तदथम्‌ --धूमाभिषयकेति । अत्र य्किचिद्धुमविषयङ्न्ञानविषथल 
साध्यम्‌ £ कं वा एतद्भुमविषयङज्ञानविषयत्वम्‌ £ अथवा, एतद्भुमविषेतदनुमितिविषय- 
त्वम्‌ £ इति विकरप्याधय कलप निराकरोति-अतेति । दितीयसुत्थापयति- 
अथेति । द्विपीयं दूषयति-- तथापीति । तरतीयघरुत्थाप्यति--अथेति । तृतीय 
दूषयति- तदेति । सध्याप्रतिद्धिरिति । एवद्धविषयेतदनुपितिविषथ्ेतदतिरि- 
्तथथटेऽसिद्धतवेन साध्याप्रपिद्धिः । ततैव प्रसिद्धो सिद्धसाधन खादिति भावः । 
हेलसिद्धिरिुपलक्षणम्‌ । श्वटादो व्यमिचारो दुबारो ज्ञेयः । अपिद्धिमेव प्रतिपाद 


1 संमाना या संबित्‌ ज्ञान॑तज्ज्ञायमानत्वादिति । समाना एका 1 तज्ज्ञायमानत्वात्‌ 
तद्विषयलादिदयथः । लिङ्गज्ञानाधीनज्ञानत्वादिति । लिङ्गज्ञानाधीनं ज्ञानं यस्य , तत्तवादित्यथः 

2 तत्‌ प्रमाण द्शगरतीति । अर्य प्रमाणायः स्यादिद्यु्त प्रमाण ददयतीत्यथः । 

8 घटादौ व्यभिचारो दुवार इति । वहिः धूस विषयकज्ञानविषयः, धूमाविषयकन्ञाना 
विषयत्वादित्यत्र घटे व्यभिचारः कथं संभवति ए धूसानिषयकषटज्ञानविषये तस्मिन्‌ धूमा- 


तदा साध्याप्रसिद्धिः। हेत्वसिद्धिस्त॒ स्फुटेव , धूमानिषयकज्ञानस्य बह्धिविष- 
यत्वात्‌ । नेतरः, साश्यसमत्वात्‌ । न द्वितीयः । "तद्यदि तज्ज्ञान- 
जन्यज्ञानविषयत्वे तदा व्यभिचारः । शब्दज्ञानजन्यज्ञानविपयलं भवति 
वाक्यथस्य; न त॒ शब्दविषयकज्ञानविषयस्वम्‌ । तत्कथ लिङ्गोपदितलेङ्िक 
ज्ञानमिति | 


उच्यते- य द्विरोषणज्ञानजन्य यद्िशिष्टज्ञाने भवति तत्‌ तद्विषयकं 


भवतीति व्याधिः । ततो वह्वयञुमितिरिय धूमबिषया, वहिधिरेषणीभूत ` ` 


यति--धूमेति । नेतर इति । रिन्ञविषयकन्ञानविषयत्वमित्यधः । उक्तनिरूपणाधीन- 
निरूपणत्वालिङ्गोपहितेज्गि ज्ञानमिति द्वितीय दृषधति- न द्वितीय इति । तद्तीति। 
धूमवतीत्यधः । तज्ज्ञाने धूसज्ञान, तल्न्थ यज्ज्ञाने वदिज्लान, तद्विषयत्वं वहेरस्तीत्यधः । 
तज्जानजन्य यज्ज्ञाने ततद्विषयकमिति व्यापेवाक्यःधज्ञाने व्यमिचार इत्याह- तदेति । 
तत्र हेत दशयति-शब्दज्ञानेति । साध्यामावमुपपादयति- न तिति । फल्ति- 
मर्थं दरीयति--तत्कथतिति । 


सिद्धान्तमारभते--उच्यत इति । वक्ष्यमाणानुमानख व्याप्यलरापिरदि 
परिहरन्‌ सामान्यन्या्तिं दरयति--यद्विरेषणेति । अनुमितेर्टिङ्गविषयत्वेऽनुमानं 
प्रमाणमित्याह - तत इति । सामान्यन्याप्तिदप्रशनानन्तरमित्यथः । वह्वीति । वहि- 
विरोषणीमूतो यो धूमस्तज्जाने तद्विषयक, तलन्थतरादिस्यथः । सामान्यव्याप्तयर्रूल- 
इष्टन्तमाह--प्र्यक्षवदिति । ‹ दण्डी देवदत्तः” इति प्रतयक्षवदित्य्थः । सोपाधि- 
त्वान्नाय हेतुः साधुरियत भाह- न चेति । शब्दादौ पर्यक्षत्वाभावात्साध्यव्यापक- 
त्वमङ्ग इत्याह-शब्दादातिति । यदवादि पूष्षवादिना वाक्याधमतीतो व्यमिचार 


विषयकज्ञानविषयत्वसामान्याभावस्य देतोरभावात्‌ धूमाविषयकन्ञानाविषयत्व्रतियोगिकाभार्वं 
एवः हेतुर्विवकितः । धूमाविषयकपटज्ञानविषयत्वाभावस्थ पटे संत्त्वात्‌ व्यभिचार इति यदुच्यते, 
तदा ` धूमाविषयकघटज्ञानविषयतवप्रतियोगिकाभावस्य पक्षे वह्नौ सत्त्वात्‌ कथ हेत्वसिद्धिरिति 
विभाषनीयम्‌ 1 | ॥ 

1 तद्रतीति टीकासंमतः थाढः 


[न = 
॥ कैक ^ 
| 


परामर्दवाद; १२५ 


पूमज्ञानजन्यज्ञानसात्‌ , प्रत्यक्षवत्‌ । न च प्रत्यक्षुतत्रमेवोपाधिः, शब्दादो 
साध्याव्याप्कत्वात्‌ । वाक्यथस्य न शब्दो विरोषणमिति न वाक्यार्थं 
प्रतीतो शब्दस्य भानम्‌ । न च वाच्यम्‌ - धूमस्वरूपस्यैव भानमस्तु; न तु 
व्यापनिपक्षधपरताधिशिषटस्येति ; यतस्ताद्शस्यापीह वह्धिविरेषणत्वम्‌ । अत 
एवानुमितो द्विविधा कारणता लिङ्गज्ञानस्य- साधारणी विशेषणज्ञान- 
स्वेन , असाधारणी लिङ्जज्ञानत्वेनेति । अत एव॒“ तसाद्रह्विमान्‌ ` इति 
निगमनमपि घटत इत्यास्तामतिविस्तरः । 

तदयं तिषिधः-केवान्वयी, केवग्यतिरेकी, अन्वयव्यतिरेकी 


इति, तत्रोत्तरमाई-वाक्यर्थस्येति । अत एवेति । अनुमितो शिङ्गभानादेबेत्यथः । 


दरेविध्यमेव दशयति-साधारणीति । विरोषणज्ञानसेन श्ङ्गजञागखछ यदा काशणं 


तदा साधारणी कारणतेव्याह-साधारणीति । यदा शिङ्गज्ञानतवेनानुतितिं प्रति 
तस्य कारणत्वे तदा अप्ताघारणी -कारणतेसयाह-अपाधारणीति । अत एवेति । 
अनुमितो लिङ्गभानादेवेत्यधः । 

तदयमिति । तत्‌; यस्मात्मराभर्ोऽनुमितिदेवुलसादित्यथः । अयम्‌ ; 
परामशविषथीमूतो हेतुरि्यधेः । तरविध्य दशयति- केवलान्वयीति । केवस- 
न्वपिधसाध्यकर इत्यथः । तत्रासद्विपक्षः केवखन्वी । तथाटि-केवखन्वयिनोऽगमिषेय- ` 
त्व्म विपक्षो न संमवति, विकल्पातहत्वात्‌ । स क्िमिभिधेधो वा 2 अनमिधेषो वा ? 
अयि स्पष्टमेवाभिधेयतवादेः केवरन्वयितवम्‌ । द्वितीयेऽनमिधेयपदेनेवाभिषेयत्म्‌ । 
उभयथापि व्याघातान्र विपक्षतभवः । | 

नु . " पदशक्यटबेऽपि पदजन्यज्ञानविषयत्वेनान्याघाताद्नमिधेय एव विपक्षः । 
अमिधेत्यै कुतोऽपि व्याद्त्त, .घमलत्वात्‌ गोखवत्‌ › इति चेत्‌ ; न । तदनुमानकषाष्यस्य 
व्याृत्तत्ल्याव्यावृत्त्वै वा 2 व्यादृत्तस्वै वा £ नायः , व्यादृत्तत्वस्याग्याृततवे व्यावृत्तत्वमेवं 


1 पदारक्यत्वेऽपीति । अभिधा षदशाक्तिः । अभिधेयत्वं पदश्यक्तिविषयत्, त्याभावो 
ऽप्यनभिधेयमिति पदेन ज्ञायते । न हि समासे एकार्थीभावः स्वीक्रियते, येनानभिधेयपदस्यं 
तादशार्थेऽभिधा स्यात्‌ । अपितु, अभिधेयपदेन नजा च जनिताभ्यां पदार्थोपस्थितिभ्याममिधेय-. 
भिन्नमिति बोधो भवतीति भावः । केबत्गन्वयिसाध्यकालुमानस्य षिपक्षमदुमानेन साधयति 
अभिधेयत्वमिति । 


१२६ न्यायरलैम्‌ 
चेति । तत्रात्यन्ताभावाप्रतियोगी धर्मः केवङान्वयी ¡ अय केत्रङान्वयिन 
एव पर व्याप्यः । पक्त्वा थच्छेदकधमग्यापकः पक्षुसागच्छेदकधमात्यन्ता- 


केवलान्वयि, व्याद्त्स्य स्ैत्र सत्वात्‌ । धहेतोऽ्यबृ्तते" व्यमिचारात्‌ । न 
द्वितीथः, व्यावृत्तखस्य व्या्रृत्ततवे यत एव व्यादृत्त “तदेव केवछन्वयीति धमस्वखा- 
नेकान्तिकतवात्‌ । न च “अमिघेपतमव्यन्तामावप्रतिोगि, धपिखात्‌ दौक्कयवत्‌ › इत्यतोऽपि 
विपक्षसभव इति वाच्यम्‌ । एतद्‌नुमानसाध्यपदयन्तामावभतियीपित्वमलखन्तामावप्रतियोगि ९ 
न वा ? नाद्यः, यन्निष्ठाव्यन्तामावप्रतियोग्यलयन्ताभावपतियोगिस्वै तदेव केवरान्वयि । तत्र 
तत्र॒ धात्वहेतोः सत्वादुक्तसाध्यामावाच्च व्यभिचारः 1 न द्वितीयः, अत्यन्तामावाभरति 
योगितस्थेव केवशन्वयितरःदत्यन्तःभाव पतियोणिते व्यनिचाधत्‌ । न च वाच्यम्‌- 
अत्यन्तामावप्रतियोगित्वं °्यावृत्तस्वं च नानेति । अनुगतभतीति्लेन तयोः पिष्दर्गो 
त्ववदिस्यमिप्रेय यद्धर्मक्ाधको हेपुः केवलान्वयी तद्धभ निरूपयति- तत्तेति । 
हेतुत्रयमध्य इत्यथः । अलत्यन्ताभावेति । अलस्यन्तामावाप्रतियोगिखमिस्यर्थः । 


-" ननु--भकाशायन्तामावादो रक्षणस्याव्यापतिः; मकाश्चातयन्तामावस्याकाशच- 
हपो योऽत्यन्तामाव्तसयतियोगित्वमाक्राथव्यन्तामावे वेत इति चेत्‌ ; न । श्वृत्तिमच्वेना- 
त्यन्तामावो विरोषगीयः । एवै चाकाश्चस्यव्रततिभकवात्तदव्यन्ताभावो भवति केवरन्वयी । 


1 न्याटत्तत्वे व्यभिचारादिति । प्रथमकल्पे साध्याभाववति साध्य एव धर्म त्वहेतो 
सत्त्वात्‌ व्यभिचार इत्यथः । 


2 तदेव केवलान्वयीति । व्याढत्ततवं यतो व्यावर्तते यत्र धमे नास्ति, सं धर्मः केवला- 
न्वयी, सर्वत्र वतंमानसेव व्याढृतत्वाभाववत्त्वात्‌ । तत्न च धर्मे धर्मत्वं हेतुवैर्तत इति तत 
धर्मे न्यभिचार इति भावः । 

8 ज्यादृत्तत्वं च नानेति । व्यदत्तत्वं मेदग्रतियोगितावच्छेदकत्वम्‌ । तच्च तदाश्रय- 
व्यक्तिमेदेन भिन्नम्‌ । परनि व्यव्ृत्तत्वै घटे नास्ति । पटनिष्ठे मेदप्रतियोगितावछेद्कत्वे 
धट निष्ठमेदस्रतियोगितावच्छेदकत्वै वतेते । अतः पटनिष्टग्यादृत्तत्वं घटात्‌ व्यात्तं भवति । ताव- 
तापि घटस्य न केवलान्व्िम्‌ । निर्घटे घटवद्धेदसत्वेन निधैटनिष्टमेदप्रतियो गितावच्छेदकत्वस्य 
धरे. खत्वात्‌;। तथा च न्याङृ्तत्वस्यः नानात्वे घमत्वहेतोव्यभिचारो न संभवतीति मावः। 


¢ इत्तिमतेनेति । इत्ति; आधेयता । तद्वतवेनेद्ैः । 


परामर्शवादः १२७ 


ननु-तिमद्विरोषणदानेऽप्युक्ताग्यापिस्तदवस्थेव, (दानीमाशम्‌” इति पत्यये- 
नाकाश्च्यापि वृत्तिमतत्वावगमादिति चेत्‌ ; अत्र केचित्‌-- 'सयोगसमवायान्यतर्‌- 
संबन्धेन ध्रत्तिमत््वस्य विव्रक्षिततःचरे क्तदोषः । न च-संयोगसवन्धमादाय घटेऽतिग्या्िः 
सयोगसजन्धेन व्रत्िमान्‌ योऽत्यन्ताभावः पटात्यन्तामावामाव,, तदपरतियोगिल्व घटे 
वतते; समवायमादायापि स्षयोगाव्यन्ताभावेऽग्याप्ति;, सयोगात्यन्ताभावाभावः सयोगखूपो- 
ऽव्यन्तामावः; तस्मतियोगित्मेव वतेते, तदप्रतियोित्व नास्त्येवेत्यन्याप्तिरिति वाच्यम्‌ | 
स्वसामानाधिकरण्यधीविरोधिनी वृत्तिरेव वृत्तिपदेन विवक्षिता । रयोगादिव्त्तिश्च 
तदत्यन्तामवविरोधिनी न भवत्येव । संयोगस्यान्याप्व्ृ्तित्वेन संयोगतदात्यन्ताभावयोः 
समानाधिङरणत्वानाव्याप्तिः । परालन्तामावाभावरूपपखततेधटसामानाधि कृरण्यविरोधित्वा- 
मावान्नातिव्याप्तिः । यत्त॒-- संयोगस्यापि केवसन्वयिापततिः ; - तदत्यन्तामावहृतते- 
स्द्रुतिविरोधित्वामावात्‌  वृक्षाद वुमयोः समानाधिकरणत्व) दिति । तुच्छम्‌ । कमीदाव- 
धिकरणे तदव्यन्ताभाववृततेरपि तदृतिविरोधित्वान्‌ । न च संयोगदृतिरपि ° स्वावच्छेदे- 
न स्वव्यन्तामावविरोधिन्येव; तथाच तत्राग्यापतिरेवेति वाच्यम्‌ । खसामानाधिकररण्यधी- 
विरोधित्व नास्ति, संयोगावच्छेदेन तदल्यन्ताभावासत्वेऽपि तरामानाविकरण्यनुद्धेसदयूह- 
त्वात्‌ । 3 न चैवं मेयत्वादिदृतिविरोधिष्ततेरपसिद्धस्तत्ाव्य। पतिरिति वाच्यम्‌ । स्व 
तिविरोधि्र्िमदत्यन्ताभावपरतियोगिनो घटादयः प्रिद्धाः; तदन्यत्वस्य तत्रापि सत्वादिति 
संक्षेपः ।` आकाशाव्यन्ताभाववदमिधेययल्वपमेयत्व। दि केवरववि |` 


1 संयोगसमवायान्यतरस॑बन्धेन बृत्तिमतत्वस्य विवक्षितत्वादिति 1 आकाशस्य कालिक- 
विरोषणतया कालच्ृत्तित्वेऽपि संयोगसमवायान्यतरसंबन्धेनाठृत्तिमत््वात्‌ नाकाडाभवेऽ- 
व्याप्तिरिति भावः । 

2 स्वावच्छेदेनेति । स्वावच्छेदकप्रदेरावच्छेदेनेदयथः 1 तत्सामानाधिकरण्यबुद्धरमत्यू- 
हत्वादिति । संयोगलृत्तौ संयोगाभावदृत्तिविरोधित्वे नासि, संयोगाधिकरणे द्रव्ये संयोगानवच्छेदक- 
म्रदेदाचच्छेदेन संयोगाभावस्य ¶त्तेः । अतः खडरत्तिविरोधिन्रत्तिमदत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं 


 संयोगाभावे संभवति । संयोगाभावाधिकरणे सर्वत न सयोगठृत्तिः, कम दौ संयोगासत्वात्‌ । 


अतः कर्मव्यन्तभविण सयोगसामानाधिकरण्थ सयोगाभावे नास्तीति सयोगढ़त्तिविरोधिद्त्ति- 
मानेव सयोगाभाव इति न तत्मतियोगिनः संयोगस्य केवकात्वयित्वमिति भावः ॥ 
8 न चेवं मेयत्वादीति । केवलन्वयिलक्षणे निविष्ट स्वपदमुयोगिपरम्‌ । अप्रतियो- 
गित्वं यत्र स्थाप्यं तदेव स्वपदाथ इत्याशयेन शङ्का । कुत्रापि मेयत्वसरामानाधिकरण्याभावस्या 
सत्वेन तादृशी इत्तिरषसिद्धति भावः । 


कै 
1 नायका 


१२८ न्यामरलैम्‌ 


ननु भरमेयत्वै॑प्रमाविषयत्वम्‌ । तच्च न केवरान्वयि, 1 भ्र मायाः विषयस्य 
चाननुगतत्वादिति चेत्‌ ; न । प्रमासमेव हि परंपर सबन्धात्‌ षरादौ ¦ भमेयत्वमनुगतं 
भरमाजातीयविषयत्वै वेति नोक्तदोषः । भरमेयत्वे घटनिष्ठासयन्ताभावभतियोगि, न वा” इति 
संशयः ‹ घटः प्रमेयः ” इति साध्यसिद्धिविरोधी भत्येवेति न परोक्तदूषणावकनाञ्च 
इति दिक्‌ । 

क्रभपाप्त॒व्यतिरेङिदेतु प्रयोजनान्तरापेक्षया परितयञ्यान्वयव्यतिरेक्किण रक्ष 
यति- पश्षत्वावच्छेदकेति । यावद्पक्षवरत्िरित्य्थः । धर्मोऽन्वयन्यतिरेकीदयुक्ते प्रमेय- 
त्वादावतिव्याप्तिः । तदथ विपक्षव्यादृत्त इति । एतावति कृते व्यतिरेकिण्यतिव्या्तिः । 
तदथ पक्षत्वेत्यादि साध्यवद्वत्िरि्यन्तम्‌ । केवर्व्यतिरेश्रिण रक्षयति-- पश्चस्वाव- 
च्छेदकेति । असत्सपक्षत्वमाह- पश्षसखावच्छेदकधमात्यन्ताभावेति । साध्य- 
समन्याप्तो धमः केवर्व्यतिरेकी'इद्युक्ते ` समव्याप्तोपाघावतिव्यापिः । तत्परिहार पक्षल- 
वच्छेद॒कधर्मात्यन्तामावासमानधिकरण इति । समव्याप्तोपाघेः पक्षतवावच्छेदकषर्मायन्ता- 
भाववति सपक्षे साध्येन सह व्याप्ततवदिति भावः । यद्वा “विरोषोऽभिधेयः, प्रमेयत्वात्‌ 
इति देतावतिग्यापिवारणाय तद्विशेषणम्‌ । पक्षस्वावच्छेदकधर्मारयन्तामावासमानाधि- 
करणदयुक्तेऽन्वयम्यतिरेकिणि धूमक््वादावतिम्यापिः, पक्षत्वावच्छेदकधात्यन्तामावबति 
विपक्षे धूमादेरसतत्वात्‌ । तत्परिहारार्थं साध्यसमग्याप्त इति । यद्वा केवर्यतिरेकी 


1 भ्रमाया विषयत्वस्य चानुगतत्वादिति । परमोपादाने ट्टन्ताथम्‌ । यथा भ्रमान्यक्ति- 
रनचुगता, तथा विषयस्वरूपस्य विषयत्वस्यापि विषयमेदेन भिनत्वादित्यथैः । तथाच चालिनी- 
न्यायेन स्ैस्याप्यत्यन्ताभावप्रतियोगित्वमेव सपन्नमित्यव्याप्तिरिति भावः 1 परस्परासबन्धात्‌ 
स्वाश्रयविषयत्वसेबन्धात्‌ । न च प्रमात्वस्यापि भ्रकारविरोषघटितस्वरूपत्वात्‌ भिन्नमिन्नत्वमेवेति 
पुनरनगम इति शङ्कयम्‌ , खानुयो गिनिष्टविरोष्यतानिरूपितत्वस्वप्रतियो गि निष्टत्वस्वावच्छिननतवै 

तत्‌वितयसंबन्धेन सबन्धविशिष्टन्यभ्रकारताश्यल्यत्वस्य सर्वाजुगतस्य हेतुग्रन्थे गदाधरभट्राचा- 
्योक्तप्रमात्वस्य संभवात्‌ । ईश्वरज्ञानाटृत्तिविषय ताद्ुल्यत्वं॑सर्वाजुगतं प्रमात्वमित्यपि केचित्‌ । 
भ्रमाजातीयविंषयत्वमिति 1 प्रमात्वाश्रयविषयत्वमित्यथः । विषयत्वस्यानुगतत्वेपि विषयतात्व- 
स्याचुगतत्वादत्यन्ताभावप्रतियो गितानवच्छेदकधर्मवत्वलक्षण केवलान्वयित्वं प्रमेयस्य संभवतीति 
भावः । ` नु साध्यसंदेहः पक्षतेति मते केक्लान्वयिसाध्यकस्थच्ऽनुमितिरेव न॒ सभवति । 
साध्याभावल्पकोव्यप्रसिध्या पक्षे साध्यतदभावकोटिकरदेदासंभवादित्याशङ्काय।माह-- प्रमेयत्वं 
धरनिष्ठात्यन्ताभावग्रतियोगीति । विरोधीति । भ्रतिबन्धकतायां समानविशेष्यकत्वस्याप्रयोजक 
त्वमिति भावः । ददाविदोषे । न्यतिरेकसहनारेण व्याप्तिग्रहकाले । 





पाराभरवाद १२९ 


भावकवरसाध्ययद्बत्तिविपक्षव्याघृत्तो धर्मोऽन्वयव्यतिरेकी । पक्षत्वावच्छेदक- 
धमव्यापकः पक्षत्वावच्छेदकधमात्यन्ताभावासमानाधिकरणः साध्यसम- 
व्याप्नो धर्मः केवरुग्यतिरेकील्युच्यते । 

इति परामर्शवाद्‌ः 


त्वप्तःसपक्षः । यत्र व्यतिरेकप्तहचारेण ग्या्षिप्रहः, स हेतुः केवर्यतिरेकी । दशा- 
विरोषे भूमादेः केवल्यतिरेकिंत्वमिष्टमेवेति दिक्‌ । 
थ -- व्यतिरेव्यनुमाने न भवत्येव, ग्याप्तिसक्षधताज्ञानस्यानुमितिकरणत्वाव्‌ ; 
प्रकते "तदभावात्‌ । ननु व्यापिपक्षधपस्वं साध्याभाक््यापक्राभावपरतियोगित्व च 
द्यमप्यनुमितिपग्रोजकपिति चेत्‌ ; न, अननुगमात्‌ । न चान्यतरस्वे तथा, प्रवयक्षायन्य- 
तमत्वेन चतुणामेकजातीयप्रमाजनकत्वसंमवादेकप्रमाणपरिशोषाप्तेः । न च वाच्य तृणा- 
रणिमणिन्यायेनानुमितिविशेषे ततकारणत्वमिति, ग्यरिरेकिंसाध्येऽनुमितित्वासिद्धेः, भनु- 
मिततिपरयोजकसामान्यसाममरयमावादुभयसिद्धकारणस्याभावात्‌ः । अथ साध्यामाव्याप- 
काभावपतियोगित्वमेवानुमितिपरयोजकमिति चेत्‌ ; न, गोरवात्‌ केवरान्वयिन्यसमवाच्च । 
न च-साध्यामावव्यपकाभावप्रतियोगित्वेन साध्यम्याप्यत्वमनुमेयम्‌ ; एवं सति व्यतिरेक- 
उ्याप्तयान्वयव्यापिमनुमाय यत्रानुभितिः स एव व्यतिरेकी्युच्रत इति वाच्यम्‌ । अन्वय- 
ग्यपताभकते ग्यतिरेकव्याप्तयुपन्यासस्याथीन्तरतापततः । अन्वयग्याप्तथनुकूलतया च 
व्यतिरेक्याप्तयषन्यासेऽन्वयव्याप्तिमनुपन्य्य ग्यतिरेकम्याप्त्यपन्यासस्याप्यथान्तरखादिति 
सक्षेपः । 
अत्रोच्यते-- निरुपाधिष्यतिरेकसह चारेणन्वयव्य। तिरेव गरृ्यतेः 1 न . च वहि 
धूभयोः सहचरण तकता नित्यलयेोव्यापिगद्यताम्‌ , “ अविंरोष।दिति वाच्यम्‌ । 


1 तदभावादिति । पक्षधरे व्याप्तेरभावेन ` व्याप्तिविशि्टपक्षधमेताज्ञान््रभावादिदयथः । 


व्यापतिपक्षधभत्वमिति । व्यातिविदि्टपक्षधमेत्वमियथः । 

% उभयसिद्धकारणस्याभावादिति । “ बहिमान्‌ ` इ्यादौ छप्तस्य व्यापिविरिषवेरिषटया- 
वगादिपरामरशस्याभावादिदयथः । असंभवाच्चेति । साध्याभावाभ्रसिद्धेरिति भावः । 

8 संक्षेप इति । पूवेपश्षसक्षेप इत्यथैः । | 

4 अविशेषादिति । साध्यहेतुभिनयोः साध्याभ वहेत्वभावयोः सहचारेण साध्यहेत्वोर्न्या- 
पिरखह्यते चेत्‌ , कृतकरत्वनिद्यत्वभिननयेर्बहिधूमयोः सहचारादपि कतकत्वानित्यत्वयो्व्यापिग्रह्येत 
अन्यत्वाविशेषादिदयथः । | । 

प 
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प्रतियोभ्यनुयोगिभावस्य नियामङखात्‌ , अन्वयत्यतिरेकरिवत्‌ । अयेवम्‌-- व्यापि- 
्रहस्तमय एव परथिवी जखादिभिन्नत्वेन प्रतीयते , व्यतिर्नियतप्तामानाधिकरण्यरूप- 
त्वात्‌ ; ततश्च सिद्धसाधनमिति चेत्‌ ; न , "गन्धवत्वावच्छेदेनेतरभेदस्य साध्यत्वा- 
नोक्तदोष इति कधित्‌ । अत॒ एवोदयनः पक्षतावच्छेदकस्य न हेतुतमनुमेने । 
° (पथिवीत्वमितरमेदन्य।प्यम्‌ › इति प्रतीतावपि ' सर्व परथिवी इतरभिन्ना इति प्रथिवी- 
विशेष्यकबुदधग्योतिरेके साध्यत्वाच्च । अथवा व्यतिरेकव्यापेरेवान्वये गय्यगमकभावः, 
साष्यामावभ्यापकसाधनामावामावेन साघनेन पक्षे साध्यामावामावस्य साध्यस्य साधनाब्या- 
पकाभावेन व्याप्यामावावदधमावात्‌ । भअयैवमपि--' परथिवी इतरेभ्यो भिद्यते 
परथिवीत्वात्‌ › इत्यःदौ व्यतिरेक्रिण्यनुमितिन्‌ स्यात्‌ , तत्कारणीमूतरिङ्गपरामर्शामावात्‌ ; 
अन्यथा स्वननुगम हति चेत्‌ ; न, अनुमितिमात्रे व्यािज्ञानस्य भ्रयोजङ्लवात्‌ । न 
चातिप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌, अनुमितिसामान्यसामग्रयां सत्यामनुमितिविरोषसामध्रीवि्‌- 
हादनुमितेरनुदया द्विरोषक्षामभ्रीसहितायाः सामान्यसामग्रयाः काथेजनक्रखनियमात्‌ । 
स्यादेतत्‌ । " परथिवी इतरेभ्यो भियते, पएरथिवीत्वात्‌ › इति व्यतिरेकिणि 
साध्यं प्रसिद्धम्‌ £ अप्रसिद्धं वा? आये, यत्र साध्य प्रसिद्धं तत्त हेतोः सत्त्वेऽन्वपि.- 
त्वम्‌ । हेतोरसत्वेऽपाधारण्यम्‌ । द्वितीये, न व्यतिरेकिनिषहपण, न वा सेदे्हषरित- 
पक्षस, न॒ वा छिङ्गजन्यसाध्यविशिषटज्ञानम्‌ ; ®तेषां साध्यज्ञानजन्यलात्‌ । अपिच 


1 गन्धवक््वावच्छेदेनेतरमेदस्य साध्यत्वादिति 1 एवच हेतौ पृथिवीत्वे साध्यसामानाधि- 
करण्यज्ञानेऽपि पक्षतावच्छेदके गन्धवत्त्वे साध्यसामानाधिकरण्यं न ज्ञातमिति न सिद्धसाधन- 
दोष इति भावः । 

2 समानबिशेष्यकसमानप्रकारकसिद्धेरेव भ्रतिबन्धकत्वे प्रथिवीत्वस्य पक्षतावच्छेदक- 
त्वेऽपि न सिद्धसाधनमिदयाह-्रथिवीत्वमिति । 

8 केवूखव्यतिरेकिण्यन्वयग्याप्िरजुमितिप्रयोजिकेति मते विदिष्टपरामशसंभवेऽपि , 
अथवैत्यादिनाल॒पदमुक्ते तत व्यतिरेकन्यापनिरेवानुमितिग्रयोजिकरेति पक्षे परामराभिवेनाजुमिते- 
रजुपपत्ति शङ्ते-अथेवमपीति । 

4 “ सदेतत्‌। परथिवी इतरेभ्यो भिद्यते › इत्यादिः , “वागाडम्बरमिति पूवेषक्षसंक्ेपः ” 
इत्यन्तो भ्न्थ; साध्यप्रसिद्धथप्रसिद्धिविकल्पनेन केवरूव्यतिकिनिरूपणासंभवाक्षेपप्रतिपादकोऽ 
वसेयः । 

5 तेषां साध्यज्ञानजन्यत्वादिति। साध्याभावबुद्धौ प्रतियोगिज्ञानविधया साध्यज्ञानमपे- 
क्षितम्‌ । तस्मात्‌ साध्याभावधटितन्यतिरेकन्यापिज्ञानं साध्यज्ञानजन्यम्‌ । साध्यविरिष्टानुमिती 
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पृथिवी इतरेभ्यो भियते " इति वदता वक्तव्यम्‌-- इतरभेदः ष्वूपं वा 2 जलादिनि- 
छात्यन्ताभावपतियोगिधितङ्पतैधम्धे वा ? अन्योन्याभावो वा £ नायः, अधिकरण- 
प्रतियोगिनो प्रथिवीजरायोस्त्वदनुमानासागेव सिद्धेः । न द्वितीयः । तद्धि पएरथिवीला- 
दिकम्‌ । तच्च सिद्धमेव । जलादिस्षमवायान्तनिष्ठाखन्ताभावपरतियोगित्वेन परथिवीत्वै न 
सिद्धमिति नोक्तदोष इति चेत्‌ ; न । जलदो प्रथिवीलाव्यन्तामावग्रहदशायां पएरथिवी- 
त्वेऽपि तसतियोगिखग्रहादुक्तदोषो दु्वीरः । अक्षु तर्हिं तृतीयः पक्षः । अन्योन्या- 
भावस मेदः साध्यः संभवति, अन्येोन्याभावग्रहस्य वेधभ्यज्ञानसाध्यत्वा दिति चेत्‌ ; 
न ।  जखादित्तयोदशप्रतियोगिकान्योन्याभावः साध्यः? # वा जलादिपव्येकप्रति- 
योगिकान्योन्यामावः? नायः, तसयाप्रसिद्धेः । `न द्वितीयः, अपाधारण्यप्रसङ्गात्‌ । न 
च--' पृथिवी तेजोभिन्ना, न वा › इति संशयेन तेजोमिन्रेखे ज्ञति, पृथिवी तेजो- 
भिन्ना सती जलादिद्वादश्चमिन्ना, न वा › इति संशयेन तेजोभिन्नत्वे सति जलदिद्भादद्च- 
मिनन प्रसिद्धम्‌ ; तदेव साध्यम्‌ । एकव्रिरोषणविचिष्टे विशोषणान्तरबुद्धेर विरिष्ट- 
वैचिष्टथज्ञानलात्‌ ; एवैच संशग्रपसिद्धे साध्यमादाय व्यतिरेक्िणो निख्पणीया इति 
वाच्यम्‌ । साध्यनिश्वये हि साध्यत्यतिरेकनिश्चयो भवति । साध्य्तदेहे सति "साध्य 
व्यतिरेकसंदेहस्य वजलेपंस्वम्‌ । सशयरूपा साध्यपरसिद्धिरिति वागाडम्बरमात्रमिति 
पूवेपक्षतेक्षेपः । | 

अत्रोच्यते -- धटादावेवेतरसङृ्मेदस्य प्रत्यक्षतः सिद्धिः, " षटो न जलादिः" 
इति भपरतीतेः । न चैव॑ घटस्यापि पक्षत्वादशतः सिद्धसाधनमिति व।च्यम्‌ , “ सां 
पृथिवी इतरभिन्ना ` इद्युदेद्यपतीतेरभावात्‌ । भक्षतावच्छेद्‌कनानासे हि तत्‌ । 


विशोषणज्ञानविधया, साध्यसंशये साधारणादिधमेवद्धर्मिनज्ञानजन्यकोटयुपस्थितित्वेन वा, विशेषण- 
श्ानविधया वा, साध्यज्ञान जनकमिति भावः । 

1 न द्वितीयः, असाधारण्यप्रसङ्गदिति । जरादि्रत्येकभेदरूपसाध्याधिकरणे तेजःपरश्तौ 
परुथिवीत्वहेतोरभावादिति भवः । 

9. साध्यग्य तिरेकसंदेहस्य वज्जञ्पत्वमिति । एवच साध्याभावनिश्चयाभावेन साध्या 
भावघटितवग्यतिरेकन्याप्िनिश्च५संभवेनानुमितेरडुपपत्तिरिति भावः । 

8 पक्षतावच्छेदकनानात्वे हि तदिति ! यत पक्षतावच्छेदकं नाना तत्रांशतः सिद्धसाधनं 
दोषः । यथा--~“ वाड्नसे अनित्ये › इत्यवाजुगतपक्षतावच्छेदकाभावात्‌ “ वागनित्या › इत्येशत 
साभ्यसिद्धिरप्यनुमितिविरोधिनी ‹ एथिवरी- इतरेभ्यो भिदयते °. शयत्र तुः. एथिवीत्वमेवानुगतं 
पस्षतावच्छेदकमिति नाल धटांशतः सिद्धसाधनं दोष इति भावः । संदेहुषिषाधयिषयोरभाबा- 
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अत एव “ अनित्ये वाख्मनसे काभेत्वात्‌ › इत्यत्र * भनित्या वाक्‌ ° इति बुद्धेरुदेदयाय।ः 
परसिद्धतवादैशतः सिद्धसाधनम्‌ । . भन्यथानुमानमालोच्छेदः, पश्चस्य सिद्धस्यैव 
साध्यत्वात्‌ । ननु घटः कथ पक्षः साध्यनिश्चयेन सदेहतिषाधयिषयोरमावादिति 
चेत्‌ ; न “ सवां परथिवी, इतरमिन्ना, न वा? इति शयसय तस्मकारकसिषाधयि- 
षायाश्च सामान्यतो धटविषयत्वात्‌ । घरस्वेनेतरमेददर्यीनं सिद्धिवी । तेन रूपेण 
संरायसिषाधयिषे न॒ भवतः । प्रथिवीतवेन ते भवतः । " धूपवान्वहिमान्‌ ? इति 
धूमवत्वेन वहिमच्वनिश्चयेऽपि प्वेते वहिसंशयवत्‌ । अथवा स्वसखेन खूपेण न 
पक्षता, सवैत्राविपतिपततेः, षटयेकदेरो इतरमभेदस्य ` भदयक्षसिद्धत्वात्‌ । तथचेकदेश- 
विप्रतिपत्तौ सामान्यत इतरमेदसाधनेऽर्थान्तरम्‌ । तु सामान्येन परथिवीतवेन यावदेव 
विप्रतिपत्तिविषयस्तावत एव पक्षता । 

 नन्वेवम्‌--“ प्रथिवी इतरभिन्ना, प्रथिवीत्वात्‌ , घटवत्‌ › इत्यन्वयिनेवेतरेतर- 
सिद्धेः कं व्यतिरेकिणा £ `षरसाधारणपक्षतेऽप्यमेदानुमानवदक्षध्यपि द्टान्तवा- 
विरोधात्‌ । पक्षान्यतवं हि न तन्न द्टान्तते, विक्षप्यापि ष्टन्तलवापत्तेः । कितु 
साध्यवत्तया निं्चितत्वै परयाजकम्‌ । न च पएरथिवीत्वाग्रहे थत्र साध्यं पूवं गृहीते 
पश्चात्‌ स्यते, तत्र देतुसाध्यसामानाधिकरण्याग्रहाव्यतिरेक्यवतार इति वाच्यम्‌ ; 
हेतोरेव पक्षतावच्छेदकतवात्‌ । घटे प्रथिवीखग्रहदश्ायामितरमेदसामानाधिङ्रण्यग्रहा- 
व्रथभाव इति चेत्‌ ; न, अन्वयितुल्यतया व्यतिरेकिणोऽपि क्मथ्यावधारणात्‌ । अन्वया- 
प्रतिरस॑धानदञ्चायां व्यतिरेकयुपन्यासस्यापधनुयोज्यतात्‌ । तदुक्तं न्यायङ्कसुमाञ्जखा- 
बुदयनेन--“ आहतां तावलुहदुपदेशः । केवरुभ्यतिरेकरितवै तावनिव्यृढम्‌ ” इति । 


व्यतिरेवयनुमानसिद्धावर्थापततिन मानान्तरम्‌ , व्यतिरेक्यनुमानेनैव शदथ 
सिद्धेः । तथाहि- स्वकार्योवपत्तः पृवैक्षणकारणानि सकरुसहकारिसमेतानि सकल- 


दिति । संदिग्धसाध्यधर्मत्रस्य, सिषाधयिषितसाध्यधरमत्वस्य वा धक्षत्वादिति भावः । सामान्यतो 
चट विषयत्वादिति । परयिवीत्वसामान्यधर्मावच्छिन्ना या घटनिष्टविपयता, तज्ञिरूपकत्वादित्यथः। 


1 पश्चभिनस्येव टष्टान्तत्वे दृष्टमिति पक्षताबच्छेदकीभूतष्यिवीत्वाक्रान्तस् घटस्य ट्ट- 
न्वत्वं न घटत इद्याराङ्कबाह--घटसाधारणेति । 


9 तदसिद्धेरिति । अर्थापत्तिप्रमाणप्रयोजनसिद्धेरिययथंः । 





न्यायनिरपणम्‌ १३३ 
ल्यायनिरूपणम्‌ । 


तत्तदजुमितिकारणीभूतज्ञानाविषयाधरिषय कतत्तदचुमितिकारणीभूत- 
ज्ञानविषयत्वव्यापकरिषयताप्रतियोगिकज्ञानजनकत्वे सत्यदुमित्युत्पत्तिपरं 
वाक्य न्यायः | 


परतिबन्धकशयूट्यानि चानन्तरमेव कार्योत्पादकानि । यानि पुनरेव न भवन्ति, न 
तान्यनन्तरकारयोलादकानि, यथा केवल्तन्तवो मणिपरतिबद्धवहिवा । 


नन्वन्वयामावान्नेतदनुमानमिति चेत्‌ ; न, केवलान्वयिनोऽपि व्यतिरेकाभावेन 
प्रमाणान्तरस्वापतादिति स्पष्टम्‌ । अपिच भ्यक्षादिभेदानां कद्द्रषम्थण मेदासमा- 
णान्तरत्वपसङ्गः । तथाहि- सविकरपकतिर्विङ्पकमेदेन योग्ययोगिपरयक्षमेदेन बा 


द्विविधं भत्यक्षम्‌ । `" कार्यकारणानुमयालकतवेन तरि विधमनुमानम्‌ । द्टादष्टाथमेदेन 


द्विविध आगमः । श्तस्(दविनाभावबरलेनाथप्रतिपादकत्व दथापतिश्नुमानमिति दिक्‌ । 
इति परामश्वादः । 


न्यायनिरूपणम्‌ 


आतमा इतरेभ्यो. भियते, आमत्वात्‌ । न यदेवै न तदेवम्‌ । यथा 
जलादि ; ^ क्षित्यादिकं सकरकं, कायत्वात्‌ घटवत्‌ › इत्याधनुमाने न्यायस्य 
तदवयवस्य वेति न्यायस्तदवयवाश्च निहूपणीया इत्यभिप्रेत्य प्रथम न्यायलक्षण 
माह- तत्तदनुमितीति । तत्तदनुमितिकारणीभूतं यत्‌ ज्ञान रिङ्गपरामरः, तद्‌- 
विषयः अविषयो यस्याः । तत्तदनुमिते; कारणीमूते यज्जानं तद्विषयतवत्यादि विषयता- 
विरोषणम्‌ । शत्पतियोगिकं यत्‌ ज्ञाने तद्धेतुलमित्यथः । तथाचानुमितिचरमकारण- 


1 कारयैकारणाुभयात्मकत्वेनेति । “ अथ तत्पूवेकै त्रिविधमलमानं पूवेवच्छेषवत्सामा- 
न्यतो दृष्टं च” इति न्यायसूत्रम्‌ । तव पूर्वै कारण, रोषः कार्य, सामान्यतो दष्टं कायेकारणभिन्न- 
मित्यथस्वीकारादिति भावः । 

2 अविनाभाववछेन । व्याप्तिबलेन । 


8 तसखतियौगिकं यत्‌ क्षानमिति । ` तादशकिषयतीनिरूपकं ज्ञानमितयथः । भूडे तत्त. 


दनुमितिकारणाविषयकेनेनालुमितिकारणानतिरिक्तविषयत्वै रब्धम्‌ । अञुमितिकारणीभूत्ञान्‌+ 


2. ए) श एइ 1 


१३४ न्यायरलम्‌ 
लिङ्गपरामरीप्रयोजकशाब्दज्ञानजनकै ` वाक्धे न्याय इति पर्यवसन्नोऽथः । अनुमिलयु- 
सप्तो परामरशेोतिरभाविज्ञानान्तरानेक्षत्वमेवानुमितिचरमकारणलम्‌ । गभरयोजक्गस्यै नाम 
जनकज्ञानजनकत्वम्‌ । शाब्दज्ञानपदे चरमङ्गारणपरामर्शान्यूनविषयनज्ञानपरम्‌ । उत्र 
पक्षे ` शाब्दज्ञानजनकवाक्य न्याय इल्युक्तेः वहिव्य।प्यवानित्याक्तवाक्येऽतिष्या्तिः । 

तद्यमनुमितिचरमकारणणिङ्परामरपरयोजकेति । 
ननु तथापि परयोजकपदश्थाने जनपद प्रक्षिप्य लक्षा क्रियताम्‌ , जआावदय- 
कत्वात्‌ लाधवाचेति चेत्‌ ; न । तथा रक्षणकरणेऽसमवः । °तज्ननकविरिष्टवैरिष्टया- 
वगादिज्ञानजनकै वाक्य न सभगति, तस्य ज्ञानस्य मानस्षतात्‌ । अतप्तदुपात्म्‌ | 
तदथस्तुक्त एव । सस्कारद्वारा परामदी जनके वहिव्याप्यवानिद्याप्तवाक्येऽतिव्यािवार- 
णाय ज्ञानेति । तजन्यज्ञानस्यापि यरिकचिज्नकज्ञानजनकत्वसमवादुक्तदोषतादव- 
स्थ्यमित्यत उक्तम्‌ -अनुमितिचरमकारणेति । °खिङ्गपरामरीपदे च स्वख्पकथनपरम्‌ । 
वहिन्य।प्यवानयमिति वाक्यावयवेऽतिम्याप्िवारणाय शाब्दज्ञानपदम्‌ । तदर्थस्तृक्त 
एव । यदि चेवमसाधकताप्रयोगे न्नविषयतया व्यातिश्क, तदा वाक्यपदमेव वा 


विषयत्वन्यापकविपयताप्रतियोगिकेयनेन तादशज्ञानन्युनविषयकलत्वै छन्धम्‌ । पयवसितलक्ष- 
णमाह- तथाचेति । 

1 अरयोजकत्वै नाम. जनकन्ञानजनकत्वमिति । अनुमितौ व्यापतिवि रि्ययैशि्टथज्ञानं 
कारणम्‌ । न तु पक्षे न्याप्याभिनधूमवदमेदावगाहि ज्ञानम्‌. । तच मानसम्‌ । तल च विरोषण- 
ताव॑च्छेदकम्रकारकनिणेयः कारणम्‌ । स. च निणंयो न्यायवाक्यजन्यश्चाब्दभोधेन जायते । 
तथाच-परामञ्जनकविंशेषणतावच्छेदकप्रकारकनिणयजनकबोधजनकतव न्याये वतत ॒ इति लक्षण- 
समन्वयः 1 

2 तजनकति रिष्टवेरि्टथावगादिज्ञानजनकं ` न॒ भवतीति । अनुमितिजनकर यत्‌ 
विरिं्टवं रिट यज्ञान, `ग्याप्तयवच्छिनधमध्रकारतानिरूपितपक्षनिष्टविरेप्यताचालि ज्ञान, तजजनकं 
न.भवतीदयथः । नामाथैयोर्भेदसंबन्धेनानन्वयन्युत्पत्तेव॑हिव्याप्यधूमवानयं पवत इत्यादिवाक्यात्‌ 
षहिव्याप्याभिन्नधूमवदमिननः पवत इत्येव रोब्दबोधो जायते । तत्र व्यप्तिधूमे, धूमस्य पवते 
च नं प्रकारतया भानं निवहतीति भावः 

तदुपात्तमिति । भ्रयोजकत्वमुपात्तमिदयथः । तदथस्तक्त एवेति । जनकन्ञानजनकत्वमिद्यथ 
उक्त इयथः । | 

8 लिद्गपरामद्पद खरूपकथनपरमिति । लिङ्गपरामशव्यतिरिक्तसयय कद्याप्यनुमिति- 
धररमकारणत्वाभावादिति भावः । तद्रथस्तूक्त एवेति 1 ` शाब्दज्ञानपदं चरमकारणपरामञन्यूनः 

+मन्येनेति शेषः 1 आत्मादावतिव्याप्तिवारणायेति 1 - शाब्दज्ञाने समवायि कार- 


णत्वादतिन्याप्तिरिल्यारायः । 





जवेयवनिरूपणम्‌ १३५ 


एतादशवाक्यजन्यज्ञानजनकन्ञानजनकं वाक्यमवयवः । 
ततल्लोपनयोदादरणरूपमवयवद्ययमिस्येके । भ्रतिज्ञाहेतूदाहरणरूपम- 


महावाव्यपरमित्याहुः । आतमादावतिव्याप्िवारणाय वाक्यपदमिति दिक्‌ । यत्त 
"समस्तरूपोपपत्नरि्परतिपादकवाक्यै न्याय इति ; तन्न, तत्रैव वावयेऽतिव्यापतिरिति । 
इति न्यायनिरूपणम्‌ । 


अवयवनिरूपणम्‌ 


न्यायरक्षणानन्तामवयवरक्षणम।ह -- एताद्शवाक्येति । एतादशवाक्यजन्य- 
ज्ञान न्यायजन्यत्तानम्‌ । तज्जनके सज्ञान चानब्दज्ञानम्‌ । तज्जनकरम्‌ । एवेच 
भ्यायजन्यज्ञानजनक्रशाव्दज्ञानजनकवाक्यपिति पथवसन्नाथः । शाब्दज्ञानजनक- 
वाक्यमवयव इत्युक्ते नथायवदिर्मृतवाक्येऽतिव्यापतिः, तस्यापि गाब्दज्ञानजनङत्वात्‌ ; 
तत्परिदाराथं भ्यायजन्यज्ञानजनकेति । नन्ववयवात्रयवेऽतिपरसक्तमिदं रक्षणमिति चेत्‌ ; 
न | भवयवावयवघ्य म्य।यजन्यज्ञानजनङखेन °एतादश्चशाब्दज्ञानजनकत्वामावान्नाति- 
व्याप्तिः । अत शव कण्ट ेद्धारख्पे वाक्येऽपि नातिव्याप्तिः, त्यपि न्यायजन्यज्ञान- 
जनङ्ग्यािज्ञानादिजनकयोग्यताज्ञानादि जनकत्वेन तज्ननकाजनकतवात्‌ । शाब्दप्दे 
स्पष्ट।थम्‌ । आः५[द्‌।वतिग्याप्तिव।रणाय वाक्यपदमिति संक्षेपः । 


1 समस्तरूपोपपन्नलिङ्गप्रतिपादकं वाक्यं न्याय इति 1 गमकतौपयिकरूपाणि पक्षस, 
सपक्षसत्त्वं, विपक्षासतत्वम्‌ , अवाधितत््वम्‌ , असत्म्रतिपक्षितत्व चेति प्च रूपाणि । तद्वि 
शिष्टलिङ्गविषयकबोधजनकवाक्यत्वमित्यथः । उपनयेन पक्षसत्त्वं॑स।ध्यवदन्यादत्तित्वे सति 
साध्यसामानाधिकरण्यरूपन्याप्तिवोधकेनोदादरणेन विपरषसत्त्व सपक्षसत्वोभय, निगमनेनाबाधि- 
तत्वासत्मरतिपक्षितत्वोभय च लिङ्गस्य बोध्यत इति न्याये निरुक्तलक्षणसमन्वयः। ततैव वाक्ये- 
ऽतिभ्यापतिरिति । समस्तरूपोपन्न लिङ्गमिति वाक्ये न्यायलक्षणातिग्यापेरियथः । 

% न्यायजन्यज्ञानजनकशाब्दज्ञानजनकवाक्यमिति । अवयवसमुदायात्मकन्यायजन्य- 
ज्ञाने महावाकयाथन्ञानेऽवान्तरवाक्याथज्ञान विधया कारणमवयबजन्य ज्ञानमिति तजनकत्व 
मादायाव॑यवे लक्षणसमन्वयः । 

8 एतादशशाब्दज्ञानजनकेत्वाभा वादिति । ज्ञानजनकेदयनेन साक्षात्कारणत्वमेव विवक्षित, 
न प्रयोजकल्मिदयवयवेकदेराजन्यज्ञानस्य न्यायजन्यज्ञानप्रयोजकत्वेऽपि तत्र॒ नातिन्यापतिरिति 
भावः । अत एव । साक्षाजनकत्वविवक्षणदेव । कण्टकरद्धाररूप इति । नायमसिद्धः, नापि विरुद 
इति स्वपक्षे संभावितदोषपरिदारपरे वाक्य इव्यथः । 


१३६ न्यायरलम्‌ 
वयवत्रयमित्यन्ये । प्रतिज्ञादिपश्चकमित्यपरे | संशयजिज्ञासाशकयप्रा्षि 


प्रयोजनसंशयव्युदासदंश्चकमित्यपरे । इत्यादि विप्रतिपत्तौ चिन्त्यते । यज्ज्ञा- 
नमसुमितेः साक्षाज्जनक तदेव प्रतिपादयितुश्चचितम्‌ । अन्यथा तज्जनक- 


यद्यप्यवयवसामान्यलक्षणमेवमस्तु । तथापि त्टक्षणरक्षिता अवयवाः कतीति 
जिज्ञासायां सिद्धान्तं वक्ष्यन्‌ , प्रथमे तदङ्गतया मतभेदं दशथति- तत्रेति | मवय- 
सामान्यलक्षणे निरूपिते सती्यथैः । एक इति । बोद्धा इत्यधेः । व्रतिङ्गेति । 
भतिज्ञायवयवत्रयपुदाहरणायवयवत्रयै वेति भावः । अन्य इति । मीमांसका 
इत्यथः । प्रतिज्ञादीति । आदिशब्देन हेतदाहरणोपनयनिगमनानि गृह्यन्ते । एता- 
दरम प्रतिज्ञादिपश्चकमिर्यथः । 

ननु पदकदम्बङ्रूपतवाद्ाक्रयस्य तदवयवाः पच्च . फं पदान्येवेति चेत्‌ ; न 
परतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवा वाक्यासमका अपि महावाक्यापेक्षयावयवा; । 
यथा अवयविनोऽपि पादादयः कायापेक्षयावयवा उच्यन्त इति दिक्‌ । 


प्रतिज्ञानिरूपणम्‌ 


 डुत्र प्रतिपिपादयिषया पक्षवचनं प्रतिज्ञा । केवरपक्षवचने प्रतिज्ञा भा भूदित्ये 
तदथ प्रतिप्िदविषयेति । परं भ्रति भ्रमणेन सिषाधयिषयेस्यथः । स यथा--“ अनित्य 
दाब्दः" इति । यद्वा, उदेश्यानुमितिदहेतुरिङ्गपरामरप्रयोजनकवाक्यतवै प्रतिज्ञातम्‌ । उत्र 
न्यायाभविष्टपतिज्ञा्मानाकाखाक्येऽतिगपरातिवारणाय सत्यन्तम्‌? । वक्याथपद स्यष्टाथम्‌ । 
न्यायान्तरतिज्ञायां न्यायान्तरस्थपतिज्ञासमानाथायां न्यायान्तरधतिज्ञातं मा भराङ्क्षीदिति 


, 1 “उदाहरणपयन्ते यद्वोदाहरणादिक्रम्‌ इति मीमांस कालुसारेणाह-उदाहरणा 
द्यवयवत्रय वेति । न 

2 मूङेऽनुक्तानि प्रतिज्ञादीनां . लक्षणानि सदखप्रयोजनं स्वयं निरूपयितुमुपक्रमते- 
अत्रलयादिना । पक्षवचनमिति । अनुमितिविधेयविशिष्टो धमीं पक्षः । तद्वोधकं वाक्यमिदयथः । 
मणिकारोक्त प्रथमं प्रतिज्ञालक्षणमाद- यद्वेति । 

. 3 सद्यन्तमिति । यद्यपि. -न्यायान्तगेतवाक्यजन्यज्ञानस्येव न्यायाप्रविष्टपरतिज्ञासमना 
कारवाकयाजन्यज्ञानस्याप्युपनायकन्ञान विधया परामदप्रयोजकत्वमस््येवेव्यतिव्यापिदुवारा, तथापि 
सत्यन्तेन न्यायान्तगतत्वै विवक्षितमिति नातिन्यातिः। _ 

न्यायान्तरभतिज्ञायामिति । प्वैतो वहिमानित्यातुपूर्वीकविमिननवाक्यधटितन्यायो भिन- 
मिनो वर्तते । न्यायानन्तगततादशवाक्यग्यक्तेः एतन्न्यायान्तगेतप्रतिज्ञाव्यवदारविषयता नास्ति । 





अवमनेनिंलपणन्‌ १३५७ 


प्थमेदेदयपदम्‌ । भनुमितौ लिङ्गिमिनपे्षे चेतदथमेवम्रेऽप्युदेदयपदम्‌ । अनुमितौ 


ॐ चः 


रिङ्गमानपक्षेऽक्षभवपरिदाराय द्वितीयोदेश्यपदम्‌ । तथाचासिन्यक्षे यद्विषंयतवेनानुमिति- 
रदेदया, तप्येवोदेदयानुमितिविषयत्वमिति नोक्तदोषः । प्रतिजञेकेदेरोऽतिव्यापिवारणांय 


अन्युनेति । ननु पक्षताक्च्छेदकष्यावयवान्तराप्रतिषायलादन्धूनपदेनैव तव्यव्च्छेदेऽन- 


तिरिक्तपदतैयय्येमिति चेत्‌ ; न, ' परथिवी इतरेभ्यो भिवते › इत्यतेतमेदव इति 


साध्यामावांशो उदाहरणेकेदेशोऽतिन्यापिवारकस्वादिति दिक्‌ । 


हेतनिरूपणम्‌ 


भतिज्ञास्शषणानन्तरं हेतुङक्षणममिषीयते-- साषनलस्यापकं लिङ्गवचने हेतुः | 


रिङ्गवचने हिवुसयुच्यमाने ' धूमोऽयम्‌ ; धूमवान्‌  इत्यादिवचनस्यापि हेतुतभसन्गः । 
तननिवृस्यथ साधनत्वख्यापकमिति विशेषणम्‌ ।  “ धूमक्त्वात्‌ ; धूमव्त्वेन; 
धूमो यस्मात्‌  इरभादि वचन हेतुरिति बोध्यम्‌ । -अथव। पशम्यन्तलाक्षणिकपदवदनु- 
मितिपरवाक्यल॑हेतुत्वम । न्यायप्रविषटेतुसदरोऽतिग्यापिवारेणाय अनुमितिपरेति । 
न्यायपविषटत्यथः । शनिगमनेऽतिव्यापिवारणाय लक्षणिकेति । तस्मादिति स्वैनन्नो बुद्धि 
सयवाचकृतया तस्यार्थस्य बुद्धिविषयत्वे शक्त्यैव, तदविषयत्वे लक्षणाया भप्यसमवेन्‌ 
सथा रक्षणाया अनुपपततर्नोक्तदोषः । पञ्चम्यन्तेति विशेषण विहाय तदितरामिषाने 


1 धूमवत्त्वेनेति । ष्वम्या इव तृतीयाया अपि हेताबनुश्ासनात्‌ साधनत्वन्यापकत्वे 
सति लिङ्गवचनत्वे तृतीयान्तेऽपि वतत इति भावः । 

9 तृतीयान्तयदधरटितस्य हेतुवाक्यतवै न साप्रदायिकेमिदयादीयेनदि- अथवेति । पञ्म्य- 
न्तेति । पचम्यन्तं यं्टशषणिकं पदे तेद्रत्वे सव्यनुमिंतिषरवाक्यत्वं न्यायान्तगतहेवुलरक्षणः 
मिथः । 

3 निगमनेऽतिन्याप्तिवारणायेति । तस्माद्रह्िमानिति निगमने न्यायावय्रवे प्म्यन्तत- 
चछन्दवत््वादतिन्याप्तिरिति भावः । किङ्गबोधकस्य निगमनधटकतच्छन्दस्याबाधितासत््रतिपक्षि- 
तत्वबिदि्टे लिङ्गे कांशणिकत्वात्‌ लाक्षणिकत्वोपादानेऽप्यतिव्यापतिदुबरियाशङ्कायामाह- तस्मा 
दिति सर्वनान्न इति। तस्यार्थस्येति । यस्मिन तच्छब्दस्य लक्षणाभिमता, तस्याथस्येदयथः । एवंच 





सरवतयाभिर्मतोऽथो अद्धि वा १ ने वां ! आये तंस तच्छैन्दवीरचयतेवं गर तच्छन्देख बुद्धिस्थ 

वोचकेत्वात्‌ । द्वितीये तत्र ल्कणेवं न संभवति; ज्ञता एवं ठंकणाया उपयोगात्‌ अबदिस्य 

रोर्व्थसबन्धरपलक्षणाया शातुमरक्यलत्‌ । तथाच तच्छन्दे ऊ्कणिक्तव' नालीतिं ने 

निगसनेऽतिन्यातिरिति भानः । (1. 
1 


{५ ४ त (९ 


१३८ न्यायरलम्‌ 


प्रतिज्ञायामतिव्यापिः, तत्रापि `साध्यपदे रक्षणाभ्युपगमात्‌ । तचिवृत्यथै तद्वि 
शेषणम्‌ । ननु प्रतिज्ञायां साध्यपदे लक्षणेत्यत्र भमाणाभाकं इति चेत्‌ ; न, साध्यख 
देतुवावयार्थन देतुनान्वयाक्षभवात्‌ , साध्यस्य हेतकार्यतवात्‌ । ननु हेतुवाक्येन कारको 
हेतनोमिधीयते ; अपितु ज्ञापकम्‌ , साध्यनर्देशानन्तरं कुत इति परमाणाकाङ्क्षायामेव 
हेतुभयोगात्‌ ; पञ्चम्या अपि तत्र ज्ञापकखरूपहेतुखपरत्वम्‌ । तथाच हेतुवाक्यर्थ 
ज्ञापकज्ञाप्यस्य साध्यस्य विषयत्वेनैवान्वय इति न साध्यपदे ज्ञानरुक्षणा । एवच 
लाक्षणिकपदेनैव प्रतिज्ञायामतिव्यापिपरिहारोपपत्तौ पञ्चम्यन्तेति विशोषण व्यमिति 
चेत्‌ ; न । पञ्चम्या ज्ञापकत्वपरत्वै रक्षणया वा ? शक्स्य। वा ? नाद्यः, सुन्विभक्तो 
लक्षणाया “भव्युद्पततेः.। नान्त्यः, एकाथत्वे संभवति नानाथलायोगात्‌ । प्रतिज्ञारक्षणं 
च यथा सुस्थं तथोक्तमिति दिक्‌ । 


उदाहरणनिरूपणम्‌ 


सम्यग दष्टान्ताभिधानमुदाहरणम्‌ । सम्थगित्यमिधानविरोषण भिन्ने पदमव्य।- 
पयमिषानादेदृष्टान्तामाप्तस्य निरासाथम्‌ । यद्वा, °अनुमितिदेतुशिज्गपरामशपरवाक्यजन्य- 
जञानजनकन्याप्यत्वामिमतवनिष्ठनियतन्यापकतामिमतसबन्धबोधजनकशव्दत्वमुद्‌।हरणलतम्‌ । 
अत्र॒ जनङ्कान्त परित्यञ्य तदितरमिधाने उदासीनवाक्येऽतिव्याप्तिः स्यात्‌ । तनि- 
त्यथ जनकान्तम्‌ । जनकपदं न्यायजन्यज्ञानजनकपरम्‌ । प्रतिज्ञायामतिम्यापिवारणाय 


1 साध्यपदे लक्षणाभ्युपगमादिति । “ पवतो वहिमान्‌ › इत्यत वहिपदस्य वहिप्रकारक- 
ज्ञाने लक्षणा । भतुबर्थो विशेष्यतारूपसंबन्धवान्‌ 1 वदहिप्रकारकन्ञानविरोष्यः पवत इति बोधः । 
धूमादिति हेतुधटकपच्म्यथेहेतुत्वस्य निरूपकतासंबन्धेन साध्यपदारथन्ञानेऽन्वय इति 
बोध्यम्‌ । 


2 अन्युत्यत्तरिति । “न खुबविभक्तौ लक्षणा ° इति नेयायिकढद्धानां व्यवहारात्‌ पम्या 
ज्ञापकत्वे कश्रणा न संभवदुक्तिकेति भावः । 


8 अनुमितिदेठ॒लिङ्गपरामर्शपरवाक्यजन्यज्ञानजनकेति शब्दविरोषणं न्यायावयवाथकम्‌ 
व्याप्यत्वाभिमतवजनिष्ठो यो नियतव्यापकताभिमतसोध्यसंबन्धः , तद्विषयकबोधजनकराब्दत्वं 
विदेष्यदकाथेः । “ यो यो धूमवान्‌, स बहिमान्‌ › इत्युदाहरणजन्यवोधे व्याप्यधूसवति व्यापकं- 

वहिसंबन्धस्य भानाद्क्षणसंगतिः | 





शंवयेवनिरूपणम्‌ १३९ 
बोधजनकेत्यस्तम्‌ । निरुक्तोधजनेकत्यै॑ च ` तद्टोषतादयेकृखम्‌ । `उपनये च 
°पक्षघमताबोधने तास्पधेमिति न तत्रातिव्याप्तिः । अधवा तरप्बन्धविषयक्रमित्यथः । 
उपनयस्य तु तत्सबन्धानुमापकलमिति । तावत्पदे समुदायपरम्‌ । तेनोदाहरणेकदेशे 
नाति्या्तिः । तत्‌ द्विविषम्‌--साधर्म्यो दाहरण वैधर्म्योद।हरण चेति । तथाच 
न्यायतूलम्‌--“ साधम्यैवैधम्धमेदात्‌ ` इति । साधम्थेवेधम्थं एव मेदः; तसादिति 
विग्रह; । अन्वयमुखेन दष्टन्ताभिधाने साधरम्योदाहरणम्‌ । यथा-'अनित्यः शब्दः, 
तीव्रादिधमेपितत्वात्‌ । यत्‌ तीत्रादिधमपितं तदनित्यम्‌ । यथ। घुखादि इति । व्यतिरेक- 
मुखेन दष्टान्तामिधाने वैधर्म्ोदाहरणम्‌ । यथा-“यदतित्यै न भवति, तत्‌ तीवरादिध- 
मेपिते न भवति, यथा आकाशम्‌ इति दिक्‌ । 


उदाहरणाभाषनिरूपणम्‌ 


समीचीनोदाहरणपरिलपावतयन्तोपयोगितवादुदाहरणामासा भप्यत निह्प्यने । 
उद्‌ाहरणलक्षणरहिता उदाहरणवदवमासमाना उदाहरणाभाक्ताः । ते चनेकभकाराः । 
तथाच “ मनः अनित्य, मूततलात्‌ › इत्यस्मिन्‌ प्रयोगे सर्वे उदाहरणाभासा उच्यन्ते । 
८ यमू तदनिस्यम्‌ , यथा परमाणुः ' इति कृते साध्यविकलो दष्टान्तामासः, साध्यखा- 
नित्यस्य प्रमाणावभावात्‌ । ‹ यथा कर्म * .इति -साधनविकरः, स।धनख मूतत्व्य 
किप्यमावात्‌ । “ यथा आकाशः › इद्युभयविकरः, उभयोः साध्यसाधनयोराका- 
रोऽभावात्‌ ; तस्य नित्यताद्वियुता्च । “ खरविषाणवत्‌  हइत्याश्रयहीनः । ^ घखत्‌ › 
इतयव्या्तथमिधानमिति । न व्यातथमिधानमम्याक्ठयमिधानम्‌ । ‹ यनपूतं तदन्य 


1 शा्यन्याप्यहेतुमान्‌ पक्षं॒इत्युपनयवाक्यं प्रयुज्यते । तज॑न्यबोधे व्यापिघटक- 
तय। व्याप्यवति व्यापकसंबन्धो भासत इत्युपन॑यवाक्येऽतिन्यातिः । तद्वारणाय तात्मयनिवेश्चः। 


2 पक्षधमताबोधने तात्पथमिति । उदाहरणस्य व्याप्िबोधने तात्पय दुपनयस्यापि व्याप्तौ 
ताप्यै पौनर््तथ स्यादिव्युपनयख व्याप्तौ तात्प नासि । परं व्याप्यः पक्षे वतेते, न वेवया- 
काङ्क्षानिवतंकत्वानुरोधेन व्याप्यवत्पदधटितमेवोपनयवाक्यं अयुज्यत इति भावः । 

धूमवान्‌ पवेतः > इत्येवं व्यप्तथथेकपदाधरितसुपनयवाक्य प्रयुज्यत इति भतामिभ्रायेणाहु-> 
अथच्नेति 1 


९४.० च्थाभर 


६. 


इति वचनमन्तरेण व्याप्ेसरतीतेः । " यदनित्य॑तन्मूते टष्टम्‌. इति. विपरीत- 
व्याप्तयमिधानम्‌ । यत्र. साधनजातीयमर्ति, तत्र साध्यजातीयमवरयमस्तीति. वक्तव्यम्‌ । 
म॒व्याप्तयमिधानविपरीतव्याप्तयमिधाने द्वे वचनदोषो । आयाश्चत्वारोऽगदोषा इति 
विमागः । इति. षट्‌ सार्म्योदाहरणामास्ा निरूपिताः । 


अथु षट्‌ वैधर्योदाहरणाभासा निरूव्यन्ते । “ यदनितयै भवति , तन्मूषमपि.न 
भवति, यथा पराणुः › इति साषनान्यावृत्तो दष्टान्ताभासः । साधने मूरकत्वम्‌ । यसात्‌ 
इष्टान्तामासादब्याष्ृतमसौ . साधनाम्याद्रत्तः । यतिमिनिति.वा विग्रहः । ‹ यथा की ! 
इति साध्याव्याहृत्तः । ‹ यथा धटः › इद्युभयाग्या्रत्तः । ' यथा खपुष्पम्‌ › इत्याश्रयहीनः | 
“ आकाशवत्‌ ' इत्यव्याप्तयमिधानम्‌ , ‹ यदनित्यप्रपफि न. भवति, तन्मूतमपिः न 
भवति, इत्यमिधानमन्तरेण व्याद्ृत्तेखतीतेः । “यन्मूते न भवति तदनित्यं न भवति, यथा ` 
आकाश्चम्‌ › इति वियरीतव्याप्तयमिधानमितिः। 


नन्वेतयोः कथ दोषतवै घटत इति चेत्‌ ; उच्यते-- शयत्र साध्य नास्ति, 
तत्र साधन नास्ति › इति व्यतिरेके वक्तव्ये, अन्यथामिधाने साधनात्‌ साध्यतिद्धावङ्ग न 
भवतीति दोष एव्र । अताप्ययाश्चत्वारोऽधदोष।ः । इतरवव्याप्तयमिधानविपरीतव्याप्तथ- 
मिधानरक्षणो वचनदोषाविति विभागः ¡ इति वैधरम्योदाहरणाभासा निरूपिताः । 


उपन॒यनिरूपणम्‌ 


उदाहरणपसद्ेनोदाहरणाभासानमिधाय . कमप्राप्तोपनयसख रक्षणमुच्यते- 
द्टन्ते प्रसिद्धाविनाभावस्य दृष्टन्तोपमानेन पक्षे व्यात्तिख्याप$़ वचनमुपनयः । 
साधनस्य पक्षे. व्यापिरग्यापकं वचनमुपनय इटयुक्ते हेतुरूपवचनस्याप्युपनयत्वमसङ्गः । 
ततनिव्स्यथ ॒दष्टान्तोपमानेति पदम्‌ । एतच्चोपरक्षणम्‌-- दष्टान्तोपमानेन वा 


, , ` 1. टटन्ते.शरसिद्धाविनाभरावस् टष्टन्तोपमानेन- पक्ष, भ्याप्ति्यापक , बचनूमुपनय. इति । 
भ्रसिद्धः ज्ञातः, अविनाभावो व्यप्तिः, यस्य तस्य ट्टान्ते महानसादौ गृदीतम्याप्तिकसय हेतोरिति 
यावत्‌ । टन्तोपमानेन, टष्टान्ते. उपमानेन सह पक्षे व्याप्तिख्यापकं संबन्धबोधकं तथा 
श्रायमिति .वाक्यं, (मदानसवत्‌, वदहिव्याप्यधूमवान्पवैतः ° इति बोधजनकलुपनय इत्यथः । 


करो देत॒रित्याकायां पदृतन देुवचनेन. हेतोः पढयंबन्धानवरमाव 


द "९ भ 441. 






| 
| 
। 
- 
। 
| 
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जनकपरंपराप्रतिपादनेऽनवस्था । व्याप्रिपक्षधमताविशिष्टस्येबार्थस्य ज्ञानं 
साक्षादचुमितिजनकमिति ताबन्मालस्य प्रयोगो युज्यते । स च “एतरसाध्य- 


दृष्टन्तवेधर्म्येण वा सहेवयर्थो बोध्यः । रोषे स्वूपकथनाथम्‌ । यद्रा 'अनुमि- 
तिकारणतृतीयरिङ्गपरामरजनक्रावयवत्वमुपनयत्वमिति ततसामान्यरक्षणमवगन्तम्यम्‌ । 


स द्विविधः--साधर्म्योपनयः, वैधर््योपनयश्ेति । साध्यन्याप्यविरिष्टपक्षधेबोधकावय- ` 


वत्वं साधर्म्योपनयत्म्‌ । “ स यथा, तथा तीनादिधमेपितः शब्दः इति । साध्या- 


 भाक्तयापकामावपतियोगिष्वबोधकावयवत्व॑वैधर्म्योपनयत्वम्‌ । स यथा, न च 


तथा तीनादिधमेपितः श्यो न भवति ° इति । उतर यद्यपि ! द्वौ ननो प्ङतम् 
गमयतः ' इति न्यायेनाथमेदो नाहि, तथाप्युक्तिमेदादुपनयमेदः । उक्तिमेदाऽप्युदा- 
हरणमेदादिति रक्षिषः । | 


निगमननिरूपणम्‌ 


उपनयानन्तरं निगमनसुच्यते-- सहेतुकं पतिज्ञावचन निगमनमिति । यद्रा, अनु- 
मितिहेतुलिन्नपरामरीपयोजकशाब्दज्ञानकारणव्याप्तपक्षषमेतादिधीपयुक्तपाध्यधीजनर वाक्य 
निगमनम्‌ । भत्रोदासीनवारणाय कारणलयन्त साध्यधीविरोषणम्‌ । प्रतिज्ञाया 
मतिव्याप्तिवारणाय व्यापतत्यादि । साध्यधीजनकृतं साध्यधीज्ञानजनकस्वम्‌ । भतिज्ञाया- 
मिव ॒निगमनेऽपि साध्यपदस्य शक्षणग्रा ज्ञानपरत्वादितिं । यथा “ तसरादनित्य 
एव › इति । एतरपवै मनसि निधायाह -- इत्यपर इति । गोतममतत््व- 
वेदिन इत्यथैः । यज्ज्ञानमिति । परामशख्पमित्यधः । अनुमितीति । भनुमितौ 
ग्यापारत्वेन जनकमित्यधः । तदेवेति । तन्जनमेवेव्यथः । अन्यथाशब्दाथ 
परतिपादयति- तज्जनकेति । ` मनुमितिजनकेत्यधः । अनुमित ` साक्षाज्जनक ज्ञान 
्गिमित्यपेक्षायामाह व्याप्तीति । अर्थस्येति । लिङ्गस्येत्यधरः । तावन्मातस्येति । 


` ,.1 लिक्गपरामश्ंजनकावयत्रस्वमिति । अत, लिङ्गपरामशंपदेन ` साध्यव्याप्याभिनंदेदुम- 
दमेदावगाीः दिविति: । तेन पूर्वो करीयादुमितिजनकस्य विरिष्येिष्टयावगादिपरामसस्योप, 





नयबाक्यादुस्यत्ताषपि नौभ्यातिः । 


बर काक्का = 


१४२ न्यार्यरलेम्‌ ` 


व्याप्यैतद्धमबानयम्‌ › इति वा, ! एतदत्तिरयं धर्मः साभ्यव्याप्यः, इति 
बा, एतदरतत्येतदवर्मन्यापके साध्यम्‌" इति वा कतव्यः ॥ 
नन्वाकाडक्षाक्रमेणाभिधानम्‌ । विप्रतिपत्तेरनन्तरं “ इल किं ज्ञाप- 
यितव्यम्‌, इत्याकाङ्क्षायां “ शब्देऽनित्यस्ं ज्ञापयितश्यम्‌ ' इति प्रतिाद्‌- 
नाथ ज्ञानठलक्षणया बच्या प्रतिज्ञा प्रयुञ्यते-' शब्दोऽनित्यः इति । 
तदनन्तरं कसाद्धेतो रित्याकाङ्क्षायां, छृतकत्ज्ञानादित्यस्मिनरथ ज्ञानरक्ष- 


परामशमात्रस्येत्यथः । परामशममिनीय दशयति- स चेति । व्तुतस्तु- 
व्यापिपक्षधमतावगादिनस्तृतीयलिज्गपरामशेस्यावयवान्तरादन्छमात्‌ उपनयानभ्युपगमे पक्ष- 
घताया अप्यलामः । न च हेतुव्चनादेव पक्षधमतावगतिः, हेतुवचनस्य कोऽ 
हेतुरित्याकाङ्क्षायां भ्ृतत्वेन हेतुखङूपख्यापकस्यातत्परतवात्‌ । न च वादिवाक्यदेवा- 
क्षेप इति वाच्यम्‌ , तदथस्यासिद्धत्वेनानाक्षेपकलात्‌ ; अन्यथा परतिज्ञामालदेव सरवोक्षषे 
सत्यवयवान्तरवि्यापततेः । न च प्रतिपा्यानां खत एव तद्वगम इवि वाच्यम्‌ , तेषां 
व्युतयन्नाव्युत्पत्नतया सर्वत्र तदसंभवात्‌ ; प्रतिपादकेन खब्यापारस्य निर्बाहयितुमशक्य- 
त्वान्न ; अन्यथा त्ववयवान्तरेऽप्येवं प्रसङ्गादिति । तस्मात्‌ परामरसंपादकतवेनोपन- 
योऽभ्युपगन्तम्यः । एवं निगमनमप्यभ्युपगन्तव्यम्‌ , अन्यथा, अक्राधितत्वाससतिपक्षत्वयो- 
रामेन प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयानामप्यपथवसानात्‌ । तसादबाधिततवाप्तसतिपक्षत्वसेपा- 
दकेन निगमनम ध्येयमिति प्रतिज्ञादिपश्चकमेव युक्तमिति तत्छमिति दिक्‌ । अथवोप- 
नयनिगमनाभ्यामेवानुमिदयुततो भ्रतिज्ञादीनां जयाणामपि वेय्थ्य॑ खादिति प्रतिबन्दी- 
तरङ्गिणी दुरुतरेप्यपरो माव इति संक्षेपः । 
ननु परतिज्ञादित्रयमनङ्गीक्ृत्योपनयनिगभनयोः प्रदर्चनेऽपाप्तकारता स्यादिति तननि- 
रासाय प्रतिजञादित्रयमास्थेयमिति शङ्कते---नन्विति । नन्वस्तु परतिज्ञ्रयोगः । देतु- 
परयोगोऽनथक इत्यत माह -- शब्दोऽनित्य इति । तदनन्तरमिति । परतिज्ञा- 
र्रेगानतरपितयः । हेताबुक्ते कथमस्य गमकलमित्याकाङ्घ्षायां व्यापिपक्षषीतयो- 
दशशनमाक्तौ व्यः प्राथम्यात्तदशनायोदादरणमावदयक्मित्यमिभायेगाह - एवमिति । 
अनवधेयतयेदुपरक्षणम्‌ । भतिज्ञादित्रयणैवेष्ट थिद्धावतिरिक्ताषयदधयाभ्युपगमे गोर 


स्यादिति भावः 


वायाताः 
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णयेव कृतकत्वादिति हेतुः प्रयुज्यते । एवघुत्तरतराप्याकाङ्क्षाक्रमेणावयवा- 
भिधानमर्‌ । अन्यथानाकाडक्षिताभिधानेऽनवधेयता खादिति । तन्न । एता- 
दृशि धिप्रतिपत्तौ “ गोतममतमाश्रित्य मया शब्दानित्यत्वमुमापयितव्यम्‌ | 
तदषणानि च निराकरणीयानि" इत्येकः । परोऽपि ' जेमिनिमतभाश्चित्य मया 
तदषणं वषक्तव्यम्‌ । शब्दनित्यत्वस्थापना च कतिव्या' इत्यद्गीङृतवान्‌ । 
एतदनन्तरम्‌ “ अनित्यत्वन्याप्यङृतकटवाश्रयः शब्दः ” इत्येतावन्मात्रेणाका- 
कषायाः पूणत्वादतिरिक्ताभिधानमयुपयुक्तमेव । अन्यथा दृषणाभावप्रतिज्ञा- 
मपि कुयात्‌ । नयु नायमसिद्धो न विरुद्ध इत्यादिकण्टकोद्धरणग्याजेन 
द्षणाभावः प्रतिज्ञायत एव । मेवम्‌ । एवं सत्यधिकाबयवत्वप्रसङ्गः । न वा 
कण्टकोद्रारस्य साधतिकत्वम्‌ । नलु खाथायुमानस्य येन क्रमेणोत्पत्ति 
स्तेनैव क्रमेण पराथानुमानस्यापि । अयमेव विदोषो यत्पराथायुमाने 
शब्दप्रयोगः क्रियते ; न खाथांुमान इति । तत प्रथमं॑पक्षतरिज्ञानम्‌ । 
ततस्तद्त्तिधूमदशनम्‌ 1 अथ व्य प्विसरणम्‌ । अनन्तरं षिरिष्टपरामशः । 
ततोऽनुमितिरिति । तथा पराथानुमानेऽप्यस्तु । मेवम्‌ । यदि खाथाब 
मानेऽपि यल व्याप्निखरणमन्यथोत्पद्यते, ततो विशिष्टपरामशादयमितिरुत्प- 
यत एव । न त्वेतादशक्रमोदाहरणम्‌ । नापि पयतज्ञानानन्तरमेव साध्यख 
तत प्रतीतिः । अत्र तु साध्यनिर्देशः क्रियते । 

अपिच, अन्यतर यथा तथास्तु । निगमनख पुनः इतोपयोगः१ यदि 
तावत्कारणीभूतविज्ञानविषयाभिधाने, तदावयवचतुष्टयमेवास्तु । अयोगा- 


सिद्धान्ती प्रतिबन्येव परिहरति-- तन्नेति । अन्यथेति । एतत्वितयातिर्क्ति- 
वयवद्रयाभ्युपगम इत्यथः । दूषणामावप्रतिपादनमिष्टमेवेति शङ्कते- नन्विति । मीमा- 
सकसयाधिकाख्यनिम्रहसानमाप्येतेत्यमिपरायेण परिहरति- मैवमिति । ननु नियमक्था- 
यामेतदधिकं॑ दूषणम्‌ ; नानियमकथायामिव्यरचेशाह- न वेति । समयविरोषोप- 
योगित्वादिति मावः । 


नत स्वाथालुमानस्येत्यादिन्थमारभ्य साध्य निर्देशः क्रियत इवययनतो अन्थः 
स््टाथः । दोषान्तरमाह--अपिचेति । अवयवचतुश्यमिति । परतिज्ञायुपनयानत्‌- 


१९७ न्ययिरलम्‌ 


न्ययोगव्यवच्छेदाभ्यामबाधितासत्मतिपक्षत्वरूपटयग्रतिंपादनपरतयास्त्येवं 
निगमनस्योपयोग इति चेत्‌ ; न । पश्षधर्मत्वसपकषयेच्चविपक्षा्याव्च्याच- 
भिधानमपि तहि कन्यम्‌ 1 इतराव्रयवैस्तरछृतमिति वेत्‌ ; न; विपक्षन्या- 
वृत्तेरनभिधानात्‌ । कयाचिद्धङ्या तत्र ताद्पर्यऽपि केवरन्वयिकैवरुव्य- 
तिरेकिंणोः पथ्वावयवानभिधानप्रसङ्गात्‌ ; सूपचतुष्टयस्यैव तयोः सद्धा- 
वात्‌ । एवं दयवयववादिमते दृषणमूहनीयम्‌ । सशयादीनामज्ञातानामेव 
यथोपयो गस्तथा पक्षधमताभ्रस्ताबेऽभिहितम्‌ । अतो न . तेषामभिधान 
क्रियत इति न दशावयचत्वमिति । 


इत्यवयवनिरूपणम्‌ । 


मित्यथः । तत्रेति । विषक्षव्यादृत्तावित्यधः । पश्चावयवेति । पच्चरूपानमिषान- 
प्रसङ्गावित्यथः । पक्षधीत्व, सपक्षे सच्ेम्‌ , अवाधितविषयतम्‌ , अत्तसतिपक्षिततव चेति 
हपचतषटध केवखन्वयिहेतौ । व्यतिरेकिणि ` सपक्षे सक्छमपहाय तदितरख्पचतटय- 
मित्यमिभायेणाह- सुपेति । उक्तन्यायं बोद्धमतेऽप्यतिदिकति -- एवमिति । तदस्तु 
. दञ्ञावयवत्वमित्यत आह- संश्चयादीनामिति । अभिहितमिति । ततरवानुसंघेय- 
पिति भावः । वस्तुतस्तु -- सशयपयोजनादयप्वयवसामान्यरक्षणाक्रान्तखाभावादेव नावः 
यवाः । तु न्यायाज्गतवेनेपयुज्रन्त इति नाधिक्यमिति भावः । उपसेहरति- अत इतिं । 
यतोऽज्ञातानां तेषामुपयोगः, अत इत्यथः । ` 


इति श्रीमदहोवरश्रीनृसिंहखामिकरुणाकटाक्षवीकषितश्रीमन्मकालाननम- 
सोमयाजिष्ूनुना नुसिंहयज्वना विरचितायां स्यायरतटीकायां धतिमालि- 
कायामबयवनिरूपणम्‌ । 
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कथानिरूपणम्‌ 

अबयवनिरूपणानन्तरं कथा सिरूप्यते, अवयवसाध्यस्रात्कथायाः | 
किं कथात्वम्‌ १ साधनदृषणप्रति पादकवराक्यत्वं वा !. निग्रहथानवदया- 
क्यत्य॑वा ? अनुवादेतरखापनावत्कतकत्वे सति दूषणवक्त॒वाक्यत्वं 
वा १ नाचः, वादकथायां यतैकः साधनमभिषधत्ते, अपरः स्तम्भरूपयपर्यनुयो- 
ञ्योपेक्षणान्न किचिद्वदति , तच्चवुयुल्पुकथायाश्रपेक्षणीयसयाजद्धाव्यत्वात्‌ 
प्रथमवादी नोद्धावयति , तत्राव्याप्रैः । न दितीयः । निग्रहोनायकं वाक्य 
निग्रहस्थानम्‌ । निग्रहस्तु कथाकारणीभूतसम्यक्प्रतिपत्तिव्य तिरेक; । अतः 
कृथानिरूपणीयलाच्कथाया आस्माश्रयः । अप्रतिपत्तिषिग्रतिपच्यन्यतरमात 


कथानिरूपणम्‌ 


अवयवनिरूपणानन्तरं कभ्रा निरप्यत इत्यत्र ॒हेतुमाह-अवयवक्षाध्यत्वा- 
दिति | अवयवमतिपाथलादित्यधः । कथास्व विचारथितुं प्रथमे तदङ्गतया पूवपक्ष- 
माह--कि कथात्वमिति । रिशिव्दो निषेधपरः। कथाल्वै निवै्तुमरक्यमिति 
भावः । साधनेति | वादिभतिवादिनोरिति रोषः । "कथाविरोषरूपवितण्डायामन्य- 
तिस्वरवेराह- निग्रहेति । निग्रहो्ायक्तमिवय्ैः । भनिप्रहपदाथनिरक्तावासाश्रय 
इत्यपरितोषादाह--अनुबदेतरेति । अनुवदेतरख।पनवान्‌ कतो य्येति 
बहुव्रीहिः । तस्य मावसतत्त्वम्‌ । तक्सितनिति विप्रः । तदेवं॑विकिरप्य यथेदं 
दूषयति-- नाद्य इति । अपर इति । न ङिचिद्रदतीत्यनेन सत्रध्यते । तत्र 
हेतमाह --स्तम्भर्पेति । रूपशब्दः खमाववाची । पथनुयोञयोपेक्षण निग्रहं 
प्ा्त्यानिग्रहञ । तथाच सतम्भस्वमावपथनुयोज्योपेक्षणादित्यथः । | 

निपरहस्थानवद्वाक्य कथेति वदता निग्रहोत्नायक निग्रहस्थाने वक्तव्यम्‌ । कशाय 
निग्रहः 2 कथाकारणीमूतसम्यक्तिपतिव्यतिरेको वा £ अप्रतिपतिविप्रतिपच्यन्यतरमत्र 
वा १ इति विकृष्प्याचं कद्यं निराकरोति-निग्रहस्तिविति । हितीयमुत्थापयति-- 


1 वितण्डायामन्या्निरिति 1 तत्र वैतण्डिकसय साधनाभावादिति भावः । ; - 
% निम्रहपद।थनिरुक्तावात्माश्नय इति । कथाकारणीभूतसम्यक्परतिपत्तिविरदस्थेव निम्र 
पदा्थत्वात्‌ तद्धटितकथात्वमात्माश्नयदोषदुष्टमिति भावः । 4 
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निग्रहः ; तदुायकै निग्रहस्थानमिति चेत्‌; न, यस्किचिद्धाक्यस्यापि 
कथालमरसङ्गात्‌ । नेतरः, आच्यपक्षदूषणेनैव दूषितत्वात्‌ ; जल्यविशेषे 
चाव्यापेः । तत्र य एव सखापनावक्ता, स एव दूषणवक्तेति । एकाविषयत्े 
सतीति चेत्‌ , यतेक एव वादी प्रोदिवादितया “अस्मिन्‌ थापना दपण च 
मया कतेग्यम्‌ " इति कथां करोति, तत्राव्यािः । एव कथकाशरक्तिलिङ्ग- 
वद्याक्यं कथेत्यादावपिं दृषणमूहनीयम्‌ । तत्कथमुच्यते ? 


उच्यते--' पराभिधाखमानहेत्वाभासादि नियकतव्यताज्ञानजन्य 

वाक्य कथा । यदा कथात्वं जातिविशेष एव । पद्स्ववाक्यत्वघ्रलस्वप्रक- 
रणत्वाह्विकत्वाध्यायस्ववत्‌ । 

ननु सा जातिः किमन्त्यवर्णवत्तिः ? सङख्वणंबत्तिवा १ नाचः, 

अन्त्यवणाप्रतिसधानेऽपि कथाखप्रतीतेः; अन्त्यवणिमात्रप्रतिसेधानेऽपि कथा- 

त्वाप्रतीतेः। न द्ितीयः, योग्येकव्यक्तिग्रदेऽपि जातिग्रहणनियमात्‌ किचिः 

दणग्रहणिऽपि कथात्वग्रहणग्रसङ्गः; जातिसंकरथेति । मेवम्‌ । पूैपूवणध्वसा 


अब्रतिपत्तीति । परिदरति- नेति । न तृतीय इत्याह- नेतर इति । 
अव्याप्तयन्तरमाह-जल्पविरोष इति । रोषमतिरोहिताथम्‌ । तृतीयलक्षगोक्तं 
दूषण रक्षणान्तरेऽप्यतिदिशति- एवमिति । 


सिद्धान्तमारमते-उच्यत इति । पारिभाषिकामिधानेति । पारिमा- 
षिकाः कथकाः । तेषाममिधानस सिद्धन्तवचनस्येत्यधः । मानमनुमानम्‌ | तत्र ये 
देत्वाभास।दयः . भरतिवादिनोक्ताः, तेषां निराकतम्यताज्ञानजन्यमित्यथः । जल्प- 
विरोषेऽव्यापिरित्यपरिुष्यन्राह-- यद्वेति । अत्र दषटान्तमाह-पदत्वेति | 

ननु कथात्वं न जातिः, विकस्पासहल्वादिति शङ्कते -- नन्विति । मध्यगतानां 
वर्णानां वैयथ्यापतिरित्यरुचेराह-सकरेति । रोषमतिरोहिताथम्‌ । योग्येकेति । 
एकधसमरहेऽपि घटलखग्रहवदिति भावः । अप्तु ; प्रस्तुते ज्रिमायातम्‌ £ अत आह-- 
किचिद्र्ति । परिदरति- मेवमिति । पूर्वेति । पएषैपूवैवर्णानां ये ध्व्ासद्विष- 


1 परारिभाषिकाभिधानमानहेत्वाभासादीति ग्याख्यासमतः पाठ; । 
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लुभवजन्यर्सस्कारसचिवेनेन्दरियेण कथात्वपरिच्छेदात्‌ । अन्यथोपाधित्व- 
पक्षेऽप्येतदोपप्रसङ्ः । अन्त्यव्रणाज्ञानेऽपि यत्‌ क्रचित्कथार्यं पमेव 
प्रतीयते, तदर्धोसन्ने घटे घटल्वप्रतीतिवदबगन्तव्यम्‌ । जातिसंकरस्तु 
दूषणमेव न भवतीति प्रागुक्तम्‌ । 
वादनिरूपणस्‌ 

इदानीं तद्िरेषा निरूप्यन्ते- तत्रादौ वादः, केवरं तच्वनिणया- 
थत्वात्‌ । जयानुदशेन प्रवर्तस्व सति कथात्वस्ामान्यवान्‌ वादः । वादि- 
यक्रो योऽयमनुभवः, तज्नन्यो योऽय संस्कारः, ततसचिवेन तत्सनायेनेत्यथ; । 
कृथाल्षरस्च्छिदारिति । कथाखनिर्णयादिव्यथः । अनङ्गीकरि बाधक्माइ- 
अन्यथेति । ननु कथालपरिच्छेद एतादशोद्धियेण गृह्यताम्‌ ; पूर्वोक्तविकरपयोभिष्ये 
क: पक्ष; स्वीकृत इत्याशङ्कय, आयपक्षोऽङ्गीकृत इत्याह-अन्त्यवर्णेति । अत्र 
द्टान्तमाह-- अर्धोत्पन्नेति । | 

व्तुतस्वु--कथात्वमुपाधिः । वादिप्रतिवादिनोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः कथा । 
वादिपरतिवादिनोरिति विरोषण साघनदूषणरहितपक्षपरिहः कथा मा भूदित्येतदथम्‌ | 
यथायोग्य साधनदूषणवादिनोरित्यथः । कथा द्विविधा-वीतरागकथा विजिगीषुकथा 
चेति । यत्र वीतरागो वीतरागेणेव सह तत्वनिणेयाथं साधनोपारम्भो करोति, सा 
वीतरागकथा । प्रागुक्तमेवेति । तकपरिच्छेद इत्यथः । 

तद्विशेषा इति । कथाविरोषा इत्यथः । कथात्वै वादजल्पवितण्डात- 
विशिष्टम्‌ ; प्रलक्षादिषु प्रमाकरणत्ववदिति मावः । ततेति । बादजल्पवितण्डाखित्यथेः । 
वाद्‌; | वचनव्यत्ययेन निषूप्यत इत्यनुषङ्गः । जल्पाघपेक्षया प्रथम वादो निरूप्यत 
इत्यत दितमाह-- केवलमिति । “ परानुप्रहाथ ज्ञानाङ्करसरक्षणाथं च प्र 
इत्यु्योतकराचार्यस् वचनमु । तदर्थस्तु परेषां रिष्यादीनां वेदप्रामाण्ये मोक्षादो च 
निश्वयोतादनद्वारेण पक्षश्च खाचा्यीदो श्रद्धोतादनद्वरिण चानुप्रहाय ज्ञानाङ्करस बौद्ध(- 
दवमृगेभ्यः सैरक्षणाथ च सा जल्पन्‌ वितण्डासंन्ञा च भवतत इति। तथाच अक्षपादः 
सूलम्‌ “त्ताध्यवसानसरक्षणाथ जख्पवितण्डे बीजप्ररोसेरक्षणाथ कण्टकसाखावरणवत्‌” 
इति । भत ॒वीतरागकथा वादधैकञेवोच्यते । विनिगीषुकथायां वादः सामान्य 
संज्ञायां ज्य इति विवेको बोध्यः । 
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तण्ता तु कथैव न मवति, विरोधात्‌ । केवरुतखनिणयोदेदेन प्रवत्तत्व, 
जयोदेशेन प्रवर्तस्व चेति विरोधः 1 न च तखनिणयोदेततेन प्रवत्तकथात्व- 
माते रक्षणम्‌ , सभूयोदेशजस्पेऽतिग्याप्रः । 


यत्र विजिगीघुर्विजिगीषुणा सह॒ लखमपूजाख्यातिकामो जयपराजयाश्र भवते, 
सा विजिमीषुकथा । सा च वादिप्रतिवादिसभापतिपाक्निकाख्यचतुरङ्गिका । 
विजिगीषुकथा जस्पवितण्डासेज्ञोक्तेति सिद्धान्तरहस्य ज्ञेयम्‌ । लभः य॒वर्णादि- 
प्राप्तिः । पूजा वचनेन सत्कारः । ख्यातिर्यश्कीर्तिः । जयपराजयारथ- 
मिति। खसय जयाथ परस्य पराजयाथमिति रक्षणाथ इति रेक्षेपः । वादलक्ष- 
णमाह -जयालुडेशेनेति 1 वादकथा सकककथासाधारणीति लोकम्यवहाराद्रज्ञायते । 
तथाच जस्पेऽपि क्रियनाणे वाद कुरत इति व्यवहरति । तथा वितण्डायां क्रियमाणायां 
वादे कुरत इति । वाद चिषय्डा स्विति । विरोधमेव प्रतिपादयति- 
केवरुतच्वेति । ननु तत्वनिणशदेशपदत्तत्वे सति कथात्वमात्र तक्षणम्‌ ; अतो 
न विधीध इत्यत आह-न चेति 1 बादोऽपि द्विविधः- वीतरागवादो विजिगीषुवा- 
दृश्चेति । न च तत्र वीतरागवादे प्रमाणाभाव इति वाच्यम्‌, भगवदक्षपादभणीत- 
तत्रस्येव तत्र॒ प्रषाणखात्‌ । तथाहि--“ प्रमाणतकसाधनोप।रु्भः -सिद्धान्ताविरुद्धः 
पञ्चावयवोपपन्नः पक्षमरतिपक्षपरिगरहो वादः इति । साध्यते येन पक्षः, तत्‌ साधने 
प्रमाणम्‌ । उपाहभ्यते दृष्यते परतिपक्षसाधते येन स उपालम्भः । प्रमगि्तकरेण.वा 
विषयीङृतत्तामथ्या साधनोपार्म्भो यत्र, स ॒प्रमाणतफ़रसाधनोपारम्भः । पक्षपतिपक्षपरि- 
अहासमकलव कथालयेऽप्यत्तीत्यतिव्यापतिः । तदथ प्रमणेत्यादिविरोषणम्‌ । तत्र साध- 
नोपालम्भग्रहणेन वितण्डायामलिन्या्िनिरासः । न हि वितण्डायामप्युमाभ्यामपि साध- 
नमुपाङ्भश्योपपद्यते । जस्पाव्यवच्छेदप्तु प्रमाणतक्षग्रहणिन । कथम्‌ £ अनेन 
साधनेन खक्ष; साधयितुं शक्यते; अनेन चोपारम्मेन प्रतिपक्षसाधन दूषयितुं शक्यत 
इति भरमाणिन निध्ितसामथ्यौ तकत्रिषयीङतसामथ्यौ वा साधनोपालम्मो कतव्यो, 
नान्ययेति शद्धा मिसम्धित्वै पुरुषयेर्नियम्यते । न चेवं जस्पेऽपि । तत्र दयकान्तपराज- 
यावायां छरदिभवोगस्यापि वक्तं चाक्यतात्‌ । तथाच वक्ष्यति । सिद्धान्ताविश्द्र 
इत्यादि पदं द रिष्यरिक्षाथम्‌ । सिद्धानताविरुदध एव वाद्‌; कायः, न इनः शष्कः 
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वादनिरूपणम्‌ । १४९ 


क्ि9 दनः । वि 


तदिह किचिनिग्ररथानमसभावनीयमेव | यथा- हानिः सन्यासो 
निरथकमथान्तरमविज्ञातार्थमपाथकमिति षट्कम्‌ । 


तार्िकवदीश्वरस शरीराभ्युपगमेन । `तथा खपक्षसाधन, प्रतिपक्षसाधनदृषण, खसाध- 
नसमभथने, प्रतिपक्चदूषणसमर्थने, शब्ददो षवजनमित्येतैः पञ्चमिरवयवैरपपत्नो वादः काथः, 
येनामिमतसिद्धिः स्यात्‌ । श्ब्ददोषास्तु निरथक्राविनज्ञाताथेकादय इति सूत्रतात्प्याथः । 
सोऽपि द्िविधः- ससरतिपक्षोऽसस्पतिपक्षश्वेति । आस्तु प्रसिद्ध॒ एव । 
द्वितीये च भगवदक्षपादसूत्ने परभाणम्‌ । तथाहि--“ तं परतिपक्षदीनमपि वा कुयीत्‌ 
प्रयोजनाथमर्थिते ” इति । अघलयार्थः-- त वार्द प्रतिपक्षविषयसाघन प्रतिपक्ष 
उपचारात्‌ । तेन हीनभपि वा कुर्यात्‌ । प्रयोजना तच्वक्ञानाथर्थितवे सति । न्याय- 
भाष्योक्तपरकरेण तास्पयाथोऽमिधीयते-- यथा शिष्यो गुरुणा सह पभ्रभद्रारेण वाद 
करोति ; न पुनः प्रतिपक्षसाधनद्भारेणेति दिक्‌ । 
प्रतिज्ञाहानिरित्यादिसू्रक्तद्विंशतिनिग्रहसयानानामेषां विप्रतिपतिसूचकतवेन 
पराजयनिमित्तत्वमुक्तम्‌ । तेषां निप्रहयानानां वादकथायापुद्धावनमुचितं न वेति 
संदेहे निणयमाह- तदिहेति । किचिदिति । द्वर्विशतिनिमरहस्थानानामन्यवर- 


दित्यथः । वादकथायास्तच्वाध्यवक्तानाधरकखादिति भावः । दवर्विचातिनिप्रहयानानि 


नामभिः कीतय॑स्तेषां विनियोगमाह--यथेति । हानिरिति । पभतिज्ञाहानिरि- 
त्यथः । तलक्षण उ मसाध्ये प्रतिदृष्टान्तधरानुज्ञाः प्रतिज्ञाहानिः । यथा--“ यदि 


1 बादलक्षणसूत्रगतस्य पञ्चावयवोपयननयदंस्य अतिज्ञादिभिः पञ्भिरवयवैरुपपन्न इति 
भाष्यादिसंमतस्यार्थस्य स्फुटत्वात्तसुपेक्षय प्रकारान्तरेण खय तत्पद व्याचष्ट-तथा खपक्षसाधन- 
मिलयादिना । 

कृथाधिकारिणः, तच््वनिर्णय बिजयान्यतराभिकाष्िणः सवेजनसिद्धाचुभवानपकापिनः श्रव. 
णादिषटवोऽककहकारिणः कथौपयिकन्यापारसमर्थाः । बवादाधिकारिणस्तु तत्त्वदु्ुत्सवः प्रकृतो 
क्तिका अविप्रकम्भका यथाकारस्फूतिका अनपेक्षका युक्तिसिद्धप्रत्येतारः । अनुविधेयस्थेयसभ्य- 
पुरुषवती जनता सभा । अनुविधेयः राजादिः । स्थेयान्‌ मध्यस्थः । सा च सभा वादे नाबदयकी । 

2 साध्ये प्रतिदृष्टन्तधर्मालज्ञा अतिज्ञादानिरिति । साध्य: साधनीयः स्वपक्षः । भति 
दृष्टान्तः भ्रतिकलदृष्टन्तः यतेति व्युत्पत्त्या प्रतिपक्षे परपक्षधर्माभ्यनुज्ञा । स्वय विदिष्यामिदिवः 
परित्यागात्‌ प्रतिज्ञाहानिरित्यथेः। ` 





१५० न्यायरलैम्‌ 


कृतकत्वात्‌ घटवदनित्यः शब्द इष्यते, तद्याकाशवदमूरसानित्यः कं नेप्यते 2 › इत्येव 
भरतिवादिनोक्ते व्याह ' भवतु; कं नो बाध्यते? इति । अत्र तस्य ॒नित्यत्वाभ्युपगमे- 
नानित्यत्व्रतिज्ञा हीयते । अतः भतिशहानिनीम निमहस्थाने भवतीति दिक्‌ । 


सन्यास इति । परतिज्ञासम्यास इत्यथः । स च `पक्षप्रतिषेधे प्रतिज्ञातार्था- 
पनयनमित्यथः । यथा-अयिरनुष्णः पदाथत्वात्‌ ” इत्यछ्य प्रतिषेधे वाघयाह ममध्यध्येः 
साक्षिमिरक्तं भवेत्‌ ; नाहमम्रिमनुष्ण त्रवीमि ' इति । अनुक्तोपारम्भोऽयमिव्येतस्य 
प्रतिज्ञासन्यासरक्षणं निम्रहश्थानै भवति । 

निरथकमिति । "वणक्रमनिर्देशवतिरथकमित्यथः । यथा ‹ अनित्यः शब्दः; 
कचटतपानां जनब्रणडदत्वात्‌ , भघडढघवदिति । वणक्रमरनिर्देयो वणोनां पाटक्रमः- 
अ आइ ई इत्यादि। तद्वत्‌ । साद्य चाताथदान्यत्वम्‌ । यत्र पदार्थोऽपि 
नासति तनिरथकम्‌ । वणक्रमरनिर्देश एवालि, न पुनरर्थो यत, तद्रणक्रमनिर्देरावदिति 
मत्वर्थीयो वेति दिक्‌ । 

अथान्तरमिति । प्कृतादर्थादपतिसबद्धाधमर्थान्तरमिखथः । यथा-- 
‹ अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ इति दषुः । हेपुर्नाम हिनेते्धातोस्तुनपत्यये कृते 
कृदन्तं पदमित्यादिपरसक्तानुप्रसक्सया प्रकृताथोनुपयो गि्याल्ञान्तरमुपदिशतीत्य्थान्तरं नाम 
निग्रहस्थानं मवतीति दिक्‌ । 

अविज्ञाताथकमिति । परिषसतिवादिभ्यां विरमिहितमप्यज्ञातमविक्ञाताथक- 
मित्यथः । यद्राक्य वादिना त्रिरभिहितमप्यपरसिद्धपयोगातिद्रतोच्चारणादिनिमित्तन परिष- 

्तिवादिभ्यां च॒ ज्ञायते , तदज्ञानस्वरणायोक्तमविज्ञाताथ नाम निप्रहसाने भवति । 

न ज्ञायत इति, °वि्यमानाय वात्रयमथतो न्‌ ज्ञ।यत इति । 


1 वक्षप्रतिषेधे अतिज्ञातार्थापनय्नमिति । स्व॑पक्षप्रतिषेधे कृते सति, तत्परिजिदीषिया 
श्रतिज्ञाता्थैस्यापनयनम्‌ अपाप इत्यथः 1 
2 वशकमनिरदैशवन्निरथकमिति न्यायंसूलमु । तत्र वणकमनिर्दैरवदिति पर वतिप्रय- 
यान्ततधा, मतुध्प्रययान्ततया चेति देधा विवृतं दीकायाम्‌ । 
8 निरथैकमपि वाक्यं परिषत्परतिवादिभ्यां न ज्ञायत एवेति निरथकादविज्ञाता्कवेल- 
कषण्याय स्वोक्ती न ज्ञायते इत्यदौ ठयाचषटे--वियमाना्थ बाक्यमथेतो न ज्ञायते इति । निरथके 
धाक्यस्याथै एव नाश्वीति ततो मेद्‌ इति भावः । 


वादनिह्पणम्‌ | १५१ 


किचित्यभवदजुद्धान्यम्‌ । यथा- प्रतिज्ञान्तरं, देखन्तरम्‌ , अज्ञा- 
नम्‌, अप्रतिभा, विक्षेपः, मतानुज्ञा, पधलुयोज्योपेक्षणमिति सप्तम्‌ । 


अपार्थकसिति । गोर्वापर्यायोगादपरतिसंवद्ध। मधा थकमित्यथे इति निम्रह- 
स्थानषट्कं वोध्यम्‌ । 


यथा प्रतिज्ञान्तरमिति । " प्रतिज्ञात्तथपरतिषेधे धवि कस्पाचदर्थनिर्देशः 
प्रतिज्ञान्तरम्‌ इत्यथः । इदं रक्षण सूत्रोदाहरणप्रदशनव्याजेन व्याचक्षे --“ शसवमनिद्य 
मेयलरात्‌ इत्यत्र दष्टन्तामत्रेन परतिज्ञता्थप्रणिषेधे, धर्मो विव्रादास्पदीमूतत्रक्षणः, 
तस्य विकरस्पः प्रतिज्ञाता विरोषणत्वेन योजनम्‌ । तदथ इति प्रतिषेधनि्ररपथ इत्यथः, 
यथा मशक्रार्थो धूम इति रिर्दिशः। " विवादास्पदीमूत सवमनितयम्‌ › इत्येतस्पतिज्ञान्तरं 
निग्रहस्थानमिति दिक्‌ । 
हेत्वन्तरमिति । अविशेषोक्ते हेतौ प्रतिषिद्धे, विरोषमिच्छतो देतवन्तर- 
मित्य; । विशिष्यते येनासो विरोषो विरोषणम्‌। न विदयते विरोषो य्याक्षाब- 
विरोषः । स चासाबुक्तशत्यविरोषोक्तः । तसिनिति ज्ञेयम्‌ । यथा ‹ वेदा निव्याः, 
असर्थमाणकतुकृतवात्‌ इत्यस्य जीणक्ूपारामादिमिरनैकान्तिकंसेन प्रतिषेधे, सप्रदाया- 
विच्छेदे सतीति विरोषणमिच्छतो हेखन्तरं नाम निग्रहस्थाने भवति । 
अज्ञानमिति । अअतिज्ञाताथ चाज्ञानमित्यथः । यच्च वक्रय त्रिरमिहितमपि 


, परिषदावगताथ प्रतिवादी प्रवयुचचरयत्नपि नाथतः समधिगच्छति, तदज्ञाने नाम निग्रह 


स्थानमिति ज्ञेयम्‌ । 


1 पौवपिययोगादयप्रतिसंबद्धाथकमपाथकमिति 1 पौर्वापर्य कायकारणभावः । तस्यायोगात्‌ 
असंभवात्‌ । शाब्दबोधजनकाकाङ्क्षाज्ञानायभावादिति फल्तिथः । अप्रतिसंबद्धः असंबद्धः 
अथः प्रयोजन शान्दवोधरूपं यल तदपाथकमित्यथेः । 

2 प्रतिज्नाताथेप्रतिपेधे इत्यादि प्रतिज्ञान्तरमियन्ते न्यायसूत्रम्‌ । तद्वथाच-सवमनिलय- 
मिति 1 

अत्र प्रकरणे प्रायो न्ययपूत्रोदाहरणेनैव निग्रहस्थानखस्ूप निरूपित टीकायाम्‌ । 

8 अविज्ञाताथ चाज्ञानमित्यथे इति । अविज्ञातं चाज्ञानम्‌ इति सूत्रपाठे अन्येषु ख्दयते । 
अनिज्ञातमिति भावे तः । चकारात्‌ पूवैमूलात्‌ परिषदा विज्ञातस्य तिरमिदितस्यापीत्यसानुकरषैः । 
इत्थ च तथाभूतस्याविज्ञानमज्ञानमिति सूल्ाथः । । | 


१५२ न्यायरलम्‌ 


किचिदुद्धाव्यमातम्‌। यथा-- विरोधः, अप्राप्रकार, न्युनम्‌ , अधिक, 
पुनरुक्तम्‌ , अनुभाषणम्‌ , अपसिद्धान्त इति सप्तकम्‌ 1 यथा हेत्वाभासो 
निरचयोज्याचुयोगश्चेति दयम्‌ । 


अप्रतिमेति । कथामभ्युपगम्य तुष्णींभावोऽग्रतिमेव्यथः। काद्धिपितिवादि- 
नोरेतच निमरहस्थानमिति रहस्यम्‌ | 

विक्षेप इति । कर्यव्यासङ्गात्‌ कथाविच्छेद्‌ इत्यथः । कथामभ्युपगम्य्‌ 
सभ्येषु मिरितेषु ब्रवीति-“ अद्य मे महस्मयोजनमत्ति ; तस्िन्नवसिते पश्चास्कथ- 
विष्यामि › इति । यदि पुनस्तदानीमेव महस्रयोजने सभ्या अभ्युपगच्छन्ति, तटह।धङ्- 
वरोन्‌ कथा विच्छेदेऽपि न पराजय इति ज्ञेयम्‌ । 

मतानुज्ञेति । खधक्षे दोषाभ्युपगमासपरपक्षे दोषप्रसङ्गो भतानुज्ञेयथः । 
पक्षोऽत्र सिद्धान्तो विवक्षितः; न पुनः सिषाधयिषेत्यादि । अभ्युपगमोऽपरिहरणम्‌ । 
तेन सिद्धान्ते परोक्तं दूषणमपरिहत्य परसिद्धान्ते दोषप्रसञ्जनं मतानुजञेति ता्पयाथः । 
यथा “ भवांश्चोरः” इत्युक्ते ‹ स्वमपि चोरः” इदयुक्तवत इदं निग्रहखानमिति दिक्‌ । 
पर्यलुयोज्योपेक्षणमिति । निग्रहं भाप्तस्यानिमहः पर्थनुयोज्योपेक्षण मित्यथे 
इति दिक्‌। ` 

यथा विरोध इति । परतिज्ञादेवोर्विरोध इत्यथः । यथा ^ गुणव्यतिरिक्तं 
रव्य, मेदेनानुपम्यमानलात्‌ › इति । 

अब्राप्रकालमिति `| अवयवविपर्यासवचनमप्राप्तक्रालमित्यथेः । विपयासेन 
व्यत्यासेन वचनम्‌ । अवयवानां प्रतिज्ञादीनां विप्यासवचनम्‌ । पभरतिज्ञादीनामथवश्चात्‌ 
क्रमः | तेषां विपयेणामिधानमिति तास्थ इति । स्पष्टमेतददाहरणम्‌ । 

न्यूनमिति । दीनम्‌ ; अन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनमित्य्थेः । साधनाभावे साध्य- 
सिद्धेरयोगादिति व्यक्तमेतत्‌ । ्‌ 

अधिकमिति । देतृदाहरणाधि कम धिक्रमित्यथः । अस्य निप्रहस्थानते कारण- 
मेकेन कताथतादितरानथक्यपिति । एतच्च निग्रहस्थानद्रय 'खल्मताभ्युपगमपक्षया 
नयूनत्वेऽधिकत्वे च दूषण विज्ञेथमिति दिक्‌ । 


1 खखमताभ्युपगमापेश्षयेति । तेन त्यवयवंवादिनां मीमांसकानामवयवलयम्रयोगे न 
न्यूनत्वं निग्रहस्थानम्‌ । न वा नैयायिकस्य पृ्ावृयवग्रयोक्तुरषिकं. निग्रहस्थानं भवति । 
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तत हान्यादीनामशक्तिसंगूहनप्रकारत्वात्तखबुथुत्सुकथायां उुदधिूथका- 
रिणां न संभवः । उद्भावन त॒ यदनुदद्धाबने तखप्रतीतिग्याघातः, 


पुनरुक्तमिति । शब्दाथयोः पुनवैचने पुनरक्तमित्यधः । एतचानुवादादन्यतर 
दूषणं बोध्यम्‌ । यथा ‹ नित्यः शब्दो नित्यः शब्द्‌ः' इति । 

अनलुभाषणमिति । विज्ञातस्य परिषदा त्रिरभिदहितप्याप्यपरदयुच्वारणमननु- 
भाषणमित्यथः । एतच्च प्रतिवादिनो निप्रह्थानमवगन्तत्यमिति । 

अपसिद्धान्त इति । सिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात्‌ कथापरसङ्ग इत्यथः । मीमा 
सासिद्धान्तमभ्युपगम्य कथित्‌ “ अग्निहोत्र खगसाधनम्‌ › इत्याह । " कथं पुनरथिहो्- 
क्रिया स्वय ध्वस्ता सती खगस्य साधिका भवति? इत्यनुयुक्तः प्राह - यथा क्रिययाराधितः 
परमेधरः फर ददाति; राजादिवत्‌ ” इति । 'तस्येधरानभ्युप्रगमादपसिद्धान्तो निम्रहख- 
नमिति दिक्‌ । 


यथा हेत्वाभास इति । अनुमितिप्रतिबन्धशृयथाथज्ञानविषथतावच्छेदक- 
रूपवत्वमित्यथः । यथा “ शब्दोऽनित्यः राब्दत्वात्‌ › इत्यादि । 

निरचुयोज्यादयोग इति 1 अय निग्रहस्यानामियोग इत्यथः । अदोषे 
दोषोद्धावनमिति भ्सूत्रतासर्याथः । यथा सावयवत्वेन प्रथिव्यादेः कायत्स्ताधने परो 
रथात्‌" अपरयोजकोऽय देखामासः' इति । एवं वदत इद निगडस्थानमिति दिक्‌ । 

एतेषु निगहस्ानेष्वन्यत्‌ दृषणमूषणादिकं सवं निगहस्यानपद्‌यव्याख्यानावसरे 
स्पष्टतरसमुपपादयिष्यामः । 

तत्ववुमुयुकथायामेतेषाघुद्धावने न समवतीख्ह-ततेति । कथाखि- 
त्यथः । तर्हि सूनोक्तद्वाविरतिनिम्रह्थानेोपन्यसवेयथ्यापतिरियाशङ्याह-- उद्भावन 


1 तस्येश्वरानभ्युपगमादिति । तस्य मीमांसकस्य । 
9 सूत्रतात्पर्याथ इति । “अनिग्रहस्थान निग्रहस्थानाभियोगः ` इति न्यायसू तात्पये- 
विषयीभूतोऽथे इव्यर्थः । 


8 तहि सूलोक्तद्ा्विंशतिनिग्रदस्थानोपन्यासवैयथ्यपत्तिरिस्यारा्खयाद-उद्धावनमिति 


तत्वनिर्णयोटेदोन भरवृत्तायां वादकथायामराक्तिसंगृहनप्रकाराणां प्रतिज्ञाहान्यादीनां निग्रहस्थानानां 
नोद्धावनम्‌ । अपितु यस्य निग्रहस्यनस्थावुद्धावने वादकयध्कृत्युटेरयस्य तत्त्वबोधस्य व्याघातः, 
तादशविरोधादिनिग्रहस्थानस्येवोद्धावनं नान्येषामिति भावः । 
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तावन्मात्रस्यैव । स च साक्षाद्वा परंपरया वा 1 प्रथमो ठेत्वाभासाुद्धावने 
निरचुयोज्यानुद्धाबने च 1 द्ितीयस्त॒ षिशेधाघबुद्धाषने । तथाहि - 
विरोधो योग्यताविरहः, अप्राप्कालता, आकाङ्क्षाषिश्दः । तस्मिन्‌ सति 
विवक्षितवाक्याथंप्रतिपतिन्यतिरेक इति विरोधादीनागुद्धावनामालम्‌ । 
यद्यप्यन्येषामपि क्चित्कथावसानिकत्वमस्ति, तथप्यनावश्यकत्वादुपेक्षित- 
मिति । 
जट्पनिरूपणम्‌ । 
बादानन्तरं जट्पो निरुप्यते, उभयसापमाववसाधस्यात्‌ । सय- 
क्षखापनाज्ञानजन्या विजिगीषुकथा जस्पः । 


सिति । तावन्मातस्येति । निग्रहसानमातस्येद्यथः । स चेति। 
तत्वपरतिपतिव्याघात इत्यथः । दितीयस्त्विति । परपरा तत्वपतिपत्िव्याघात 
इत्यथः । विरोध इति । प्रतिज्ञाविरोध इष्यः । तस्मिन्‌ सतीति । येोग्पता- 
काङक्षान्यतरविरहे सतीत्यथः । कारणाभावे कायोनुद्य इति भावः । 

ननु 'विरोधादीनामेव कथावसानीयकत्व कथम्‌ £ पक्षहान्यादीनामपि कथावसा- 
नीयकत्वस॑भवादित्याशङ्कय सूत्रकारानुक्तसेनानावदयकलात्तदुद्धावनमुपेक्षितमिति शद्ो- 
तराभ्यामाह-- यद्यपीत्यादिना । | 

जद्पनिरूपणम्‌ 

वादे सपरपच्चं॑निषप्य क्रमप्रप्षं जल्पं निष्पत्रं परतिजानीते- वदेति । 
वादनि्पणानन्तरमिव्धः । उभयेति । रब्दे नित्यख।तियत्वेभयख'पनावन्ती कत- 
कलश्रावणखदेत्‌। तयोभीवः । उमयख्थःपनावच्छम्‌ । ` तदेव साध्यम्‌ । तसरादि- 
त्यर्थ; । जल्पलक्षणमाह-- स्वपक्ष इति । 

४वृप्तुतस्तु--““ यथोक्तोपपनरछरुजातिनिगदस्थानपाधनो गरम्भो जल्प ”' इति 
सूत्रम्‌ । तसयायमथः-- यक्त वादरक्षणे यदुपपन्नं योगर तयथोक्तोपपन्नम्‌ । तेनोपप्नः 
सवद्धः । यथोक्तोपप्नोपपन्न इस्येकस्योपप्नथन्दस्य लेपो द्रटव्यः, *सोत्रसत्‌ । 


1 न्यायसूल्ञाथवणेनपूवकं साक्षात्सूबोक्तं जल्पकक्षणं निरूपयितुमारभते-वस्त॒तरित्वति । 
9 सौत्रतवादिति । यथोक्तोपपनोपपन इति वक्तव्ये मध्यमपदलोपिसमासाभरयणेनेकस्यो- 


पक । 
चै के 
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्रत्तिक्रमस्तु- विग्रतिपत्तिवाकयानन्तरं वादिना स्थापनायां कृतायां 
मभ्यस्थेनानूद्य दत्ते, प्रतिवादिना वादिपक्षे द्षणमभिधाय स्वपक्षस्था- 
पना कतव्या } वाना पराद्ररय प्रतिवादिनः स्थापना द्ष्येति । 

केतिदतेस्थ कथाक्रममाहुः - साध्य प्रयुज्य संक्षेपतो विस्तरतो वा 
हेस्याभ साबुदभूतय वादिनि विरते, अचुक्तोच्यमानाभासवरदिरुक्तग्राह्यनिग्रह- 
स्थानालामे वादिवाक्यमनूद्य दुषयित्वा प्रतिवादी स्वपक्षं स्थापयेत्‌ । एवमेव 
परास्य दूषणमत यात्‌ । एवेविधनिग्रहस्थानङाभे त॒तावतेव कथा- 


साधन चोपाढम्भश्च साधनोपारुम्मो । छलजातिनिगहयथानेः साधनोशरम्भो यस्य स 
तथोक्तः । ययोक्तोपपन्नश्वासो छङजातिनिम्रदथानसाधनोपारुम्भश्चेति । यद्यपि 
छलादीनामसदुततरसतात्परभाथतप्तेः खपक्षपाधने परपक्षोपालम्मश्च क्च न शक्यते, तथापि 
भ्रान्तानां साधनोपारम्भव्रुद्धिजननात्‌ साधनोपारम्भहेवुखमुक्तमिति । यद्रा भ्रमण 
साधने उपालम्मे च क्रिधमणि तद्विवताय परैः प्रयुक्तानां छरुनत्यादीनामनुद्ध।बने 
प्रमाणेषु दृषितलबुद्धया साधनपुपारम्भश्च न खत्‌। उद्वावने तु छखदीन्येवासद्‌दष- 
णल्वेन्‌ प्रतीतानि साधनोपारम्भहेतुनां प्रमाणानामङ्गमाव भजन्त इति पराम्पर्यण. छ्र- 
दीनां तद्धेतु चेति । प्रतिवादितच्वमपेक्षय प्रतिपक्ष उच्थत इति दिक्‌ । 

 खामिमतं॑जस्पकरथाप्रृकतक्रिमं दरेयति- प्रवृत्तिक्रमस्त्विति । भिप्रति- 
पत्तीति 1 विरुद्धाथपरतिपादकवचनद्यी विपरतिपत्ि, । 

वैरोषिकमतं दरयति-- केचिदिति । कथाक्रममेव दशयति--साध्यमिति। 
उद्धस्येति । “ नायमसिदधः, तहक्षणरहितलवात्‌ ” इत्यादिना हेत्वामासानुद्धत्येल्यथेः । 
अयुक्तेति । अत्र द्वद्वन्ते ` श्रयमाणो प्रादयशब्दः प्रतयेकमभिसंनधघ्यते ।` भनुक्त- 
प्रादय चोच्यमानग्राह्य ग्चामासबहिरुक्तम्रा्य च । तानि च तानि निप्रहस्थानानि च | 
तेषामरमेऽप्रा्टाविसयथैः । एवंविधेति । ए्वविधनिग्रहसानानामनुक्तप्ाहयादिनिप्रह- 
स्थानानां रमे प्राप्तावियथः । अनुक्तग्रह्यादिखदूप दशयति-ततेत्यादिना 


पपनरान्दसय रीपं कृत्वा यथोक्तोपपन्न 'इ्यक्तिर्वाक्यलाघवमाश्निलय प्रत्ता, यतः सूचकं सूलमिति 
भार्वंः । | 


1: भमासवदिरुकग्ाद्यमिति । हेत्वाभासातिरिक्तमुक्तम्राद्यनिभ्रदस्थानमिदयथः । 
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विरतिः, न साधनव्रिचारावसरः । ततायुक्तग्राहयमप्रतिभादि, अवचन- 
रूपत्वात्‌ । उच्य मानग्राह्यमप्राप्तकालादि, वचनविपयासरूपत्वात्‌ । आभास 
बहिरुक्तग्राहय प्रतिज्ञाविरोधादि, अयोग्यतारूपत्वात्‌ अयोग्यतायाः पदाथ- 
प्रतिसधानपूतैकलयादिति । तन्न । अवय व्रवाक्येनैव सकलरूपख दशितसरात्‌ 
तदाभासोद्धारस्याधिकसात्‌ । अरोषरूपसंपन्नश्च हेखाभासऽ्चेति विरुढम्‌; 
अप्राप्कारादीनामप्युक्तग्राह्रवाचच । आकाड्श्षाविरहस्य तत दूषणत्वम्‌ । 
आकाङ्क्षाविरहश्च पदाथग्रतिसंधानपूधक इत्युक्तग्रा्यतेव तेषां, नोच्यमान- 
प्राह्यतेति । 

तदयं स्थापनोपक्रमो दृषणोपक्रमश्च । तलाद्यः प्रसिद्धं एव । 
दवितीयस्त॒ वादिनोः परस्परमताभिज्ञताशण्डीर्येणान्योन्य्तमस्या । 
यत्त॒खण्डनकृतोक्तम्‌--““ जल्पस्स्वेका कथा न सेभवस्येवासामयिकी 


पदार्थप्रतित्तधानपूषैकसादियन्तेत । दूषयति--तन्नेति । अवयवेति । पच्चा- 
वयवोपपन्नमहावाक्यमदरनेनेवेव्यथः । नयु ^ उपायघयानुपायत्ता दोषः, न तूपाया- 
न्तरपत्छम्‌ ' इयि न्यायेन हेलामात्ततितकरणमपरि खादित आह-तदाभासो- 
दवारस्येति । अधिकलत्वादिति । अबिक्ाल्यनिगदसानखारियप्रः } तर्हिं देख 
भासता खादित्यत आह- अशेषेति । निगद्व्याख्यातमन्यत्‌ । 


महाखण्डनकारोक्तं दूषण दषपितुमुपन्यस्यति- यिति । अन्यथेति । 
उमथदरीरल्ामाव इत्यथः । परिदरति-- तन्नेति । दूषणमेव प्रतिपादयति-- 
तदा हीति । जल्पसख कथाद्वयरपत्मारङ्गते--अथेति । प्रतिवन्या पदिदिरति-- 
नेति । प्रागुक्तमेवेति । उभयलथापनाक्वसाधर्म्यादिघयादिनोक्तमेवेत्यथः । 


1 अन्यथेति उभयदरारीरत्वाभाव इत्यथ इति । वितण्डाद्वयदारीरत्वाभाव इदयथः । 
अत मू ˆ जल्यस्त्वेका कथा न संभवत्येवासामयिकी > इति । नेथाकिकसेकेतेनेव जल्प एका कथा, 
समथ संकेतं विना न्यायतो विचायैमाणे जल्प एका कथा न संभवतीदयथः । 
मूढे वितण्डाद्वयशरीरत्वादिति । यदा प्रतिवादी छञ्जाद्यादिभिर्वादिपक्ष दृष्यति , तदास 
खपक्षसाधनावसरभावात्‌ दूषयित्वैव निवतत एत्येका वितण्डा । दूतश्च वादी प्रयावरत्य यदा 
म्रतिवादिपक्च दूषयति, तत्पक्षस्य साधनानहत्वात्‌ सोऽपि प्रतिपक्ष दूषयित्वैव निवतेत इत्यपरा 
वितण्डा । तत्रश्च वित्तण्डाद्रयन्य तिरेकेण जल्पस्य खरूपं नास्तीति भावः । अन्यथा जस्पद्वयेनापि 
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वितण्डाद्वयश्नरीरत्बात्‌ । अन्यथा जद्पद्मयेनाति किंमित्येका -कथा न 
कृर्प्यते १ इति । तन्न । तदा हि जद्पल्य वितण्डादयश्नरीप्ता समाग्येत, 
यदि कथाद्वयमिद खात्‌ । किचेकस्मिननेत्र पक्षे साध्यस्थापनातदृदूषण- 
साध्यप्रतिस्थापनातद्द्षणरूपव्रादिम्रतिवादिवाक्येरेका कथा जन्यते । तथाच 
क्तं वितण्डाद्यश्चरीरतयम्‌ ? अथ--वादिप्रतिवादिवाक्याभ्यां मिठितसाननै- 
कवाक्यता $ अतः कथाद्वयमेवेति चेत्‌; न । षितण्डाया अपि वादिप्रति- 
वादिज्ञब्दरूपत्ात्‌ कथादवैधप्रसङ्गः । ततो धितण्डादयशरीरत्वादिति यदुक्तं 
तद्धम्नमेव । 
नु स॒हद्भाबेन पच्छामः-जस्पद्येन या कथा, तसाः इवास्त- 
भावः? यदि जस्पदयेनैका कथा सेभवति, तदा जल्पलक्षणाक्रान्तस्वाज्जल्य 
एव । जल्परक्षण त॒ प्रागुक्तमेव । 
वितण्डानिरूपणम्‌ । 
जट्पानस्तरं वितण्डा निरुप्यते, तदत्यन्तसाधरम्यात्‌ । प्रतिवादि 
स्थापनेतरस्थापनाज्ञानजन्या विजिगीषुकथा वितण्डा } वादवितण्डा तु कथेव 
नास्ति । यदि केवरुतच्प्रोधाथां, तदा बाद एव । यदि जयार्था, 
तदा पितण्डैव | अथोभयाथा, तदा बादजस्पोऽपि कथान्तरं खात्‌ । 
वितण्डानिरूपणम्‌ ्‌ 
जस्येति । जल्पनिखूपणानन्तरमि्यरः । वितण्डारक्षगमाद--प्रतिवादी- 
त्यादि । वादवितण्डा केवरूततवबोषाथां व्‌[ £ जयाथौ वा £ तत्वमरोषजयोभयरुपाथौ 


व्‌। £ इति विकर्प्याये कस्पे वादो भवेदिति दूषयति- यदीति । द्वितीय प्र्ह-- 


यदि जल्पेति । तृतीयं दूषयति-अथोभयेति । 
शङ्गते-- नन्विति । निषेधति- मेवमिति । तस्या इति । दितीयपक्ष. 
स्थापनाहानेस्यिधः । तत्र देतुमाह--दूषणत्वेनेति । 


किमित्येका कथां न कल्प्यत इति । सपक्षासधनपुरःसरं परपक्षाणामुपाभ्य, पुन॑ः परपक्षोपा- 
लम्भपुरःसरं खपक्षसमथनमेका चतुर्थीं कथा कल्प्यताम्‌ । यदि कथाद्वयलूपत्वाच् सा एका 
कथा, तदा जल्पोऽपि नैका, वितण्डारूपकथद्वयरूपत्वादिति भावः । 


# बका 
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नयु दितीयसाधनहानिः कथम्‌ १ अत्र दृषणवचनस्यानुमानं- 
प्रयोगरूपतयेव संभवतीति । मेवम्‌ । दितीयपक्षस्थापनादानिखर विधक्षिता । 
तस्यास्तु न दुषणस्म्‌ , दूपणत्मेनावुपन्यसात्‌ । . न द्वितीयसाधनमघ्र- 
हानिः | 
का पुनः स्थापना १ परिगरहीतपक्षसाधकप्रमाणमिति चेत्‌ ; न, प्रति- 
रोधबाधयोरतिप्रसङ्घात्‌ । न च वाच्य तत्र साधकत्वं नास्तीति, घाध- 
कस्य बिपरीतसाधकल्रात्‌ । उच्यते-- दूवणतवेनावुपन्यस्य मानग्रिप्रति- 
पत्तिकोटिसाधकम्रयोगविंरेषः स्थापना । बाधप्रतिरोधयोस्तु द्षणल्वेनो- 
पन्यासान तथा प्रमितिः । 
इति कथानिरूपणम्‌ । 
हेत्वाभासनिरूपणम्‌ 


अथं हेत्वाभासा निरूप्यन्ते तचखनिर्णयव्रिजयगप्रयोजकलात्‌। यद्यपि 
हेताभासत्वं केवरान्वयित्वानेतरभेदसाधकम््‌ , तथापि तत्तदनुमितिहेस्वा- 
भासत्वस्य तादृशत्वात्‌ तन्निरप्यते । 

स्वामिमतखापनारक्षण वक्तमनाकाङ्क्षामिधाननिरसिायाक'इक्षामुद्धावयति-- 
का पुनरिति । श्ङते-परिगृदीतेति ।. प्रिग्रदीतो यः पक्षः, तस साधके 
प्रमाणमिति समासः । अतिव्याप्तया दृषयरति- नेति । परिगृहीतपक्षताध्यङ्लामावा- 
हाधपरतिरोधयोनातिन्यापिरिष्याशङ्कयाह-- न चेति । नासतीत्यनेन सवरध्यत इति 
योजना । 

सिद्धान्तमासते- उच्यत इति । बाधप्रतिरोधगे्दृषणत्वेनोपन्यस्मान- 
त्वाल्नातिप्यापतिसियाह- बाधेति । 

इति कथानिरूपणम्‌ 


हेत्वाभासनिरुपणम्‌ 


सद्धेतबुद्धावत्यन्तोपयोगिलद्धिलामासान्‌ निरूपयितुमुफ्रमते-- अथेति 1 वित- 
ण्डानिर्पणानन्तरमिस्ययः । निरूप्यन्त इति रोषः । तत्न हेवुभाडई - तच्वनिर्णयेति । 
नु देतष।भापतत्रख केवलान्वयित्वादितरमेदसाधक्त्व न `सपनीपथत इत्याशय तत- 
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तच तत्तदजुमितिकारणीभूताभावप्रतियो गिज्ञानविषयस्व वा १ तत्त- 
दूनुमितिक्रारणीभूतज्ञानाविषयसं वा? व्या्िपश्षधर्मताश्ूल्यत्य वा? 


नुमितिहेखामासत्वस्येतरमेदसाधकतात्तचिरूपण युज्यत इति राङ्गोत्तराभ्याभाह - 
यद्यपीत्यादिना निरूप्यत इत्यन्तेन भरन्थेन । 

ननु हेतवाभासत् दुर्निरूप, विकस्पासहत्वादिति शङ्कते- तच्चेति । तत्तदचु- 
मितीति । तत्तदनुमितो कारणीमूतो योऽयमभावः व्यमिचारादिज्ञानाभावः, तस्मतियोगि 
ज्ञान व्यभिचारादिज्ञान, तद्विषयत्वमिव्यथेः ; नन्विदमरसगतम्‌ । ‹ वहिव्यभिचारी 
धूमः इति अमविषयीमूतधूमादावतिव्याप्ः । न च ताहशयथायज्ञानविषयत्व तत्‌ ; 
अतो नोक्तातिव्यािरिति वाच्यम्‌; ज्ञानख विोषणत्वे भज्ञायमानतादशायां 
नि्यदोषे साधारणानेकान्तिक्रादावव्याप्तिः । उपरक्षणत्वेऽसाधारणपत्पतिपक्षो्तीणताद- 
शायां सद्धेतावतिव्यतिरियहचेर'ह-- तत्तदलुमितीति । त्तदनमितो कारणीमूं 
यज्ज्ञाने परामशः, तदविंषयसमित्यथ; । ` सिद्धयसिद्धिपराहतस्वेन तादशन्ञाना विषयत्व 
वक्तुमशक्यतवादित्यघ्रकाद।ह - व्याप्तीति । ननु यर्किचिद्धयापतिपक्षधपिता्यूल्यत्व 
तत्‌ 2 उत प्रक्ृप्यापिपक्षधनतादू्यतम्‌ £ नायः, सद्धेतावतिव्यक्िःः तस्य तत 
सत्त्वात्‌ । भ्न द्वितीयः, असभवादि्यर्चेरद-व्यापिपक्षधमेताप्रमितसत्वेति । 


1 ज्ञानदय विरोषणत्वेऽज्ञायमानतादश्ायां नित्यदोषे साधारणनैकान्तिकादावन्यातति- 
रिदयादि । स्वेदा हेतोदष्टतान्यवहारनियामको दोषो निलयदोषः । साधारणानेकान्विको नित्यदोष 
इत्युच्यते 1 असाधारणः पक्षे साध्यसंदेददशायामेष । हेतोदुष्टताव्यवहारस्तदानीमेव निश्चित 
साध्यवद्यं्रृत्तत्वस्य देतौ सत्वात्‌ 1 एवं प्रतिहेतुपरामदीन प्रकृतहेतुपरामशस्य सवलनददायामेव 
वस्तुतः सद्धेतावसद्धेतौ वा सत्प्रतिपक्ष इति व्यवहार इति सोऽप्यनिदयदोषः 1 अनुमितिकारणी- 
भूताभावप्रतियो गिज्ञानविषयत्वमित्यल ज्ञानस्य विरोषणत्वविवक्षायां व्यभिचारज्ञानद्यूत्यता- 
दशायां तादशान्ञान विरिष्टविषयत्वे नास्तीति नियदोषे साधारणगेऽग्याधिः । ज्ञानस्योपठक्षणत्व- 
विवक्षायामसाधारण्योत्तीणतादशायां पक्षे साध्यस्य साध्याभावस्य वा निश्चयदशायां कालान्त- 
रीयतादशन्ञानविषयत्रमादायातिग्याक्षिः । प्रतिपरमशषवलकनभावदशायामपि काठकान्तरीय- 
ज्ञानविनयत्वमादायातिन्या्तिरिति ससुदायाथः । 


2 न द्वितीयः, असंभवादिति । दुष्हेतौ प्रकृतसाध्यव्यािः प्रकृतपक्षध्मताया वा हेताव- 
प्रसिद्धत्वेन प्रकृतसाध्यन्यापिनिरिष्टश्रकृतपक्षधमताया अप्रसिष्या तच्छरुन्यत्वं खुतरामप्रमिदध. 
मित्यसमव इत्यथः । भू | 
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व्यापनिपक्षधमंताप्रमिततरशुन्यत्वं वा? नाद्यः । समूहारुम्बनेन यतर 
घटपटयोशुणव्रखं गृहीत्वा तथैव व्या स्म्रता, तथैव लिङ्गपरासशदेकत 
द्रग्यत्वमपरतानित्यस्वमेकतैव वा हयमयुमीयते, ततर समूहारम्बनरूष्‌- 
ततीयलिङ्गपरामशविषयस्य गुणवचस्य घटद्रव्यत्वसाधने देत्वाभासत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । न हितीयः । अत्रैव घटानित्यस्साधने गुणव्रत्वस्याहैत्वा- 
भासतप्रसङ्गात्‌ ; अनुमिति श्ारणीभूतज्ञानविषयत्वस्यैव विद्यमानत्वात्‌ । 
एवमन्ययताप्यूद्यम्‌ । न ततीयः । राब्दानित्यत्वसाधने कृतकत्वे श्रावणत्वेन 
प्रतिपक्षित तस्यां द्चायां हेत्वाभासत्यं न वर्तत ] नापि चतुर्थः ; पू- 
दूषणेनेव निरस्तत्वात्‌ , व्याषिपक्षधरताततमितीनां सत्वात्‌ । यद्वा 
तथाविधसमूहाङम्बन एवातिव्याप्तिः । अपिच यकिचिव्यापिपश्चधमता- 
दिव्यतिरेकस्य चाग्रसिद्धिः, प्रतियोगिनोऽप्रमितेः । 


परमितत्वस्य सिद्धत्वे तच्छन्यत्वस्य ववतुमशक्रयत्वात्‌ तस्यापिद्धत्वे तरां वक्तुमरवय- 
त्वादिति दूषणं बोध्यम्‌ । तदेव विरूट्प्य ययोदेशं दृषयति- नाद्य इति । तत्तदनु- 
मितिकारणीभूताभावपतियो गिज्ञानविषयतरमि ति पक्ष इत्यथः । अतिन्याप्तया दृषयति-- 
समूहेत्यादिना हिस्वाभासत्वप्रसङ्घादितयन्तेत भ्रन्थेन । न द्वितीय इति । 
तादशज्ञानाविषयत्वमिति पक्ष इत्यधेः । अव्यापिग्र्तस्वात्‌ दूपयति- अतैव घटानि- 
त्यत्वेति । न तरतीय इति । व्यािपक्ष्ाताश्चूल्यखमिति पक्ष इत्यधः । रक्षण- 
स्यव्या्ति प्रदशयति-- राब्दानित्यत्वेत्यादिना न वर्तेतेत्यन्तेन अन्थेन । 
नापि चतुथ इति । प्रमितवद्यू्यत्वमिति पक्ष इत्यथः । दोषन्तरःप्याह- यद्वेति । 
दूषणान्तरमप्याह- अपिचेति । 

नयु हेदुक्षणरहितत्े सति हेतवदवमाक्मानत्थं॑हेत्वामासत्वमिति चेत्‌ , 
मैवम्‌ , विकर्पासष्टतात्‌ । "पक्षधर्मतया दिपश्चहूपरहितत्व॑वा 2 यस्य॒ हेतोयनि 
ङ्पाणि सन्ति, तदन्यतरङ्परहितलं वा £ नायः, व्यतिरेकयाद्‌।वतिव्या्तिः । न द्वितीयः, 
अननुगमापततः | एवच सति हेदुवदवम।समनतश्य वैयर्थ्य ख्यात्‌ । ननु धूमानुमाने 


1 पक्षधर्म॑त्वादिपश्चरूपरदहितत्वमिति । पक्षधर्मत्वे, सपक्षधमत्व , विपक्षासत्त्वम्‌ , 
अवाधितत्वम्‌ , असत्मतिपक्षत्वै चेति गमकतौपयिकानि प्च रूपाणि 1 | 


हेतवाभासनिष्पणम्‌ १६१ 


उच्यते--तत्तदलुमितिकार्णीभूतततीयलिङ्गपरमतग्रमात्वनिरूयक- 
व्यापिपक्षधपतवेिश्यन्यतिरेक एव हेत्वाभासत्वम्‌ । तथाहि- विरुद 
सन्यभिचारयोव्याप्नयमावासपाभूतलिङ्गपरामक्षव्यतिरेकः । आश्रयासिद्ध 
स्व ष्पाधिद्रयोः पक्षधपताविर्डात्‌ 1 व्याप्यत्वासिद्ध ज्ञानस्यैव पिरहात्‌ | 
सिद्रसाधनस्य यि दोपत्य तदा पक्षधमेताविरदादेव 1 पक्षध्मेतावच्छेद्‌ 
करस्य सदेदस्य पिरहाद्माधोऽपि यदा च्याप्निविरहात्‌ । प्रतिपक्षे त॒ परस्पर 
अरतिवन्धात्‌ वतीयलिङ्गपरमर्ताचुदय इत्यग्रे वक्ष्यते । 


-धटादावतिन्यातिनिष्तये तद्विशोषणोपादानमिति चेत्‌ ; न, तस्य तत्र हेखामास॒लादेव । 
न च वाच्यैषटेन कथ देखामापपदप्रयोग इति । ` विवेक्रिनाम्स्येव । अपिच 
देतुवदवभासमानत्वमिति वदता वक्तव्यम्‌--यक्किचिद्रूपेण देतुबदवमासमानत्वं वा $ 
'पन्चम्यन्तादिड्पेण हेतुवदवमासमानते वा £ नाः, घट।दावतिव्यापेः; तस तत्र 
सत्वात्‌ । न द्वितीयः, पर्वोक्तदोषानतिदतेः । किंच पूणरक्षणखाज्ञायमानतादशायां 
नित्यरेषे साधारणानेकान्तिकादाक््यापतेरिति पूवेपक्षसंकषेपः । 

निरुक्तानुपपत्तिपरिहारपूषकं सिद्धान्त करिष्यमाणः भतिजानीते- उच्यत 
इति । सन्यभिचारादिताध।रण रक्षणमभिषत्त-- तत्तदनुमितीति । तत्तदनुमितो 
कारणीभूतो यघ्तृतीयलिङ्गपरामशः, 'ततिषठं यत्‌ भमातव तद्रतिं तलकारकानुभवत्वे, तत्नि- 
रप यब्यापिपक्षधतवेरिष्टयं तव्यतिरेकष्तदभाव इत्यथः । सथ्यभिचारादिषु रक्षण- 
सद्भाव दशयति--तथादीत्यादिना वक्ष्यत इयन्तेन म्रन्थेन । 


व्यतिरेक्यादावतिव्यात्तरिति । केवलन्यतिरेक्रिणि . केवलन्वयिनि ` चान्याततिरित्यथः 1 
प्रथमे सपक्षसत्वस्य , द्वितीये विपक्षासत्त्वस्य चाभावादिति भावः । 

1: प्नम्यन्तादिरूपेण । पश्नम्यन्तादिपदबोध्यत्वेन रूपेण 1 

 तचिष्ठ प्रमात्वमिति । अन्न हेठवदाभासमाना दुष्टदेतवो ` कक्ष्यन्ते .। `पैरांमदी 
लिन्गा न्यापिपक्षाधर्मतविरि्टश्च भासते । तादशवेशि्टथस्य सत्त्व एव ॒परामशंस्य प्रमात्वं 
मवति , विषयावाधात्‌ 1 तथाच लिद्गे यादशब्यापिपक्षधमेतविशिध्याभावात्‌ भ्रकृतानु- 
मितिजनकपरामर्श; प्रमारूपो न भवति , तादशवेरिष्टयरदितो हेतुवदव भासमानो हेत्वाभास 
इत्यथः । ताटशवैशि्टयव्यतिरेकशथ् वैशिष्टयघटकन्याप्तेः पक्षध्मेतायासतद्धटकपक्षतायाश्व 
व्य तिरेकाद्धवति । सत्मरतिपक्षे शब्दोऽनित्यः कृतकत्वादित्यादिसद्धेतौ व्यापिपक्षघमेतवेिंशंयस्य 
सत्त्वेऽपि ^ .यंदा विरोधिन्याप्िद्रयसंस्कायोद्रोधे . तकतवश्रावणत्वज्ञानयोः .. परस्पररतिवन्धानन 
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` 'वृष्तुतस्तु--अनुमितिपरतिबन्धकज्ञानविषयतावच्छेदकलूपवतत्वै हेत।भासत्वम्‌ । 
यद्यपि सस्मतिपक्षे परामरख ज्ञानं न प्रतिबन्धकम्‌ , तथाप्यनुमितिप्रतिवन्धक्रतवेनेत- 
विषयः प्रतिसाधनम्‌ । यद्विषयतावच्छेदकं पूवसाधनम्‌ , खड्पसंबन्धेन तद्रत्ता 
पूवेसाधनता त्वस्त्येव । तथाच दुष्टहेतो देतुदोपव्यमिचारादौ च हेत्वामासपद- 
प्रयोगे कत्साहिव्यास्ताहित्यास्वाभुमयरक्षणमप्युक्तं भवति । यथयि “धूमो 
वहिव्यमिचारी 2 इति ज्ञानस्यानुमित्िपरतिबन्धकसेन तद्विषयतावच्छेदके ग्यमि- 
चारो भवत्येव ; तथापि क्तद्त्तव॑न धूमेऽस्तीति नातिव्याप्तिः, अत्रानुनिति 
तत्करणान्यतरसाक्षासतिनन्धकखपुरस्कारेणानुमितिपरतिबन्ध शृतस्योक्तलात्‌। अत एव-- 
सनुमितिपतिबन्धकते साक्षाद्वा £ परंपरया वा? नादयः, व्यभिच।रादकिव्यतेः । 
न्‌ द्वितीयः, व्यमिचारज्ञानद्वारा व्यापिज्ञानविवटकोपाधावतिव्यतिः; °" बाधसलतिपक्षपरोर- 
वयप्िश्चत्यादि दूषण निरस्तमिति दिक्‌ । 


हेत्वाभाससामान्यरक्षणरक्षिताप्ते कतीति जिज्ञासायामाद--ते चेति । एक 
एवेत्यत्र विमान एवकारोऽपिकरस्ख्याव्यवच्छेदपरः । असिद्ध एक एव दहेलाभाक् 
इत्यत्र देदुमाह- व्याप्रीति । स्मेतेति । सन्यमिचारादिषिवित्यथः । मतान्तरं 


व्यापिस्छतिजनकत्वम्‌ । ततश्च विरो धिज्ञानप्रतिवद्धज्चानत्वमेव दूषकताबीजम्‌ > इति मूढे वक्ष्य 
माणरीत्या प्रकृतालुमितिजनकलिङ्गपरामप्रमाया अचुत्पादात्‌ निरुक्तपरामर्शनिष्टप्रमात्वनिरूप- 
कृत्वरूपविरोषणाभावग्रयुक्तस्ताटशनिरूपकलत्वविदिष्टव्याप्निपक्षधर्मवेरिष्टधाभावो वतत इति सर्वत 
हेत्वाभासलक्षणसंगतिः । 


1 हेत्वाभासस्थे अनुमितिजनकपरामरस्य प्रमात्वाभावादनुमितिजनकपरामशनिष्ठ- 
प्रमाल्रनिरूपकेदयादिलक्षणस्यासंगतत्व॑ मनसि निधाय खथ हेतुदोषदुष्टहेत्वोलक्षण निरूपयितु- 
मारभते--वस्तुतरस्त्विति । अनुमितिग्रतिबन्धकरन्ञान विषयतावच्छदकल्पवत्वमिति । धूमन्यभि- 
चारी वदिरिति ज्ञानास्यायुमितिप्रतिवन्धकत्वात्‌ तद्विषयतावच्छेदकपदेन व्यभिचारमादाय-तद्वति 
बह्नौ दुष्टदेतौ लक्षणसमन्वयः । । 

% वत्सादिदयासादिदयाभ्यामिति । वत्कारस्याभावे अनुमितिप्रतिबन्धकन्ञान विषयता- 
वच्छेदकत्वमिति लक्षणं पयवस्यति । तच हेतोरामासा इति व्युत्पत्त्या हित्वाभासपदबोध्यानां 
दोषाणां लक्षण भवति । वत्कारसादित्ये निरुक्तप्रतिवन्धकनज्ञानविषयतावच्छेदकरूपवत्वं लक्षण 
पर्यवसन्नम्‌ । तच हेतुवदाभासन्त इति व्युखत््या हेत्वाभासपदवोधष्यदुष्टहेतोलक्षण भवातीत्य थः । 


8 तद्वत्वं न धूमेऽस्तीति । विपक्ष्त्तिलवरूपव्यभिचारस्य धूमेऽभावादिति भावः । 


# 341 
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ते च सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमाधिद्धबाधिताः पश्च । असिद्ध 
एक एव दहत्वाभास्र इति केचिद्‌ , व्याप्चियक्षधमतातस्रमिदयन्यतम- 
व्यतिरेकस्य सवत्र सात्‌ । अन्ये तु-सकरुकार्यसाधारणदोषत्वात्‌ 
प्रतिबन्धस्य नासाधारणहेत्वाभाक्त्वं प्रतिपक्षस्य । वाधस्याप्यनैकान्तिके- 
ऽन्तभावान्न परथक्स्वमिति । आधिक्य विभागस्य ; न्युनमपि । तथाच 
लीलावतीकारः-- पदैकदेशब्त्तिरनध्यवसितोऽधिकः ' इत्याह । एव सोपा- 
धिर्पीति । 


उच्यते-यद्यपि विरुद्रानैकान्तिकयोव्यािप्रमाविरहः , तथाप्य 
नैकान्तिफे सशयक्षारणी परूतपाधारणास्राधारणधभज्ञाननिबन्धनप्रमाग्यति- 
रेकः। विरुद्धे तव॒ साभ्यास्षमानाधिकरणधमग्रहणनिबन्धनः । ततोपजीव्य- 


त्वात्‌ तयोरेबोद्धावनमर्‌ ; न तु प्रमाग्यतिरेकरूपस्यासिद्धस्य । 


दरीयति--अन्ये सिति । आधिक्यमिति । `अनध्यवसितोपाध्योरुभयोः सत्वाद।- 
धिक्यमिति मावः । न्यूनत्वमपीति । परतिपक्षदेरनेकान्तिकेऽनपर्मेततान्यूनलमिति 
मावः । हेलामासाधिव्यमि्यत्र टीलावतीकारसमतिमाह-- तथाचेति 1  स्वेम- 
नित्य कायत्वात्‌ ' इ्युदादरणमनध्यवसितस द्रष्टव्यमिति भवः । 


खसिद्धान्तमारमते- उच्यत इति । पूवेपक्ष दृषयितुभनुवदति--यद्य- 
धीति | निषेधति- तथापीति । व्यापतिप्रमावयतिरेकस सत्वेऽपीत्यथः; । सरयेति | 


1 अनध्यवसितोपाष्योः सं्तादाधिक्यमिति भावं इति । सन्यभिचारविरुदधभकरण- 
संमासिद्धवाधिताः पज्ञ हेत्वाभासा इति विभागोऽसमज्ञसः । देत्वाभासत्वेन संग्राह्यस्यानध्य- 
वसितस्य सोपाधेश्वानभिधानात्‌ न्यूनतादोषो विभ।गे वतेते 1 सकलकायैसाधारणस्यानुमित्य- 
साधारणदोषत्वाभावात्‌ सत्प्रतिपक्षस्य चनेकान्तिकेऽन्तभवित्‌ बाधितप्रकरणसमयोरतिरिक्त- 
हेत्वाभासत्वाभावात्‌ तयोः प्रवेशेन विभागे अधिकतादोषोऽस्तीति मूकाथः ष्टिः अतिभाति । 
वस्तुतस्तु गमकतौपयिकरूपेषु . पस्वेकेकस्यामावदेकैको हेत्वाभास इति पच्च हेत्वाभासाः 
संपद्यन्ते । पक्षटरत्तित्वरूपाभावाद्विरुद्धः, विपक्षावृत्तित्वाभावादनैकान्तिकः अवाधिततल्ल्पा- 
भावात्‌ बाधितः काकात्ययापदिष्टः, असत्प्रतिपक्षिततवाभावात्‌ सस्परतिपक्षः भ्रकरणसमश्व 
हेत्वाभासो भवति । अतो हेत्वाभासानां पञ्चधा विभागेऽतीन रमणीय इति बोध्यम्‌ । 


यि आका 


च (+ 4 । 
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नतु आश्रयापिद्धस्वरूपासिद्धतद्िरोषणासिद्धेयु सर्त तदभावज्ञान- 
निबन्धन एव भमाव्यतिरेकः; ततस्तेषामपि दृवणान्तरत्वे स्यात्‌ , उपजीव्य- . 
त्वात्‌ 1 मेवम्‌ । अभवज्ञानाद्धावप्रमाव्य तिरेक इति सधरत् नैतावतैवासाधा- 
रणत्वमायाति । तच्वेह निरूयितुमारभ्यत इति । व्याप्यस्वासिद्धे त॒ यद्य 
प्यनुक्रूलतकाभावप्रतिह्लतर्कोपाधीनाय्रपजीव्यत्वमस्ति , तथापि न तेषां 
प्रथग्द्षणत्वम्‌ । न द्यमीषां सच्ेऽप्यतुभितो काचित्‌ कषतिर्स्ति । कितु 
व्याश्चिज्ञानप्रतिवन्धकत्वममीषां नादुमितिम्रतिवन्धकत्वम्‌ । अतो व्याप्यस्वा- 
सिद्धेरेव दूषणत्वम्‌ , न त्वमीवाम्‌ । ओनकान्तिकस्य सेशशयजनकसम्‌ । 
तस्मिन्‌ काठेऽन्यस्य  विरोषधसस्या्रहणात्‌ पक्षे यश्य एमोखदते, न 
त्वनुमितिः । विरुद्धस्यापि पक्षे साध्यामावप्रमाजनकत्वात्ाक्षदेवादुभिति- ` 
प्रतिबन्धकत्वात्‌ प्रथण्द्पणस्वम्‌ । न स्वेवं प्रतिन्रकुतकादीनां साक्षाद ब॒मितिः. 
प्रतिबन्धकम्‌ । बाधस्यापि पक्षे साध्यामावप्रमारूपस्य . साक्षादयुमिति- 
प्रतिबन्धकत्वत्पथग्दृषणत्वम्‌ ; न तु सिद्धसधनस्य 1 न हि पक्षे साध्य- 


संशयकारणीमूतो यो साधारणाताधारणधघमों, तद्विषयक ज्ञानं निबन्धने कारण यख, स. 
चासो. परमाव्यतिरेक इति समासः । विरुदे नैवमित्याह-- विरुद्रे स्विति 
साध्यासमानाधिकरणो यो घभः साधने, तदूथहो निबन्धनं य्येति बहुत्रीहिः । व्याप्ति 
भरमाव्यतिरेक इत्यनुषङ्गः । तयोरेवेति । विरद्धानेकान्तिकयोष्ियथः । 
अश्रयासिद्धादीनामपि विरुद्धादिवद्धेल्वाभासान्तरत्व सादित्याशङ्गते- 
नन्विति । ` परिदरति- मेवमिति । . 
नन्वनुङघर्तकामावादीनाम प्युपजीव्यत्वेन प्रथक देताभासतवमस्तित्याशङ्कय 
तत्सच्वेऽप्यनुपमितिविकम्बामावाच तथेति ` राङ्ोत्तराभ्यामाह-यद्यपीत्याडिना .॥ 
्तिदल्तकादीनामपि बाधत्तसाक्षादनुमितितिबन्ध्खारथगेन देत्वामाषत्म स्विलया- 
शङ्कयाह- न ` त्वेवमिति । - तर्हि बाधघ्यापि प्रथग्दरूषणल्यं न सखा दित्यत आह-- 
बाधस्यापीतिः। तहिं बधादिवस्तिद्धसाधनमपि प्रथगेव प्रतिबन्धकत्वेन देखामासः 
स्यादित्याशङ्क्य निषेधति--'न सिति । सिद्धसाधनोपन्यापतवेवथ्यपतिरियत ¦ 


1 न लिति । तथा च पके खा्जञने न साध्या परतिनध्नाति ! भत एत भारावादि- 


व 


“ 
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। 
। 
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| 
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ज्ञान ज्ञानान्तरं साक्षात्‌ प्रतिबध्नाति । कितु सशयनिवतनदयाश । अतस्त- 
स्याश्रयविशेषणासिद्ध.एवास्तभावः । सत्प्रतिपक्षस्य तु दयी प्रतिवन्धकता-- 
साधारणी अस्ाधारणी च । यथात्सघाक्षत्कारं प्रति-मनपो द्यी: कारणता । 
तरगुभितिभमालें प्रति प्रतिबन्धकतया हेत्वाभासत्वम्‌ । न हि साध्याभात्र- 
ज्ञानसामगप्रयां सत्यां साध्यज्ञानञ्रत्पत्तुमहति । अतः साक्षादुमितिग्रतिबन्ध- 
कृतय। सस्परतिपक्षस्यापि प्रथगेव दृपणत्वम्‌ । अदुपहारी तु व्याप्यत्वा- 
सिद्ध एवान्तर्भवति , साक्षाद्दूषणत्वाभावात्‌ । एवं सोपाधिरपि न पथगा- 
भासः. न हि आाध्यन्यापकाव्याप्यत्वे ˆ - हेतोरवगते - व्याश्चिज्ञानविरह- 


मन्तरेणाद्वमितौ काचित्‌ श्षतिरस्ति । ` व्याधरिज्ञानमङ्ग . एव ` तेन: क्रियतः. 


इति चेत्‌ , तदि साक्षा्राप्यत्वासिद्धेरेव दूषणत्वम्‌ 1 : 


आह-कित्विति । ससतिपक्षस्य साक्षादनुमितिमतिबन्धकत्वेन :` प्रथक्‌ हेत्वाभासत्व+ : 


समवतीत्याह -सतप्रतिपक्षस्येत्याद्ना । अत इति 1 - सस्मतिपक्षव्रदनुपसंहारि 
णोऽपि प्रथक्‌ हेवामासतवं सादित्याशङ्कयाह-अचुपसषहारी तस्ति । `मनध्यव- 


ितखाप्यनुपसंहाचिद्वलाभासत्वै न शथगितिःध्येयम्‌-1 ` यचोक्तधुपाधेरपिः पथक्‌ हेवा 


भासलं, ततरोत्तरमाह-एवमितिः। 


कन्ञानं जायते । अन्यथा प्रथमज्ञानस प्रतिबन्धकस्य - सत्वेन द्वितीयज्ञानोत्पत्तिरेव न सादिति 
भवः ।. 


1 अनध्यवसितस्याप्यनुपसंहारिवद्धेत्वाभासत्व `न प्रथगिति ध्येयमिति 1 अधिकतया ` 
शद्वितौ दवौ हेलामासौ--अनध्यवसितः'सोपातिकेशरेति । सोपोधिकेख।व्याप्यतवासिद्धेऽन्तभविम्‌ `. 
एवमिदयादिना मूखक्रारो वक्ष्यति ! अनध्यवसितस्यान्तभवि नोक्तो मूले इति खयं तस्थासिद्धोवन्त. ` ` 


भविमाह-अनष्यवसितस्यपीति । सवमनित्य कायत्वादित्युदाहरणमनध्यवसितस्येति, खयसुक्त- 


त्वात्‌ । तस्याचुपसंहारितवेनान्थेव्यवदियमाणत्वात्‌ अनुपसहारिगे व्याप्यत्वासिद्धेऽत्यन्तभावः. .- 


कथनेनानभ्यवसितपदबोध्यस्यापि तस्यासिद्धेऽन्तभावः सिद्धो भवतीति भावः 1 


वस्तुतस्तु 'सपक्षविपक्षव्याटत्तो हेठ॒रनध्यवंसितः । ^“ पक्षकदेशत्तिरनध्यतसितः > इति 


खीकाबतीवाक्यं पक्षिकेति प्रतीकुपादाय “ सवेसपक्षविपक्षव्यादृत्त इत्यथः इति व्याचख्युवैर्ध- 
मानोपाध्याया न्यायलीकाबतीभरकाो । वेरोषिकमते सञ्याद्विलक्षणोऽनध्यवसायः । साधारण- 


धर्मन्ञानात्सशयो जायते । स चैकस्मिन्‌ : विरुद्नानाकोरथछेखवान्‌. ˆ अथ - स्थाणुर्वा पुरुषो वा> ` 


इत्म्रादिभ्रत्ययः। असाधारणधमेज्ञानाच्रानध्यत्रसायो जायते 1 स च रकिंखिदित्याकारकः । तदुक्तं 
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तत॒ सन्यभिचारत्व पक्षातिरिक्तसाध्यवन्मातर्रस्यन्यत्वे सति 
पक्षातिरिक्तसाध्याभाववन्मात्रबृत्यन्यधमत्वम्‌ । साभ्यवन्मात्रच्यन्वस्वे सति 
साध्याभावघन्मात्रशृत्यन्यत्वमिति केचित्‌ । 


दिविधश्वायम्‌- साधारणासाधारणमभेदात्‌ । तत्र पश्षसपक्षविपक्ष- 
इत्ति; साधारणः । पश्षवृत्तित्वे सति सपक्षविपक्षादृत्तिरसाधारणः । 


तत्रेति । सन्यमिचारादिष्वित्यथः । पश्चातिरिक्तेति । साध्याभाववन्मात्र- 
इच्यन्यघ वमनेकान्तिकल्वमियुक्ते सद्धेतो धूमादावतिव्यातिः । तद्र साध्यवम्मात- 
वृत्यन्यत्वे सतीति । एतावति कृते विरृद्धेऽतिम्यापिः स्यात्‌ । तदथ साध्यामाववन्मात्र- 
ृत्यन्यधेत्वमिति विदोषणम्‌ । . एवमपि साध्यतदभाववदुडृत्िषाधारणनिकान्तिकेऽभ्या- 
पिर्मवेत्‌ । तस्यरिहाराथे मात्रपदद्धयम्‌ । `एतावति ृतेऽनुपसहारिण्यव्यापिर्भैवेत्‌ । 
तत्मरिहाराय पक्षातिरिक्तपदद्वयमिति दिक्‌ । 


केचिदिस्यखरसेोद्ध वनम्‌ । तद्धी तु श्धूमे सद्धेतावतिव्याप्तिः, जनुपरहारिष्य- 


न्यायलीलावत्यां वछठभावर्यैः--“ सामान्यतोऽवगते बिरोषतोऽज्ञाते वाच्य विरेषे यदा किंराब्दा- 
भिकापः, तदा अनध्यवसायः । अग्यवस्थितनानावाचकवाच्यत्वप्रतिभासे तु सराय इति । 
साध्यसंशायजनकलत्वमनेकान्तिकस्य दूषकताबीजम्‌ । अनध्यवसिते तन्नासि , असाधारण- 
धमेज्ञानस्यानध्यवसायज्ञानजनकत्वान्‌ । अतोऽयमनेकान्तिकभिन्नः । तदुक्तं वर्धमानोपाष्ययेः- 
“८ अनेकान्तिकघ्य । संरायजनकटेत्वाभासादसाधारणधर्मस्यानभ्यवसायज्ञानजनकत्वादिति भवः 
इति । इत्यं च वैरोषिक्रमतावकर्बिना ीकावतीकारेण संशायातिरिक्तमनष्यवसायज्ञानमङ्गीक्त्य 
तयोक्तावपि, न्यायमते सशयातिरिक्तस्यानभ्यवसायस्यानङ्गीकारात्‌ असाधारणधर्मज्ञानेनापि 
संशयस्येव जननात्‌ अनध्याबसितस्य संशयजनकत्वेनानेकान्तिकदूषकतावीजसद्धावादसाधारणा- 
नेकानम्तिक एवायमनध्यवसितो नातिरिक्त इति समीचीनं प्रति भाति । 

1 एतावति ृतेऽनुपसंहारिण्यतिव्या्तिभेवेदिति । मूलकारमतेऽ्नुपसंहारी न सव्यभि- 
चारान्तभूतः । अपित्वसिद्धान्तभूतः । ततश्चालक्ष्ये सवैमनित्ये प्रभेयत्वादित्यतरानिलमात्राउत्तौ 
निलयमावाद्त्तौ च भमेयत्वे साध्यवन्मालक्रत्यन्यत्वे सति साध्याभावन्मात्रद्च्यन्यत्वस्य सत्तवा- 
दतिन्यापिः । पक्षातिरिक्तपदोपादाने , तत्र सर्वेस्यापि पक्षत्वेन धक्षातिरिक्ताप्रसिद्धथा नाति- 
ग्याप्तिरिति भावः । 

2 धूमे सद्धेतावतिन्याप्तिरिति । बहिमान्‌ धूमादिदयवं सद्वेतोधूमस्य पक्षे साध्यवति 
महानसादौ च सत्त्वात्‌. पक्षातिरिक्तं यत्‌ साध्यवत्‌ तन्मात्रदृत्तित्वे नास्तीति पक्षातिरिक्तसाध्य 

धरन्मालदत्यन्यत्बेनातिन्यापिरित्यथेः । अवुपसंहारिण्यन्याप्तिरिति । टीकाकारस्याचुपसंहारी 
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व्याप्तिः । भसाधकतायां व्यथविरोषणलसमिति दष्टग्यम्‌ । भन्ये तु- असाषारण्या- 
भावकारवच्छि्नसाध्यव्याप्यत्वाभावक्त्वे सत्यसाधारण्यामावकारवच्छिनविरुद्धत्वामाव- 
वत्यै सब्यभिचारत्वम्‌ । मतासाधाए्यामावकाखतच्छिन यत्साध्यग्याप्यत्वं तदभाववच्वे 
सदयसाधारण्याभावकाखवच्छिन्न यद्विरु्खते तदभाववच्मिति समासः । पाध्यव्याप्य- 
त्वाभावक्छमनैकान्तिकखमिदयुच्यमाने विरुदधेऽतिव्यापि; । तन्निवृत्तये विरुद्धत्वा- 
भाववत्त्वम्‌ । तावन्मातस्य सद्धेतावतिव्यापते्त्परिहाराथं साध्यन्याप्यत्ाभाववच्े 
सतीति विरोषणम्‌ । एवमपि “ शब्दोऽनित्यः, शब्दत्वात्‌” हइत्यादिसद्धत्रसाधारणेऽव्याप्तिः 
स्यात्‌ । तत्परिहारार्थमसाधारण्यामावकालवच्छिननेति । तेन सत्यपि साष्यव्याप्यतवे 
विरोषणामावाद्विशिष्टामावः । एवमप्यपाधारणतापने विर्दधऽव्याप्तिः स्यात्‌ । तद्थम- 
साधारण्याभावकारावच्छिननेति । तेन “ भासा, अनित्यः आल्लात्‌ › इत्यादिष्वसाधा- 
रणतापन्नेषु सत्यपि "विरुद्धसेऽसाधारण्याम।वकारवच्छिननत्वरूपविरोषणाभावाद्विशि्- 
भावः संभवतीति नोक्तदोष इति दिक्‌ । 


येन सख्पेणनैकान्तिकोद्धावनम्‌, अनुमितिपतिबन्धः, असाधकतानुमाने च 
तदाद- द्विविधश्चायमिति । इदैः तेकदेशिमतम्‌ । वस्तुत्वं त्रिविधः । तदुक्तं 
तत्वचिन्तामणो गङ्केश्चमिश्रेण “' सव्यमिच।रल्िविधः- साघारणासाषारणानुपतषहा- 
रिमिदात्‌ ” इति । अथैव साधारणादिभिक्िभिरनुमितिपतिबन्धे हेत्वाभासाधित्यं कथ 
न्ति ? कथ वा न विभागव्याघातः; १ इति चेत्‌, स्वरूपसतानेन सामन्यशक्षणेन्‌ 
साधारणादीनेकीङ्कत्य पेन्चैव देतामासा इति विभागकरणात्‌ । 


नन्वेवभपि साध्याभावज्ञापकरत्वेन बाघप्तस्मतिपक्षयोः, सव्यमिच।रविशद्धातिद्धानां 
साक्षारसाध्यामावाज्ञापकरतया चैकत्वेन द्विविधो हेलामास इति कथंन विभागः 
कृत इति चेत्‌ ; न, स्वतन्त्रेच्छस्य सुनेर्नियन्तुभराक्यत्ादिति दिक्‌ । 


सन्यभिचारान्तगेत एवेत्यभिमतम्‌ । अत एवं वक्ष्यति सन्यभिचारः साधारणोऽसाधारणश्वेति 
द्विविध इति मूढे एकदेशिमतेनोक्तमिति । तथा च कक्ष्ये सवैमनित्य कायत्ादित्यत पक्षाति- 
रिक्तापरसिद्धया अन्याप्तिरिति भावः । 


॥ असाधारण्याभावकालः पक्षे साध्यतःदभावान्यतरनिश्चयकाल; । ` तदानीं हेतोर्निकषि- 
तसाध्यतद्भाववद्वादृत्तत्वाभावेनासाधारण्याभावात्‌ । 
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द्व विधे दशेयति-साधारणेति । तत्रेति । द्वोमध्ये इत्यथः । साधारणं 
रक्षयति-पश्षुसपक्चेति । अथेदमरक्षणम्‌ , विरुद्धसीर्णस्षाधारणे सपक्षवरतिता- 
मावेनाव्य्िः । विपकषवृतितवज्ञानेनानुमितिप्रतिबन्धेऽपाधकृतानुमाने च समवति "रोषवै- 
यथ्योत्‌ | न च विपक्षवृतितव साधारणत्वम्‌ , विपक्ष निश्चयघरितस्वेन साधारणसा- 
नित्यदोषतवाप्तेः। अनुमितिपर्तिबन्धे परं प्रवयुद्धावनेऽसाधकरतानुमाने च साध्यामावव- 
द मित्वध्येव पभरयोजकरवेन निश्वयमागस व्यथस्रादिति चेत्‌, न | विपक्षट्ृतितव 
साधारणतम्‌ । विपक्षत्य च साध्यव्यधिकरणधमक्त्वम्‌ । व्यधिकरणत्वं च तदधिकर्‌- 
णानधिङूरणत्वम्‌ | तथाच साध्याधिकरणानधिकरणधमवदुनरतित्यै॑विपक्षद्रपितमिति 
पथवसन्नोऽथः | त्तथाच प्रतिग्रोणिव्यधिकरणसाध्यासयन्तामाववद्रामिवाद्यपाघीनां भानेऽ- 
स्योपाधेभानमावरयक्रमिरयेतद्विषयत्वेनेव सर्वेषामनुमितिप्रतिबन्धकलयम्‌ । अतो नाधिक्यम्‌ , 
न वा विमागव्याघातः । एतःसदेहात्‌ सदिग्धानंकान्तिकता | 
ननु साध्यव्यधिकरणधमिवदूचरतितमे साध्यव्यधिकरणस्येवानुमितिपरतिवन्धक्गलादि- 
सामर्थयेऽधिक्रवैयथ्यमिति चेत्‌ , भअन्यविरोषणतवेनोपात्तस्यान्यविरोषणलवं कृत्वा दूषणामि- 
धानख्यप्रामाणिकत्वाद्‌ । न च वाच्यम्‌-- पक्षे व्यभिचारसदेहस्यानुमितिप्रतिबन्धकतवेऽ- 
नुमानमातोच्छेद इति, अनुङ्कलतकादिना उग्रमिचारसदेहनि्त्त।वनुमानपवृत्तेः । ` अथवा 
निश्ितहेतुभति साध्यन्यमिचारसरायातिरिक्तन्यभिचारसशयत्वेनानुपितिप्ररिषिन्ध कलवान्नानु- 
मानमानरोच्छेद्‌ इति दिक्‌ । 


1 रोषवेयर््यादिति । पक्षसपक्षगृत्तिलस्य विशेषणस्य वैयध्यदिव्थैः । अनिखयदोपषत्वा- 
` पत्तेरिति 1 देत॒थति साध्याभावनिश्वयदशायमेव निश्चयघरितस।धारण्यस्य संभवेन तच्छरन्यता- 
दश्चायां हेतौ दु्टलब्यवहारो न. स्मात्‌ । न चेष्टापत्तिः , साधारणस्य निलयदोषत्वेन सवेदा दुष्ट 
न्यवहारत््‌ ॥ ,. 


2 तद्धिक्रणानधिकरणत्वमिति । . तदधिकरणमवधिक्ररण यस्य, तत्व तदधिकरणाडत्तित्व- 
मिति यावत्‌। तथाचेति । साध्याद्यन्ताभावसाध्यवद्धेदयोः साध्यवदध्रत्वेन साध्यात्यान्ता- 
भाववदूढत्तितवज्ञानस्य साध्यवदन्यडृत्तितत्वन्ञानस्य च॒ साध्याधिकरणाढृत्तिधमवदढत्तिलज्ञानत्व 
संपद्यते । 

8 .अन्यविरोषणत्वेनोपात्तस्यान्यविरोणत्वं कृत्वा . दूषणामिधानस्येति 1 ` साध्याधिकरण- 
दृत्तित्वे सतीति यदि हेतौ विरोषण दीयते , ; तदा तज्ज्ञानस्यैवायुमितिप्रतिबन्धकत्वात्तदितरां- 
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असाधारण लक्षयति- पश्षचत्तित्वे सतीति । विपक्षव्याहृतोऽसाधारण 
इव्युक्तेऽन्वयत्यतिरेक्रिणि सद्धेतावतिग्या्तिः । तत्परिहाराय सपक्षग्यावृत्त इति । 


यरिकचिःसपक्षव्याृतधूमस्यासाधारणता मा मृदिव्येतदथ स्वेति विरोषण 
सपक्षे देयम्‌ । एवमप्याकशादावतिव्यापतिः स्यात्‌ । तद पक्षवत्तित्वे सतीति । 
पकषवरततित्वमसाधारणलमिद्युक्तेऽन्वयत्यतिरेक्रिण्यतिव्यापतिः । तदथं सकरसपक्षव्याब्रत्त 
इति । एवमपि विरुद्धऽति्पाप्तिः । तदथं विपश्षग्या चत्त इति । 


नन्वेव सपक्षव्यावरप्तिरेव दृषकरतायामुपयुञ्यते । न॒ तु विपक्षव्यावृत्तिरपि, 
"त्या अनुगुणलखात्‌ । भपिच प्रं प्रति तदुद्धावनदश्चायां विपक्षुव्यव्र्युपन्यासे 
साध्यप्ताधश्नो व्यतिरेकसहचार एवोपन्थस्तो मवेत्‌ । अपिच परामर्शोत्तरकारमिदसुद्धाग्य 
व] ? तसूयैकार वा ? नायः, बाघसस्मतिपक्षयोरमानेऽनुमितेन्रह्मणापि वारयितुमशक्य- 
स्वात्‌ । न द्वितीयः “ शब्दो नित्यः , शब्दत्वात्‌ ' इद्युक्तवा ˆ वादिनि निघ्त्ते सति 
नयूननिग्रहोद्धावनेनेव वादिनिदृत्ेः । न॒ च स्वार्थानुमाने दोषो भविष्यतीति वाच्यम्‌ , 
तलापि सपक्षव्यत्तत्वमात्रस् दोष्वात्‌ । अन्न वदन्ति-“ नित्यः शब्दः, शब्दात्‌? 
इत्यत्र शब्दय साध्यवतस्तदमाववतश्च व्यावृत्तम्‌ । एवच यत्र यत नित्यस तत्र तत्र 
राव्दस्वाभावः । य॒त्र यत नित्यत्वामावस्तत्र तत्रापि चब्दत्वाभावः । एवच साध्यतद्‌- 


वेयथ्थ स्यात्‌ । अत्र साध्याधिकरणाटत्तर्यो धमेसखद्वदूढृत्तित्वमित्यधिकरणविरोषणीभूतधमे- 
विशेषणतयोक्तमिति निरुक्तन्ञानस्य हेतौ साध्याधिकरणाटरत्तित्वानवगाहनान्न भ्रतिवन्धकत्वमिति 
न वेयथ्यमिति भावः । 

अनुमानमातोच्छेद इति । सवत्रालुमाने पक्षे साध्यसंदेदस्य देठनिश्वयस्य च 
सत्तवेनसदिग्धानेकान्तिकतासंभवः। 

1 सपक्षविपक्ष्याढृत्त इति टीकापाठः । यक्किचित्सपक्षव्याठत्तधूमेति । वहिमान्‌ 
धूमादिलयत्र साध्यतया निशचितयत्किचिद्धिक्षात्‌ अयोगोककात्‌. व्यादृत्तत्वसय धूमे सत्त्वादति- 
व्याप्तिरियथः । 

9 तस्या अनुगुणत्वादिति । अधिकरणविशेषान्तभविण व्यभिचारज्ञानं प्रति भ्रतिबन्ध- 
कतया साध्यग्यािज्ञाने प्रति विपक्षव्यव्त्तेरुपयुक्तत्वादिद्यथः 1 

8 वादिनि निक्त्ते सति 1 उदाहरणादिकमयुक्लवा तूष्णीं भूते सतीत्यथः । ततः 
किमित आद- 
| 29 
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न च साध्यबद्रत्तित्वे सति साध्याभाववद्त्तिः साधारणः , सपक्षं 
विपक्षव्याब्रत्तोऽसाधारण इति । प्रथमे शब्दो निस्य , आकाशेकगुणत्वात्‌ ! 


मावाव्यापकाभावपरतियोगिना शब्दत्वेन पक्षे कं साधनीयमिति "साध्यतद्भावोत्थाप- 
कतया खार्थानुमाने श्पराथीनुमाने वा साधारणो दोषः । 

ननु सत्पतिपक्षादसाध।रणस्य कथं मेद्‌: परामरशद्वयस्योभयत्राप्यविशिष्टतवादिति 
चेत्‌ ; न, दो हेत्‌ ससतिपक्षे साध्यतदमावोत्थापको । अल त्वेक एव हेतुरिति मेदः । 
न च-~न्यूनेोद्धावनेनेव वादिनिदृतिर्भवति; कथं परा्थानुमानोद्धावनमिति वाच्यम्‌ । 
विपक्षव्यावृत्ततया यथां साध्य साधयति, तथा पश्षयावृत्तस्वेन साध्यामावमपि साधयतु, 
अविशेषादिति प्रतिबन्दितिया च्टान्ततया वास्योद्धाबनम्‌ । न्यायोत्तरं साधारणवहोध्यम्‌ | 
सवेसपक्षव्यादृत्तवं रक्षणम्‌ । ° न त्वधिकम्‌ , ग्यथतात्‌ । विरुद्ध्य विरुद्वतेनाज्ञाय. 
मानतादशायामेतद्रुपेणावगमेऽसाधारणतेव, न्यथा हेत्वाभासाधिक्यापततेः । 

ननु तथाप्युदाहरणाभावादेवासाधारणो न प्रथक्‌ । तथाहि-- अनित्यः शब्दः, 
शब्दत्वात्‌ › इति सद्धेतुरेव । “ शाब्दो नित्यः , शब्दत्वात्‌ ' इति विरुद्ध एव | 
८ भूर्नित्या गन्धवत्व।त्‌ ` इति साधारण एवेति चेत्‌ ; उच्यते--सेदेहधरितपक्षता- 
दशायां सध्यतदभावानिश्चयदसायां तस्य दोषलम्‌ । यद्यपि निश्चयाभाव; पुरुषदोषो- 
ऽज्ञानं, न हितवाभासः ; तथापि ज्ञायमानतयानुमिंतिपरतिवन्धकृत्वेन हेतवाभासत्वात्‌ 
तथोक्तम्‌ । अथवा सपक्षव्यादृत्तत्वेन निश्चयदश्ायामेव तेषायुदाहरणानामसाधारणत्वमिति 
संक्षेपः । 


न्यूननिग्रहेति । अवयवस्य वक्तव्यस्योदादरणादेरकथनान्न्यूनाख्यनिग्रहस्थानस्योद्धा- 
वनेनेत्यथः । 

1 साध्यतदमाबोत्थापकतयेति । साध्यतदभवोऽसिष्यनुकूलपरामदविषयतया । 
शाब्दत्वादिहेतौ साध्याभावन्यापकीभूताभावप्रतियो गित्वज्ञान साध्याभावनिरूपितन्यतिरेकव्यापि- 
ज्ञानम्‌ । साध्यन्यापकीभूताभावप्रतियोगितवज्ञानं साध्यनिरूपितन्यतिरेकन्यािज्ञानमिति बोध्यम्‌ । 

% परार्थायमाने वेति । वाकारश्चार्थं बोध्यः । 

3 न व्वचिकं व्यथत्वादिति । सपक्षन्याद्ृत्तत्वमपि न लक्षणघटकं व्यथत्वादित्वथः । 
नलु विर्दधेऽतिन्यापिवारकतया तत्साथक्य पूसुक्तमित्याशङ्काद--विरुढस्येति । 
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इ््यस्याप्यनैकान्तिकप्रसङ्गः । न वेद मनैकान्तिकमेवेति वाच्यम्‌ , दषक- 
तागरीजख संदेदजनकत्यस्याभावात्‌ । न हि शब्दातिरिकतेऽनित्ये आकेक- 
गुणत्वे समवेत ष्टम्‌ , येन कोटिद्वयसरणात्‌ संदेहः स्यात्‌ । दहितीये तु 
‹ शब्दो नित्यः , आकाशात्‌ › इत्यत्राकाशादेव्याप्यस्याव्रत्तिमतः सपक्ष 
विपक्षव्यावृत्तस्यासाधारणत्वप्रपङ्गः । दृपकतावीजक्षदेदजनकलमत नास्ति 1 
न हि शब्दावृत्तेः शब्दे सदेहजनक््वं संभवति , अतिप्रसङ्घात्‌ । 
अनुपसहारी 

अनुपरदारी तु नानेकान्तिकेऽन्तर्भवति , दूषकतावीजस्य संदेह 
जनकत्वस्याभावात्‌ । न हि “ सवमनित्य॑श्रमेयत्वात्‌ " इत्यत्र प्रमेयत्व : 
स्यान्वययुखेन व्यतिरेक्ुखेन वा सश्चयजनकत्व समवति । अपिच ‹ सर्व- 


साधारणासाघारणयोरुक्षणान्तरे अशङ्क्य निराकरेति- न चेत्यादिना । 
विरुद्धसद्धेखोरतिग्या्तिवारणाय विरोषणद्भयं॑दष्ट्यम्‌ । -अतिव्याप्तया दृषयति- 
प्रथम इति । साधारणनेकान्तिकरक्चणपक्ष इत्यथः | असाधारणनिकान्तिकरुक्षणमति- 
व्याप्ता दषयति-- द्वितीय इति । इ्टापतिमाश्षयाह- दूषकतेति । ननु शब्द्‌- 
वृतिध्मस्यपिं शब्दे सदे्जनकतवमित्याशङ्कयाह- न हीति । 
अनुपसंहारी 


अनुपसंहारी स्विति । व्यापिग्रहानुकूखेकथमयुपसंहारामावो यत्र स हेतवमिम- 
तोऽनुपसहारी । व्याप्तिम्रहानुङ्करु एकत धर्मिण्युपसहारः सहचारः, तदभावो यत्रेत्यथः । 
तल देतुमाह--दूषकताबीजस्येति । सशयजनकत्वाभावः कथमित्याशङ्कयाह-- न 
हीति । अप्ताधारणधमवद्रयतिरेकभुखेन सशयजन्‌कल्वमस्तित्याशङ्कयाह- व्यतिरे 
कश्ुखेन वेति । भरमेयतवहेतोः रंशग्रजनकखसमावनेव न्तीस्याह-अपिचेति । 
"असमावितमिदयतर देतुमाह--अभिधेयस्वेति । तस्येति । भमेयतवहेतोरितयथैः । 


1 अतिव्याकप्तया दूषयति- प्रथमं इतीति । शब्दो निलयः, आकाडकगुणत्वादित्यत्ना 

साघ्यवद्वत्तित्वै वतेते , नित्ये आकारपरिमाणादौ आकाशमात्रगुणत्वस्यं सत्वात्‌ । वस्तुगत्य- 

यत्वरूपसाप्याभाववति शाब्दे आकारामात्रयुणत्वं वतत इति साध्यवदूढत्तित्वे सति साध्या- 
भाववदूद्रत्तित्वस्य सत्त्वादतिन्यातिरिति भावः । 


2 असभाषितमिषयत्र हेव॒माद-अमिधेयत्वेतीति । अभिधे यत्वस्य साध्यस्य केवछान्व 
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मभिधेयम्‌ , प्रमेयत्वात्‌ “ इत्यत्र सशयजनकखमषमाभितपेत्र , अभिधे- . 
यत्वानधिकरणस्य तस्पाप्रिद्धसरात्‌ । तसात्‌ व्यातेररहणात्‌ व्याप्यल्वाधिद्ध 
एवान्तभति । उमयसूपस्यानेकान्तिफस्य केमरन्भयिनि केवरुग्यति- 
रेकिणि च सण्येऽततमवः, सपक्षविपक्षप्रपिद्धेः । केवरान्वयिधर्मो 
नासाधारणो मवति , उभयव्यादत्तेरस्याभावात्‌ 1 अत साधारणस्य न 
कवचिदपि षिरुद्रसकीणता । बाधाश्रयस्वरूपतद्िरोषणापिद्विसकोणता इत्र- 


" व्तुत्स्वु केवलान्वयिधममीवच्छिनपक्षकं एवानुपसहारी । तथाच “ सवै 
ममिधेयम्‌ , भरमेयखात्‌ › इत्यादो विप्रतिपतत्या साध्यानिश्चयदश्ायामनुपसंदहारिखमेव । 

ननू पसंहारामावन्ञाने सति भ्याप्यलासिद्धेज्ञीनमादयकमिति ग्ग्राप्यत्वािद्धि- 
रे दोष इति चेत्‌ , व्याप्यखासिद्धस ज्ञान उद्धाबने च व्यमिचारवहुपजीव्यत्वादोष 
इति दिक्‌ । सपक्षेति । केवरान्वयिनि साध्ये विपक्षप्रसिद्धेः , केवरूभ्यतिरेकिणि 
साध्ये सपक्षप्रिद्धेरिति ! भावः । केवखन्वयिर्वस्य साधारणत्वाभावेऽप्यस।धारणलव 
स्यादित्याशङ्कयाद-- केवखान्बयिधर्मं इति । तल देदमाह-उभयेति । केवख- 
न्वविधर्मामावस्यापिद्धत्वेन साध्यतदभावोभयत्यतिरमावादित्यथः । साधारणनिका।न्तिक्रख 
विरुद्रसंकीणता समवति? न वा £ इति संदेहे निर्णयमाह--अतेति । साध्याभाव- 
नियत्रसमानाधिकश्णतलामावादिति भावः । तहिं बाधादिसंकीणलमपि न सादित्यत 
आह-बाधाश्रयेति । अस्थेति । साधारणस्येत्यशरः । तहिं हेखामासानां मेदो 
न्‌ स्य।दित्याशङ्कवोपाधिमेदात्‌ मेद इद्युपसहरति- तदेवमिति । शेषमतिरोहिताथम्‌ । 


यितया तंदभावाप्र॑सिद्धथा तदभवकोिकः सदाय एव न प्र॑सिध्यतीति भावः 1 तच्राप्यमिधेयत्वं 
प्षनिष्ठाभावप्रतियोगि न वेति सदयः सभवतीति वोध्यम्‌ । 


1 खय मणिकारसरण्या अनुपरस॑हारिणः खरूपं तसय व्याप्यत्वासिद्धेऽनन्तभवि च 
निरूपयितुमारभते-- वस्तुतस्त्विति । केवकान्वयिधम विच्छिन्नपक्षक इति । केवलान्वयिधरभभ- 
स्यावच्छिनो व्यापकः पक्षः पक्षत्वे साध्यवत्तया सन्दिह्यमानत्वं यल स इत्यथः । सर्वस्य 
धक्षत्वे साध्यवत्तया शदि्यमानत्वस्य सावैलिकत्वेन केवलान्वयिधर्मग्यापकत्वमिंति भावः । 


ॐ मूलकारोक्तमलुपसंहारिणो च्याप्यत्वासिद्धिऽन्तभविमाराङ्कते--नन्विति । मणिकारोक्त- 
युक्द्या दृष्चयति-ज्याप्यत्वाचिद्धस्येति । 
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चित्‌ | उपाप्यस्वादिद्वितीता सपत्र । प्रतिपक्ष पकोणत।क्षभावन। सत्त; 
अस्य नित्यरोपल्त्‌ । णञपत्ताधारणस्यापि. अिरुद्रनाधाश्रयस्त्रश्य- 
तद्विरोपणाधिद्वि्कोणता क्रचित्‌ । व्याप्यत्वाधिद्विसैकीभता सवत्र । प्रति- 
पक्षः पूवत । तदेव संफीणतायामपि दूषकताबीजमेदोपाधिभेदोषजीव्यो- 
पजीवफभावयेदखसापर्‌ देत्वाभाषान्तरतानव्यवहारः न तु परस्परकीणः 
छक्षणयोगिखात्‌ । 

नसरव॑विधानेकान्तिकरक्षणेऽसाधकृतादुमाने व्यथता स्यात्‌ ? मेवम्‌ 
यदेव यत्र॒ दूषकतावीञ तस्येव तत्त हितरणात्‌ । तथाहि-इदमसाधर्कः 
साध्यसंश्चयजनकतादिति । न चात्र व्यर्थता । असाधकताप्रत्तावे त॒ 
विशेषं वक्ष्यामः । 

विरुद्धः 

अथं त्रिरुद्ध; । साध्याक्षमानाधिकरणसत्व विष्द्रत्वम्‌ । साध्याभाव- 
उयाप्नस्मिति केचित्‌ । एतन्न खण्डनटरृता दूषितम्‌ । साध्याभावव्या- 
प्यत्वं साध्याभ।वत्तामानाधिकररण्यविशेषः । ततर साध्यामावसमानाधिकरण- 


0 = क 


त्वादित्यस्येवासाधकतासाधकतयत्‌ अतोऽथिक व्यर्थमिति । तन्म 
| विरुदः ्‌ 

अथेति । सव्यमिचारनिषटपणानन्तरमित्यधः । निरूप्यत इति रोषः । 
विरुढधरक्षणमाह- साध्येति । ` साध्यामावाधिकरणाधिकरणकतमिस्यथः । अत्र 
साध्यासमानाधिकरणः साध्याभावो ˆ बोध्यः । अन्यथा “ इ सयोगि , दरग्यत्वात्‌ 
इत्यादावतिन्यापि्मैवेत्‌ । अथ चामावो भावामवसाधारणो बोध्यः । तेन ‹ अयं 
गुणामाववान्‌ द्र्यतवात्‌ › इत्यादौ गुणव्ताभावाभावगुणक्सवव्याप्यत्रेऽपि नाग्धापतिः । 
एकदेशिमत दशयति- साध्येति । साध्याभावनियतप्तामानाधिक्रण्यमिद्यधः । महा- 
खण्डनकायोक्तं दूषण दृषत्रिुमुपन्यस्यति - एतस्िति । इदभिति । “ शब्दः नित्यः 

1 सध्याभावाधिकरणाधिकरणकत्वमिदयथ इति । अनेन साध्याभावसमानाधिकरण्लं 
विरुद्धत्वमिति मूलपाठः प्रतिभाति । परंतु साध्यासमानाधिक्ररणत्वं विरुद्धत्वमिति पाठो इदयते । 


असाधकतानुमाने साध्यासमानाधिकरणत्वादिति प्रयोगोऽपि यदेद्यादिना म्रदिषादितस्तदेवं 
संगच्छत इति बोध्यम्‌ । 


ककय किन 
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न्दम्‌ । ‹ इदमसाधर्क, विरुद्धत्वात्‌ ` इत्यत न किचित्‌ व्यर्थम्‌ | अथं 
गत्या तत्रापि व्यथखमस्तीति वेत्‌ ; न, तथाप्युद्धावनस्याशक्यत्वात्‌ । 
यद्वा साध्यासमानाधिकरणस्वात्‌ साध्याभावप्रमासाधकधरमस्वादिति हेतः 
कतव्य; । अतो न व्यथता | 

तदस्य वबाधाश्रयासिद्धिखरूपाघ्िद्विसाधारणानैकान्तिकसकीणत्वं 
कचित्‌ ; व्याप्यत्वाधिद्धिसकीणत्व सैल । प्रतिपक्षे त॒ पूरवोक्तैव गतिः । 
विरुढस्य केवङान्धयिनि साध्ये हेतो चाक्तभवः । ‹ सर्वा पृथिवी गन्धवती, 
परमयस्वात्‌ › इत्यादावनुपसहास्तुटयं व्याप्यत्वासिद्भलमेव द्षणम्‌ ; न तु 
विरुढत्वं, दृषकृतावीजविरहात्‌ । 


कृतकत्वात्‌ › इत्यादो करतकलादिकमितयथः । अध्रविवक्षायां वैयथ्परमितयाशङ्खते-- 
अथेगत्येति । तथापीति । अर्थविवक्षायामषीत्यथः । उद्भावनस्येति । विरुदधो- 
द्वाबनस्येत्यथः । बुद्धिसोकर्यादाह- यद्वेति ॥ 

ननु हेतवाभासान्तरसकीणता विरुद्धस्येत्याशङ्कयोगधिभेदात्‌ उपजीव्योपजीवक- 
भावमेदच् तद्वेद इत्याह-- तदस्येति । असभव इति । साध्यामावन्याप्तलाभावेना- 
संभव इति भावः | तहिं “ सवां परथिवी गन्धवती, प्रमेयत्वात्‌ " इत्यादावपि विरुद्धता 
स्यात्‌ ; साध्याभावस्मानाधिकरणसादित जाह-- सर्वेति । दृषकतेति । साध्या 
भावनियतसमानाधिकरणतख्पदृषकताबीजाभानादित्यथः । यद्रा साध्यवदवृत्तिरूप-' 
सकरसंमतदूषकतावीजामावादित्यथ; । 

परे तु प्रतियोगिग्यधिकरणसाध्यव्यापकामावप्रतियोगित्वै॑ध्रतिमतः साध्यवद्‌- 
हतित्वं॑वा विरुद्रत्वम्‌ । ¶ृत्तिमदिति विरोषण गगनादौ विरुद्धलव्यवहारवारणाय । दूषण तु 
साध्यवदद्ृतितवज्ञानमेव, तावन्भाल्ञानस्यैव व्यातिज्ञानपरिषन्धिखात्‌ ¦ “ भासा अनिलः 
मात्ल्वात्‌ › इत्यसाधारणसकर एव । तथाप्यनेनापि शूपेण तस्य दोषलम्‌ । न च 
इतिमद्यतताध्यवददृति, ततपाध्याभाववद्धामीति ज्ञनमावस्यकमिति सावारणानेकान्तिक- 
तथेव दोषः सदिति वाच्यम्‌ , उपजीग्यत्वेन तस्य मिन्नदोषत्वात्‌ । ननूपजीव्यस्वेऽपि 


1 भणिक्रारसरण्यां विरुदवहैत्वामासं `तस्य प्रथग्दोषत्वै च निरूपयति--अपरेत्विति । 
ध्यापिन्ञानपरिपन्धित्वादिति । साध्यसामानाधिकरण्यज्ञाने साध्यवदड्त्तित्वज्ञानस्य भरह्याभावा 
धरगादितया श्रतिबन्धकलादिययथ 


| 
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सत्प्रतिपक्षः 
अथ सतरतिपक्षः । एकधमनिष्ठतन्राप्यतप्रकारकपिषयतापश्षवृ्तित्व- 
व्रकारकविषयतादय प्रतियो गिज्ञानसमानदेरसमानकालत्वे सत्येकधमनि- 
एतदभावन्याप्यत्वप्रक्रारकविषयतापकषवृ्तित्वप्रकारकविषयताद्यश्रतियोगि - 
ज्ञानत्वं संसप्रतिपक्षत्वम्‌ । 


साध्यवति हेतुर वतत इति ज्ञानं न खतो दृषकमिति चेत्‌ ; न, सहचारन्ञानपरिपन्धित्वेन 
प्यािज्ञानविधटकलात्‌ ; अन्यमिचारिज्ञानविरोपित्वेन व्यभिचारिज्ञानवत्‌ । न च सहचार- 
ज्ञानपरिषन्धित्वेन खा्थानुमाने दोषत्व्तमवेऽपि प्रं प्रति निधितानन्बयित्वेनायोग्यतया- 
पाथकतैव स्यादिति वाच्यम्‌ , अयोग्यताज्ञानस्य ` विरोधोपजीव्यत्वात्‌ । अत एव 
४ अधिरनुष्णः, कृतकत्वात्‌ जलवत्‌ › इत्यादिभाधस्थले बाधस्येवोपजीव्यलमिति स्व 
युखमितयप्याहुः । | 


सत्प्रतिपक्षः 


विरुद्ध सपरपन्चं॑निहप्य क्रमप्राप् प्रकरणसमं निरूपयितुं प्रतिजानीते- 
अथेति । निरूप्यत इति दोषः । "सत्मतिपक्षलक्षणमाई- एकेति ] एकसिन्‌ 
धर्मिणि शब्दे, निष यत्साध्यमनित्यतव, तद्याप्य॑कतक्खं, तस्य भावत्तव्या- 
प्यत्वै प्रकारो यखास्तद्रयाप्यत्वपरकारिका, सा च सा विषयता च, या च पक्षधता, 
सा मकारो याः, सा चसा विषयता च, ते एव द्व, तत्मतियोगिज्ञान परामर्शो 
यस्य, तकतवहेतोस्तृतीयशिङ्गपरामराविषयीमूतस्य ततसमानदेशकारूत्वे सतीत्यथः । 


1 विरोधोपजीव्यत्वादिति । विरोधः उपजीग्यः यस्य तत््वादिदयथः । 

% सत्मरतिपक्षलक्षणमाहेति । सन्‌ विंयमानः प्रतिसक्षः पक्षे खसाध्यविपरीतसाधको 
हेतुर्यस्य स सत्प्रतिपक्षः । अस्य प्रकरणसम इति सौत्रं नाम । “यस्मात्रकरणचिन्ता स निणयाथ- 
मपदिष्टः प्रकरणसमः ” इति न्यायपूतम्‌ । अनवसितौ पक्प्रतिपक्षौ प्रकरणम्‌ । ्रकरणमनति- 
बतैमानः प्रकरणसाम्यात्‌ भ्रकरणसमग्यपदेदी भजते । 


8 एकधर्मीति मातृकाकोशपाठः । ठीकासंमतपागोऽप्येवम्‌ । एकधरममनिष्टतद्वयाप्यत्वप्रकारक 


. विषयतापसढृत्तित्वप्रकारकविषयताद्वयभ्रतियोगिज्ञानसमानदेरसमानकार्त्वे सति , एकधमनिष्ठ- 


त॒दभावन्याप्यलप्रकारकविषयतापक्षषृत्तित्वप्रकारकविषयताद्वयप्रतियो गिज्ञानत्वं सतरतिपक्षत्वभिति 


कै ॐ ॐ 
कै द 
ग च 2 
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न तु त॒र्यवरबोधितसाध्यविपययत्वम्‌ । तुस्यवरुता व्याधिवक्ष- 
धर्मताभ्यां वास्वि श न संभवत्येव । 'वेत्ञानिकी तूसयत्रापि व्याद्धिपक्षधकै- 


एतद्धरमिनिष्ठः शब्दखूपधर्भिनिष्ठः, योऽय॑तदभावोऽनित्यत्वाभावो नित्यत्वं, तद्वथाप्यं 
श्रावणत्वे, तस्य॒ भावस्तादशम्याप्यतवं प्रकारो यथया: सा विषयता च; पक्षरत्तित्वै 
प्रकारो यस्याः, सा च सा विषयता च, ते एव द्वय, तलयतियोणि ज्ञान तृतीयलिन्न- 
परामशः, यस्य श्रावणत्वहेतोस्तस्य भावक्वत्वपिस्यधः । सत्न्तमति कते सद्धेतावति- 
व्याप्तिः । तद्थमेतदधर्िनिष्ेत्या्त्तरदलम्‌ । एवमपि विरुदधेऽतिव्यात्तिः । तदै 
सत्यन्तम्‌ । एकधीति पदै विहाय तदितरामिधाने “ अनित्यः शब्दः छतकलात्‌ ?; 
ˆ परमाणुः नित्यः; निरवयवद्रभ्यत्वात्‌ › इत्यनयोरपि सस्तिपक्षता स्यात्‌ । ततिघरत्तये 
एकधर्मिपदम्‌ । अत एवेतद्धर्भिपदयुत्तरदले साथकम्‌ । अन्यत्‌ सर्वं स्पष्टमिति दिक्‌ | 
पराभिमतं लक्षण दूषयति---न तिति ] समानबरोपसितसाध्यविपयेयलिङ्गत- 
मिव्यथः । तुल्यव्ररता ग्याप्तिपक्षधर्मताभ्यां वा ? पक्षसच्ादिना वा 2 इति विकरप्या् 
कल्पै निराकरोति- तुर्येति । विरेधादरिति मावः । वैज्ञानिकी सिति | तचि- 
्ठतया साध्यमानेत्यथः । उभयत्रापीति । इतकतश्रावणलहेत्ोरपीत्यधः । रोषम- 
तिरोहितार्थम्‌ | . 
मूपाठः । अनया फक्तिकया ‹ विरुद्धयोः परामद हेत्वोः सस्परतिपक्षता › इत्ययमर्थो विवक्षितः । 
अत्रोभावप्येकराब्दावन्या्करौ 1 यथा-“ चेत्र एकमानयति । मेलस्त्वेकम्‌ › इति । एकथर्म- 
पदेन प्रकृतहेतोरुपादानम्‌ । तश्िष्टा या तव्याप्यत्वप्रकारकविषयता साध्यव्याप्यत्वग्रकारता- 
निरूपिता साध्यग्यप्यत्वावच्छिन्ना विषयता , या च प्रकृतपक्षव्रत्तित्वप्रकारविषयता पक्षव्रत्तित्वा- 
वच्छिन्ना विषयता , तादराविषयताद्वयप्रतियोगि विषयताद्वयनिरूपकं ज्ञानं परामरात्मिक 
तत्समानदेदरासमानकारत्वे सति एकश्चणावच्छिन्तेकात्मव्ृत्तित्वसंबन्धेन तद्धिशिष्त्वे सति एक- 
धर्मपिष्ठा अपरहेतुनिष्ठा या तदभावन्याप्यत्वप्रकारकविषयता स।ध्याभावन्याष्यत्वावच्छिनना 
विषयता , या च प्रक्रतपक्षव्रत्तित्वप्रकारकविषयता भरकृतपक्षवरत्तित्वावच्छिन विषयता , तादश- 
विषयताद्रयप्रतियोगि विषयताद्वय निरूपकं ज्ञानं परामश त्मकं तत्त्वमिदयथः। उभयत्र दले प्रकृत- 
परक्षोपादानेनामिनपक्षद्रत्तित्रकाभात्‌ धार्मिमेदस्थटे नातिप्रसङ्गः । अवोभयच्रापि एकधर्मो. 
पादानेन धममेदो कभ्यत इति सत्प्रतिपक्षे देतुद्वयमावदयकमिल्युक्तं भवति । . टीकासंमतपाठे 
सदयन्तदरे एकधर्मिपदेन यो गह्यते , स एव विरोष्यदङ़ एतद्धर्मिपदेन गह्यते । धर्मिनिष्ठत्वस्य 
सध्ये तदभावे चान्वयस्योक्तत््ात्‌ विरुद्धयोः साध्यतदभावयोरेकधर्मिनिष्त्वस्य वास्तविकस्या- 


संभवात्‌ वेज्ञानिकं तत्‌ बोध्यम्‌ हेतुमेदस्यावदयकता च नोक्ता भवतीति ज्ञेयम्‌ । 
1 मूड वैत्ञानिकीतूभयत्रापीति । व्यापतिविरिषटस्ववै रिष्टधज्ञानविषयकपक्षकत्वे पय- 


वृसिरतम्‌ 1 
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तावेचिष्टयज्ञाने सति संभवत्येव । ततर यत्किचिन्यापतियक्षधभेतावैशिष्टय- 
ज्ञानस्याषिरोधितया विर्ढज्ञानं वक्तव्यम्‌ । ततर विरोधिव्याप्तिपक्ष्घता- 
वेशिष्टयज्ञानयोरन्यतरभ्रमरूपल्स्यावक्यकत्वात्‌ तथाविधतिरिष्ठवैशिष्टयस्या- 
प्रसिद्धरारोषोऽपि न स्यात्‌ । 

अथेदमुच्यते - व्यापतिपक्षधमतवैशि्टवज्ञान यदि भ्रमस्तदा तता- 
ध्यव्याप्यत्ये यत्र क्चिल्प्रसिद्धे तदारोपणीयम्‌ । पक्षधमता च तत्पक्षबर्ति- 
धमान्तरे प्रसिद्धा तस्मिन्‌ धर्म अरोपणीया । एं साध्याभावब्याप्यलादि- 
कमप्यारोपणीयम्‌ । अतो नाप्रसिद्विदोप इति । मैवम्‌ । एवं सत्यस- 
दुक्तरीतिरेवाङ्गीकतव्या, अन्यथा नि्षक्तुमश्क्यत्यात्‌ । 

नापि पक्षधमेतादिना तुर्यवर्ता । केवङ्ग्यतिरेकिण्यन्वयव्यति- 
रेकिणापि प्रतिपक्षीकरणात्‌ । एवै विपरीतमपि । 

अनिधार्तिविशेषबोधितपाध्यधिपथयत्वमित्यपि न रक्षणम्‌ । 
“विशेषो हि व्याध्निपक्षधमताभङ्गादिलक्षणो वक्तव्य; । तल चोक्तमेव दूषण 


द्वितीयं दूषमति- नापीति । प्रतिपश्षीकरणादिति । सवैसंमतत्वेन 
परतिपक्षीकरणात्‌ तन्न सयात्‌ । ततश्वानुमवविरोध इति मावः । विपरीतमपीति । 
अन्वयव्यतिरेकिणि केवलव्यतिरेकिणा प्रतिपक्षकरणमपीश्यथः । -रक्षणान्तरमाश्च- 
इय निपेधति--भनिधांरितेति । रतकोशकारामिमते रक्षणं॒दूषयितुषठपन्थ- 
स्यति-- सक्षयेति । परस्परेति । ज्ञानाभ्यां नोदत्त्थ परस्परभतिरोधादिति योजना । 


एवंच शब्देऽनिदयः कृतकत्वात्‌ ; शब्दो निदः श्रावणत्वादिदययत सस््रतिपक्षत्व न 
स्यात्‌ । श्रावणत्वे निलयत्वनग्यापिवेदिष्टयस्य सात्त्वात्‌ नित्यत्वग्याप्तिविशिष्टश्नावणत्ववेरिष्या 
प्रसिद्धया, आरोप्यस्याप्रसिद्धत्वात्‌ तादृशवैशिष्टयावगादिज्ञानविप्रयपक्षकत्वरूपवबलवत््वस्य प्रति- 
हेतावभावादिति समुदिततात्पयाथः । 

1 लक्षणान्तरमाशङ्कय निषेधति-अनिर्धारितेतीति । अनिर्धारितविेषसाध्याभाव- 
बोधकलिङ्गकत्वे सति, अनिर्धारित विशोषध्रकृतसाध्यबोधकलिङ्गत्वमिति लक्षणार्थे; । 

# मूड विरोषो हि व्यासिपक्षधर्मतादिभङ्गादिलक्षणो वक्तव्य इति । व्याप्िपक्षथमताप्र- 
मितिविषयत्वतदद्भम विषयत्वान्यन्तरणूपो विशेष इयथः । तत्र चोक्तमेव दूषणमिति । एकन हेतौ 
ठ्ग्राप्तिपक्षधमंताभद्ग आवर्यकः 1 इत्थं च अनयोरेकतरत्‌ बाध्य विरुद्धार्थग्राहकत्वादिति सामान्यत 


एकत्र मङ्गनिर्धारण सत्परतिपक्षतादश्ायां वतेत इति लक्षणमसभवीति दृषणसुक्तमायमिलयथः । 
2१ 
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मित्यादि स्वयमूहनीयम्‌ । `संशय विरो धितुस्यद्वयविषयायुमितिजनक्व 

सत्प्रतिपक्षत्वमिति रलकोश्चः। इदं तु चिन्त्यते । परस्परं प्रतिषन्धादच ज्ञाना- 
भ्यां नोत्पत्तव्यम्‌ | 

परस्परप्रतिबन्धस्त्वनुमित्योरेव वा १ तत्कारणीभूतविशिष्टलिङ्ग- 
परामदीयोवां १ लिङ्गपरामरसामग्रयोवां ए नाधः, अनुमित्यङ्गीकाशरसङ्गात्‌। 
न हितीयः, स हि लिङ्गपरमरशंयोः समानकारुत्वे सति स्यात्‌ । तच न 
सभवति, ज्ञानोत्पत्तियोगपद्याभावात्‌ । स्थितियौगपद्य भवत्विति चेत्‌ 
व्यापिपक्षधर्मताज्ञानाभ्यां विशिष्टपरमशस्योत्पादः । न दयेकस्य व्यापि ` 
पश्षधमभताज्ञानयोः कालेऽपरस्य व्याप्तिपक्षधमताज्ञानद्य संभवति, ज्ञान- 
चतुटयस्य योगपदयासंभवात्‌ । 

नापि ततीयः । लिङ्गपरामशैकारण व्यापिज्ञानं पक्षधमताज्ञानं च । 
तयोरपि विशिष्टज्ञानत्वेन विरोषणज्ञानजन्यत्वात्‌ पुनरपि ज्ञानचतुष्टयस्य 
योगपद्यापत्तेः । तत्कथमेतत्‌ ए 

उच्यते- तदा हि शब्दे धर्मिणि समूहशलम्बनाुभवात्कृतक्वभ्राव- 
णत्वयोस्तुल्यकालसंस्कारोद्धोधात्‌ समृहालम्बनरूपवोभयोग्यापिस्तिरूत्प- 
यते । तदनन्तरमिन्दरियसनिकषारिभ्यः समूहारम्बनततीयलिङ्गपरामर्श- 


ननु प्रस्परपतिरोधो दुर्निरूपः, विकर्पासहतादित्याशङ्कते-- परस्परपति- 
रोधस्त्विति 1 स दीति । परस्परपरतिरोध इस्यथः 1 इष्टापत्िमाशङ्कयाह-- 
तेति । समानकार्त्वमित्यथः । श्तत्र हेतुमाह-- ज्ञानोत्पत्तीति । श्डते- 
स्थितीति । परिहरति- नेति । नापि ततीय इति । शिङ्गपरामरसामग्रयोरिति 
पक्ष इत्यथः । ज्ञानचतुष्टययोगपद्यमसज्गो दुर्वार इत्याह-लिद्गति । तदनन्तर- 


. . 1 म्‌े संदायविरोधीद्यादि 1 विरोधितुल्यकोिद्धय विषयिणि या संरायरूपा अनु 
मितिः, तजनकत्वमिदयर्थः । विरोधितुल्यद्वयं॑विषयो यस्याः सा विरोधितुल्यद्वयविषया । सा 
चासावनुमितिश्चविरोधितुल्यद्वय विषयानुमितिः । संरयश्वासौ तादयालुमितिश्वेति समसो ज्ञेयः। 
ॐ परस्रम्रतिरोधादिति टीकासमतः पाठः । 

8 तत्र देठमाद-्ञानोत्पत्तीतीति । तच न संभवतीति मूलगेक्ते समानकारत्वा 


| संभवे हेवुमादेखयं 
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छश्षणज्ञानघरुत्पद्यते । अत एकस्मिन्‌ काले वियोधिकाद्यकारणसद्धावाने- 
कमपि कार्युत्प्यते । यद्वा विरोधिव्याद्िदयस्स्कारोद्रोधे इतकस्व- 
भ्रावणत्वज्ञानयोः परस्परप्रतिवन्धान्न व्यापिस्पतिजनकतम्‌ । ततश्च 
विशेधिप्रतिवरद्धज्ञानसमेव दूषकताबीजम्‌ । अत एव नासाधकताचुमने 
व्यथविशेषणत्म्‌ 1 देटवाभासान्तरसकीणता तु पूर्यवदवगन्तव्य] 1 केव- 
ऊान्वयिन्यपि संभवः, साभ्यसख पक्षनिष्ठात्यन्ताभावखय वा पक्षीकरणात्‌; 


मिति । व्यापिष्पर्यनन्तरमिवयथः । बुद्धिसोक्यीदाह-- यद्वेति । अत एवेति । 
विरोधिप्रतिबद्धज्ञानतस्य दूषकताबीजलदेवेखथः । बाधादिसकीणता खादिव्याशङ्कयो- 
पापेधत्करेऽप्युपपेस्तकार इत्याह--हेखाभासान्तरेति । / षटोऽमिषेयः भमेय- 
त्वात्‌, इत्यादो `सलमतिपक्ष्यासमव इत्याशङ्कयाह-केवङान्वयिन्यपीति । 
उदाहरति --यथेति । अप्रतिद्धविरोषणः पक्ष इव्याशङ्कयाईइ-ततप्रतियोगिकत्व- 
पिति | "अप्रमाद्चयः--" षयोऽभिधेयः प्रमेयत्वात्‌ ” इत्यत्र “ भमिधेयतवं घटनिष्ठा 
स्यन्तामावमरपितोगि, जाव्यन्यत्वे सति धटपात्रवृत्थन्यत्वत्‌ घटान्योन्यामाववत्‌ ' । 
मात्रपदं ॒खखूपासिद्धिवारणाथम्‌ । यल मते खख्मासिद्धिवारकै हेतो विशोषणं न 
दीयते, तन्मतेऽभावविरोषणतवेन व्यथता । धटड्रतिद्रभ्यत्वादिजातो व्यमिचाखारणाय 
सत्यन्तम्‌ । न च पैक्यामावात्कथ ससरतिपक्षतेति वाच्यम्‌ । पूर्वसाध्यविरोषि- 
प्रतिसाधनवच्छमेव दृषकतायां तन्तस्‌ ; श्न त्वधिङ्म्‌ , व्यथलवादिति । 

“न॒नु सतिपक्षे परामर्वीद्वयस्याविरोधेऽनुमितिरेव स्यात्‌ । विरोधे एकत व्यापि- 
भङ्गज्ञानमावस्यकृमित्यपिद्धिरेव स्यादिति चेत्‌ ; न, परस्परविरोधिपरामशद्रयस्य परति- 


1 सत्मरतिषक्षस्यासभव इदयाराङ्कथेति । अभिधेयत्वरूपसाध्याभावस्याप्रसिद्धया , घटः 
लाभिधेय इति प्रतिरोधानुमानस्यासभवादिति भावः । 

9 मूढे अभिधेयत्वे घटनिष्ठायन्ताभावप्रतियोगीति प्रतिज्ञामात्रयुक्तम्‌ । न्यूनतापरि- 
हाराय तत्न विवक्षित हेठँ सदलप्रयोजनं टष्ठान्त च निल्पयति-अयमाराय इति । घटनिशेऽ- 
लन्ताभावोऽभिषेयत्वभ्रतियोगिक इयत घटृत्तिनिलयाभावत्वात्‌ घटनिष्टान्योन्याभाववदिति हेतु- 
दैष्टान्तश्च बोध्यः । 

8 नत्वधिकं तन्त्रमिति । पक्षिक म तन्वमिलयथः । । 

4 सत्परतिपक्षस्थरेऽपि व्याप्यत्नासिद्धिरेवेत्याशङ्कय उपजीव्यत्वेनास्य एथक्‌ दूषणत्व 
भाद-नयुससरतिपक्षे इस्यादिना 


+--“ + 
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यथा ‹ घटोऽभिधेयः प्रमेयत्वात्‌ ` इत्यताुमाने अभिधेयत्वं घटनिष्ठाल्यं- 


न्तभावप्रतियोगि । यद्वा षटनिष्ठात्यन्ताभावोऽभिधेयस्वप्रतियोगिकः. । 
तत्प्रतियोगिकत्वं॑तदन्योन्याभावे प्रसिद्वम्‌ । अतो नाप्रसिद्धिः | 
असिद्धः 
अथासिद्धः । तत्साध्यव्याप्यत्वप्रकारकम्रमाग्यतिरेकतत्पश्षधरम- 
ताप्रकारकम्रमाव्यतिरेकान्यतरत्वमसिद्धस्वम्‌ । तदन्यतरस्यं तदन्यान्यत्वम्‌ | 
अतो यत्र व्यतिरेकद्वयं तत्र नाग्याप्तिः । न तु व्या्िपक्षधमताभ्यां रहि- 
तोऽसिद्ध॒ इति रक्षणम्‌, तन्ा्िक्षधतावैशिष्टयस्याग्रसिद्धतवेनासिद्ध- 


बन्धकत्वज्ञानानन्तरं व्यापतिभङ्गज्ञानमिल्युपजीव्यस्वेन व्यमि चारवद्य दोषत्वात्‌ । अत एव 
संद्धेतो ससतिपक्षतापन्ने व्याप्तयादिभङ्गामवेऽप्यनुमितिपरतिबन्धञन्ञानै विरोधिपराभरी- 
सहितं जनकपरामदरूपमेन ; तद्विषयश्च पूवैसाधने तद्विषयतावच्छेदकं प्रतिसाधनमेव्‌ ; 
तद्रत्व॑च तसिननत्रिकरमिति प्रतिबन्धङगन्ञानविषयतावच्छेदकड्पव्वद्धलामाप्षता तख । 
सत्मतिपक्षस्योक्तथणाडथा केवान्वयिन्यपि सभव इति । 


असिद्धः 

करमप्रा्तमसिद्धंशक्षयति-अथेति । निषूप्यत इति रोषः । 
अपिद्धलक्षणमाह- तत्छाभ्येति । ततसाध्यव्याप्यत्वं प्रकारो यस्याः; सा च सा 
प्रमा च; तव्यतिरेकश्च पक्षधीतप्ररारकभमाग्यतिरेकश्च ; तदन्यतर्त्वमितयपः । अन्य- 
त्त्वं निधिक्ति- तदन्येति । शक्षणान्तरमाशङ्कयाह- न त्विति । व्यापिविरहमा- 
ज्रस्य पक्षघपतारम्तिऽत्यातेः, पक्षधतारहितल्य व्या्तिरहितेऽग्यपतिः; 'उभयाभावव- 
त्वख प्रत्येकामावधदादावव्यततिः । नच व्या्िविरिष्टपक्षपमल्वामावो विरोषणादनु- 
गतः सवैतवाऽसीति वाच्यम्‌ । ““ इदमाधकम्‌ , व्यापिविरहक्वात्‌ › इत्यस्थेव 
, गमकवेऽपिकवेयथ्यीत्‌ ; . परतयेकामावमालोद्धाबने वादिनिङतेश्वस्यादिदोषे सत्येव 
दोषान्तरमाह-तव्याध्रीति । | 


1 उमयामावत्त्वस्य प्रत्येकाभाववदादावन्यतिरिति । व्यापिषक्षध्मेतयोरेकस्य! अभावं - 
बर्मपि उमग्र नासीति प्रतीतिसिद्धोभयाभावस्य सभवात्कथमेतदिति चिन्तनीयम्‌ । ` 


व क दष्टो याया = ~ 
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जननिः कैक 


॥ 
। 





हैत्वामातनिरूपणम्‌ | १८१ 


शुद्धावयितुमशक्यत्वात्‌ ; अन्यस्यातिप्रसञ्जकतात्‌ । एवमन्यान्यपि टक्ष- 
णानि दृषणीयानि । 

तदयमाश्रयासिद्धस्वरूपासिद्धव्याप्यत्वासिद्धभेदेन विविधः । आश्र- 
यविशेषणापिद्धहेत॒खरूपविरेषणापिद्धावप्यतेवान्तर्भवतः । यथा ^ अय 
काश्चनमयः पवतो वह्धिमान्‌ , काश्चनमयधूमवच्वात्‌ ' इति । 

एव भागासिद्धोऽपि । व्याष्यत्वासिद्रस्तूपाधिदश्चनावुङ्कलतका- 


अपिद्धं विभजते-तदयभिति । आश्रथविरोषणासिद्धहेपुखहपविरोषणा- 
सिद्धयोः सत्वात्‌ कथमसिद्धल्िविध इत्याशङ्कयाह-आश्रय विशेषणेति । आश्नया- 
सिद्धपुदाहरति- यथेति । ननु पक्षविरोषणामावादाश्रयातिद्धि्वाच्या । तथाच 
तज्ज्ञाने सत्यपि विरोष्यधर्भिणि शिङ्गपरामरशंसमवेनानुमित्यप्रतिबन्धेन कथ देताभास- 
तेति चेत्‌ , तञ्ज्ञाने विरिषपक्षकानुमितिपरतिबन्धक्सेनैव देत्वामा्वाद्धतोर्िरिष्टपक्ष 
वृत्तिखामावेनासिद्धसामान्यरक्षणेन सग्रहश्च । 

मागासिद्धसख कुत्र वान्तमीव इति जिज्ञासायामाह-एवमिति । भागा- 
सिद्धोऽपीति । “ बाच्नसे अनित्ये, कायत्वात्‌ › इति भागािद्धोऽपीत्यथः । 
एपमिरेव प्रकारैरसिद्धोद्धावन, वादिनिङत्तिः, भनुमितिपरतिबन्धः, असाधकंतानुमानं चेति 
्तयेकमेव दोषत्वमिति मावः । अथाश्रय(सिद्धादिज्ञानमात्रदेव खाथोनुमितेखि प्रति- 
बन्धुकृतवसेमवेन परं प्रत्यपि तटुद्धावनमेवोचितम्‌ ; न तवसाधकतानुमानमपि । अन्यथा 
अ्थान्तरतव स्यादिति चेत्‌ ; परोपन्यस्तसाधक्तान्मध्यस्थादीनामनुमिद्युतादाभावः । तस 
च्‌]साधकत्वेन ज्ञान चेति द्वयमप्युदेशयं दोषदातुः । तत्र चाद्य दोषोद्धावनादेव । अप्रं च 
'इदमसाधकम्‌ , असिद्धत्वात्‌" इत्यादिप्रकारेण टि्ञोपन्यासादेव । अथवां कथक्पपदा- 
यानुरोधेन दोषोद्धावनानुपितिमतिवन्धवदेतादयरिङ्गोपन्यासेनैव परापकर्षो बोध्यः; नान्यच्े- 
त्यसाधकतानुमानल्याकदयकत्वादित्यास्तां विष्तरः । 

नन्वेवं भत्येकन्ञानसयानुमितिपतिबन्धकत्वे हेवाभासापिव्येन पञ्चव हेतामासा- 
इति विमागव्याधात्त इति चेत्‌; न। व्यापिविरिष्टपक्षषपत्वामावेन परामशविष- 
यामावत्वेन च लयाणापप्यसिद्धत्वेन महर्षिणा विभागः त इति न विभागविरोष 
इति संक्षेपः । 


+ 
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भावादितः । व्यभिचारविरुद्वयोस्तु यद्यपि ग्यापेरज्ञानम्‌ , तथाप्युपञी- 
व्यत्वा्यथा पृथग्द्षणत्वे तथा प्रागुक्तमेव 1 अन्यसंकीर्णता त पूववद्ह- 
नीया 1 व्याप्नितञ्ज्ञानपक्षधमतातञ्ज्ञानव्यतिरेकन्ञानानामन्यतमस्य दूषक 
ताबीजत्वम्‌ । 
| बाधितः 

अथ बाधितः । तत्तद्धिङ्गादतिरिक्तप्रमाणेन स्वपक्षे साध्याभावः 
प्रमा बाधः । साध्याभाबवत्ताया निधितपक्षकत्वं॑देतो्वाधिततयम्‌ । अनै- 
कान्तिके पक्षे साध्यर्देह एव । विरुदे यद्यपि पक्षे साध्यामावप्रमा, 
तथापि साध्थसाधकतयोपन्यस्ताद्लिङ्कादेव ; न तु तत्पू्रमन्यखात्छुतरिच- 
स्ममाणात्‌ 1 बाधिते त्वेवम्‌ 1 अत एव बाधस्य पृथग्भषणत्वम्र्‌ । ससरति- 


नन्वेव व्यमिचारविरद्धयोरपि व्याप्यलासिद्धावन्तमावः, व्याप्तयभावादिस्या- 
शङ्कयोपजीन्यतादिति शङ्कोचराभ्यामाह- व्यभिचारविरुढ्यो रित्यादिना । निगद- 
व्याख्यातमन्यत्‌ । 
४ बाधितः 

क्रमप्राप्तं बाध रक्षयति-अथ बाधित इति । प्रमाणेनेतिं । बख्वसमा- 
नेत्यथः । अत्र साध्यामावन्ञानमात्र बाध इय॒क्ते, `अधिकबलाज्ञाने तत्तीयलिज्ञपरा- 
मर्शो विरोषदरीनत्वेन साध्यामावज्ञान परिभूय साध्य साधयेत्‌ “ पवते धूम इव वहिम्‌ ! । 
एवं चासभवः । तत्यरिहाराथ परमापदम्‌ । सा च प्रमात्वेन ज्ञाता प्रतिबन्धिका, 
तस्या अधिकबस्त्वेनावगततात्‌ । साध्यामावपरमा बाध ॒इद्यक्ते, सव्यमिचारादावति- 
व्याति; । तद पक्ष इति । अनैकान्तिके पक्षे भाध्यसदेह एवेति नोक्तदोषः । 
एतावति क्ते विरुद्धेऽतिव्यापिः । तदथं तदलिङ्गादतिर्किप्रमाणेनेति । विरुद्धे तु तदि- 
्गादेव ततल्ममा ; न तु सिङ्गान्तरेणेति नोक्तदोष इति दिक्‌ । असाधक्तानुमान सोकयाथै 
हेतुनिष्ठतयोक्तिः स्वीकरव्येत्यमिपायेणाह-साध्याभाववत्तयेति । व्यमिचार- 
साज्नथमाश्ङकथाह- निधितेति । पक्षपदस प्रयोजनमाह--अनेकान्तिकशति । 
विल्द्रसांकथमाशङ्कयाह- विरुद इत्यादिना । तथापीति । गाद्प्रमायाः 


1 अधिकनंला्ञानं इति । खाध्याभावन्ञनि प्रमालनिशधमभाषं इष्यथः । .. 


नि 
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पश्चे तु परस्परप्रतिबन्धात्‌ ज्ञानोत्पत्तेरमावासप्रमाव्यतिरेक एब । अपिद्धे 
च साध्यज्ञानसमग्रीव्यतिरेकमातम्‌; न त॒ व्यतिरिक्तन्ञानसामग्रीति 
अटानेव विशेषः । 

अत॒ एव यत्कैिदुच्यते -असिद्रानैकान्तिकयोरेव बाधितस्या- 
न्तभाव इति ; तदपि निरस्तघ्र, उपजीव्यत्वात्‌ । तथाहि--यावत्प्रमा- 
णान्तरात्पक्षे साध्याभावप्रमा नोत्पन्ना, तावदपिद्धानैकान्तिकावप्युद्धावरयितं 
न शक्येते । सा चेदुत्पना, कथ तस्यां विद्यमानायां तदिरोधिसाध्य- 
प्रमोत्पादः१ अत एवोपजीव्यत्वाद्वाध एव प्रथग्दूषणम्‌ । 

न॒ च बलवता वोधितसाध्यविप्थयत्वं बाधलक्षणम्‌ । बरुवचखं 
यदि पक्षधर्मत्वादिना, तदान्बयनव्यतिरेकिंणा केवङान्ययिकेवलग्यतिरे- 
किणो; सत्र बाधप्रसङ्गः । नापि प्रमाणेन बोधितसाध्यविपथयलं 


सत्वेऽपीत्यथध; । रक्ष्ये रक्षणमस्तीत्याह-- बाधिते स्विति । अत एषेति । व्यमि- 
चाराद्ीणितवादेवेत्यभः । स्मतिपक्षेऽतिव्यापिमाशङ्कयाह- सत्प्रतिपश्च इति । 

केषांचिन्मते निरस्यति-- अत एवेति । ` निरस्तमित्यत्र हेतुमाह-उपजी 
व्यत्वादिति | उपजीव्यत्वमेव भरतिपादयति- तथाहीत्यादिना । सा चेदिति । 
साष्यामावप्रमा चेदित्यथः । तस्याम्‌ 1 साध्यामावममायां विचमान्‌यां तद्विरोधिताध्य- 
प्रमोसादः कथमिति योजना । 

बाधस्य रक्षणान्तरमाशङ्कय निराकरोति- न चेति । बरुवा बोधितसाध्यस्य 
विपथयोऽमावो यख वस्य माव्त्वमित्यधः । बरवत पक्षपत्ादिना वा £ प्रमाणेन वा 
इति विकरप्याय कल्पं प्रतिषेधति- बल्वत्व यदीति । वाधप्रसङ्ग इति । तत्राति- 
व्यापिरियथः । न द्वितीय इत्याह- नापीति । ताद्शत्वादिति । श्रमणेन 


1 निरस्तमियत्र हेतुमाह-अपजीव्यत्वादितीति । निरस्त मतं बाधितस्यासिद्धानेकान्ति- 
कयोरन्तभावि इति । तललल॒बाधस्थङे पक्षे हेत्वभावे असिद्धिः । हेतोः सत्वे पक्षान्तभ विणेवा 
नैकान्तिकतेति बोध्यम्‌ । 

2 श्रमाणेन बोधितसाध्यविपथयत्वादिति । विरुद्धस्य हेतोः साध्याभावप्रमाकरणत्त्वेन- 
भमाणत्वात्‌ तेन बोधितसाध्यव्रिपययत्वं॑विर्देऽस्तीति भावृ । 


९८७ न्यायरजञम्‌ . 


लक्षणम्‌ , विरुद्स्यापि तादश्चत्वात्‌ । एवमन्यान्यपि रक्षणानि दूषणी- 
यानि | 

इद तु चिन्त्यते- बाधवत्सिद्धसाधनमपि पथग्द्षणस्तु 1 साध्य- 
ज्ञानात्सश्चयनिध्रत्तो सत्यामाश्रयविशेणीभृतक्षशयषिषयत्वाभावादाश्रया- 
सिद्धौ सिद्धसाधनस्यान्तभांव इति चेत्‌; न | तहिं वाधोऽप्येवमस्तु | 
ततापि साध्याभावनिश्यास्श्चयनिवत्तौ सस्यामाश्रयविशेषणीभूतससषय- 
निब्त्तिरस्त्येव 1 न हि सश्चयनिच्ृत्तिद्रारा बाध प्रथग्द्षणत्वस्‌ 1 वितु 
साध्याभावज्ञाने साध्यज्ञानस्य स्वत एव मतिवन्धकम्‌ । न चैवं सिद्ध- 
साधने । न हि साध्यज्ञान साध्यज्ञानख प्रतिबन्धकम्‌, धारावारि- 
कादौ तथादश्षनात्‌ । 


बोधितसाध्यविपययतवादित्यथः । एवमिति 1 प्ोक्तरक्षण यथातिन्यापिपरष्तं, तथा 
रक्षणान्तराण्यप्यतिव्याप्तयादिग्रसानीव्येवेशब्दाथः । अन्यान्यपीति । साध्याभाव्ममा, 
साध्यामवज्ञानमत्रै वा, प्रमितसाध्यामाववतयक्षकलमित्येवमादीन्यपीत्यथः । रसदेहादि- 
घटितपक्षताविषरनद्वारा ` सिद्धसाधन दूषणम्‌ ; न खत इति भिद्धान्तयिष्यन्‌ प्रथमे 
तदङ्गतया पूषपक्षयति--इर्द त्विति । आश्रयासिद्धावेव सिद्धसाधनस्यान्तमोव इति 
शङ्गते- साध्यज्ञानादिति । प्रतिबन्या परिहरति-न तर्हीत्यादिना अस्त्ये- 
वेत्यन्तेन मन्थेन । सिद्धसाधने सति पक्षत्वामाव इति बाधब्रदुपजीव्यखास्िद्धसाध- 
नमपि कथ न पथक्‌ हेामास इति भावः । यदि सशयनिदृतिद्वारा बाधस्य ॒दूषणलव 
स्यात्‌ , तदेवे भवेदिति परिहरति-न हीति । कथ तहिं प्रतिबन्धकमिति जिज्ञासा- 
यामाह-रकितु साध्याभावेति । तद्यपजीव्यत्वात्‌ सिद्धसाधनमप्यत एव साध्यज्ञान- 
प्रचिवन्धक्गमस्खित्याशङ्कयाह- न चैवमिति । साध्यज्ञान साध्यज्ञानस्य न प्रतिकन्ध- 
कम्‌ , अनुमवविरोधादिति परिहरति-न हीति । तथा द्नादिति । एकन्ञानख 
लसमानविषयज्गन्ञानान्तराप्रतिवन्धश्त्वेन दशशनादित्यथः । न च साध्यज्ञनमनुमिति- 
प्रतिबन्धकमिति वाच्यम्‌ । अनुपित्सया प्रसयक्षसिद्ेऽप्यनुमितिदशनात्‌ । अत॒ एवोक्त 
वाचस्पतिमिश्रैः प्रमाणरीकायाम्‌--“ परव्यक्षपरिकस्तिमप्यथमनुभानेन बुसु्सन्ते 
कसक” इति । तसात्‌ सध्यज्ान नाुमितमरिवनृमिति भावः । 





हैत्वाभाघनिहपणम्‌ १८५५ 


नजु--अभागज्ञानेऽपि सति भावज्ञानं ॒ दृष्टम्‌ । यथा रजते 
^ नेद रजतम्‌ " इति भ्रमानन्परं विशेषदर्शनात्‌ रजतमिति ज्ञानम्‌ । 
न तताभावप्रमेति चेत्‌; न, (शङ्खो न पीतः, किं तु उवेतः' इति ज्ञान 
एव पीतिमज्ञानयुत्पद्यते । अतः कथमेतत्‌ ! 

उच्यते- विरो धिज्ञान हि सधेत्र प्रतिबन्धकम्‌ । साक्षात्कारिभ्रसस्य 
साक्षात्कार एव विरोधी, न तवनुमानादिः । (पीतः शङ्खः" इत्यत्र तु 
नं तस्मिन्‌ काटे पीतत्वाभावसाक्षात्कारः 1 रितु प्रमाणान्तरम्‌ । तच न 
विरोधि । ततो यतर यद्विरोधि; तस्सद्भावात्तत्र वियोध्यन्तरन्ञान 
नोत्पद्यत इति स्व सुखम्‌ । केचित्तु सिद्धसाधनम्थान्तरेऽन्तभांवयन्ति । 
तचिन्त्यम्‌ । 

साध्याभावज्ञानमपि साध्यज्ञानप्रतिच्रन्धकै न भवति, तसिन्‌ सति तदहशनादिति 
शङ्कते---नन्विति । तदशयति- यथेति । ननु न पताध्यामावज्ञाने साध्यज्ञान- 
प्रतिबन्धकम्‌ ; कितु साध्यामावपरमा साथ्यज्ञानप्रतिबन्धिकेति प्रकृते तदभाव इत्या- 
शङ्कते- न तवेति । सध्यामावप्रमापि न॒ साध्यज्ञानपरतिबन्धिका, ग्यमिचारादिति 
परिहरति-न शङ्ख इत्यादिना । उपजीव्यत्वेऽपिं साध्यामावप्रमायाः खतः साध्य- 
ज्ञाने प्रति पतितरन्धक्सवामावान् पथक्‌ हेत्वामासत्रमिति मावः; । 

समाधत्ते-- उच्यत इति 1 तर्हिं “न पीतः शङ्खः, रितु शङ्खः? इति 
परोक्षज्ञानात्‌ " पीतः शङ्खः" इति अमस निति; स्यादित्यत आह-साक्षात्का- 
रीति । साक्षात्कार एवेत्य एवकाश्यवच्छेध दशयति- न विति । तत्सद्भा- 
वादिति । विरोषिज्ञानसद्धावादित्यधः । रसंदेहषरितपक्षताविषटनद्वारा सिद्धसाधन 
दूषणमिति सकृरप्॑मतम्‌ । मतस्दथान्तरेऽन्तमतमित्यमिसंधिमानाह-तचि- 
न्त्यमिति। ` | 

नन्वेवमररकीर्णोदाहरणामावाह्याधो न प्रथक्‌ देलामास इति चेत्‌ ; न । “ रूप- 
प्रागमावावच्छिन्नो षो पवान्‌ , परथिवीत्वात्‌ ' इत्यादो ग्यमिचारामावात्‌ बाध एव 
दूषणम्‌ । "स च प्रागमावल्पसाध्यविरहमनैव । अथ- प्ागमावविशिष्टो घटः पक्षः, 


1 स च भ्रागभावरूपसाध्य विरहषरमेवेति । स च बाधश्च । प्रागभावरूपो यः स्य विरहः 
तत्ममेव्यथः । तत्र रूमायन्ताभावस्यासत्वान् पक्षान्तभविण हेतोव्येभिचारः। साध्याभाववदूडत्िं 
२4 


॥ 
४ ५: जौ क 


१८६ न्यायरलम्‌ 


तथाच `विरिष्टे पागभावाभावादस्यन्तामाव एव ; कारत्रयेऽपि विरोषणांसो रूपावृततेः । 
अतो व्यभिचार एवेति चेत्‌-मैवम्‌ । न तत प्रागभावविशिष्टः पक्षः; तु पक्षताव- 
च्छेदके पभागभावावच्छिन्नेति विशोषणम्‌ । तथाच पक्षतावच्छेद्‌कतिरिष्टे पक्षे विरोष- 
णांशो साध्याहृतित्वेन यदि व्यभिचारी स्यात्‌ , तर्हि “ शब्दोऽनित्यः, शब्द्लात्‌ › इत्यादौ 
शब्दत्वर्पपक्षतावच्छेदकविरोषणविरिष्टे कारत्नयेऽप्यनित्यखस्या्त्या बाध एव स्यादिति 
बहुव्याकुरी स्यत्‌ । न च वाच्यम्‌--“ गन्धपागमावावच्छिननो घे गन्ध्जन्‌ 
एथिवीत्वात्‌ › इत्यादो गन्धात्यन्तामावोऽवर्यं वाच्यः, अन्यथा एतादृश वाक्य वेोग्य 
स्यात्‌ । न च यत्न हि धर्मिणि यस्ागभावत्तत्र॒ न॒ तदत्यन्ताभाव इति वाच्यम्‌ , 
तत्के भतियोगिपत््वपरसङ्गादिति । ‹ गन्धप्रागमावावच्छिन्नो घटो गन्धान्‌ › इत्यादि- 
वाक्ये यदुक्ता उपलक्षणत्वेन वक्तस्तासपथविषयः, तदेकस्य ॒द्वयपरोयलायोग्यमेव । 
यदि च विरोषणत्वे तात्पधेम्‌ , तर्हिं विरोषणांरो रूपासत्वादयोमग्यमेव । अनुमितौ च 
ताादेरनुपयोगासक्षतावच्छेदकावच्छिन्ने प्रङृतस्थञे बाध एव । 


वस्तुतस्तु--प्रागगाक्कारुविरिष्टेऽत्यन्ताभावसत््वेऽपि न व्यभिचारः, गन्धद्प- 
्रतियोगिसमानाधिकरणत्वात्‌ ; शरतियोग्यसमानाधिकरणसाध्यालन्तामाववद्रचित्वे व्यमि- 


त्वमात्र न व्यभिचारः । गुणवान्‌ द्रन्यत्वादिदलयस्य व्यमिचारित्वापत्तेः, युणग्रागभाववयायक्षणा- 
वच्छिन्नघटादौ दन्यत्वसत्वात्‌ । अतः साध्यात्यन्ताभाववदूरत्तित्वमेव व्यभिचारः । स च प्रकृते 
न संभवतीति व्यभिचारायसंकीणवाधो निरुक्तस्थले इति भावः 1 


1 विरि भरागभावाभावादिति। घटत्वे घटे च प्रमेयत्वसच्वात्‌ घटत्वविरि्टे प्रमेयत्वं वर्तत 
इत्युच्यते । रूपभ्रागमावरूपविशेषणे रूपप्रागभावस्याभावात्‌ रूपग्रागभावविरिष्टे घटे रूपप्राग- 
भावो नास्ति । तथाच विरोधिनोऽभावात्‌ रूपात्यन्तामावोऽस्तीति पक्षान्तभाविण साध्याल्यन्ता- 


भावबदूढत्तित्वरूपो व्यभिचारोऽस्त्येवेति भावः 1 
2 न च वाच्य गन्धप्रागभावावच्छिन्न इत्यादि । तत्काटे प्रतियोगिसत्तवप्रसङ्गादित्यत्तरेण 
न च बाच्यमिदयस्य योजना । 
8 एकस्य दययोग्यत्वादिति । घटस्य आयक्षणावच्छेदेन गन्धश्रागभाववतत्वस्य द्वितीयादिः 
क्षणावच्छेदेन गन्धवत््वस्य च सत्त्वादि्य्थः 1 
4 त्रतियोम्यसमानाधिकरणसाध्यात्यन्तामाववद्‌ठृत्ित्वं व्यभिचार इत्युक्तत्वादिति । कपि- 
संयोग्येतत्त्वादिव्यादौ अन्याप्यडृत्तिसाध्यके व्यभिचारिखन्रारणाय व्यभिचारररीरघटकसाध्या- 
भवे ्रतियोग्यसमानाधिकरणत्वविशेषणस्यावर्यकलादिति भावः । = 


हेतवामासनिरूपणम्‌ | १८७ 


तदययुपजीव्यबाधानुषजीन्यवाधमेदेन दिविधः 1 तत्राश्रयस्राध्य- 
सिङ्गव्याप्रयादीनाद्ुपजीन्यत्वेन . तद्श्राहकप्रमाणप्रिरोधादुपजीग्यवाधो बहु- 
विधः । उदाहरणं प्रविद्धमेवं 1 अदुपजीग्यवाधस्तु यथा पर्वतव्रत्ति- 
वह्यभावे परश्यननेवाजुमानेन वह्धिं साधयतीत्यादिस्वरूपः स्वयमूदनीयः 
आश्रयविशेपणापिद्धानेकान्तिकव्याप्यसासिद्धशकीर्णता सर्वत । इतर- 
सकीणता तु क्रचित्‌ । दुषकतावीजष्रक्तमेव । 


इति देत्वाभासाः 


चार इय्युक्तवात्‌ । न॒ च विरोषणमेदाद्िशिष्टमेदेन प्रागभावविरिष्टं न गन्धाधिं 
करणम्‌ ; `अतो व्यमिचार एवेति वाच्यम्‌, एकष्यापि षरस्यानेकक्षणवििष्टतया 
विरोषणमेदेन षटभेदे प्रतिक्षण स्वीक्रियमाणे क्षणिकखापत्तौ बोद्धमतपवेशप्तरिति । 
जथ श्रःगमावेऽकच्छेदके हेततिद्धिः, अवच्छेये सिद्धक्ताघनमिति चेत्‌ ; पक्षतावच्छे- 
दक विरिष्टपक्षे साध्यवैशिष्टय्य पक्ष्धाताबलेनानुमानविषथत्वादनुमानव्रिषये सिद्धं 
एव हि सिद्धक्ताधनम्‌ । तस्रासागमावावच्छेदेन भरतियोगिसाधने बाध एव ; न 
सिद्धकाधनम्‌ । न चास्य हेवामासान्तरासकीणतायामपि संदेहवदितपक्षत्रामावाद्‌ा- 
श्रयासिद्धिरेव कथ न मवतीति वाच्यम्‌ , सति बाघे पक्षलाभाव इति बाध एवोपजी- 
व्यलरादिति दिक्‌ । 


बाध ॒विमनते-तदयमिति । ततेति । उपजीन्य्ाधानुपजीन्यबाधयो- 
रियः । धर्पिराहकमानबाधितः-- १ ‹ घय व्यापकः, सत्वात्‌ ' इति प्रत्यक्षेण ; 
२ “ परमाणवः सावयवाः, मूलात्‌ इत्यनुमानेन ; ३ ^ मेः पाषाणमयः 
पधततवात्‌ " इति सुवणमयलबोधकगमेन । साध्यप्राहकनाधिनः-- 2 " नररिरः- 


` 1 अतो व्यभिचार एवेति । प्रागभावविरिष्टे गन्धाभावेन तजिष्टगन्धासावस्य म्रतियोगय्‌- 
समानाधिकरणत्वेन तद्वद्रत्तौ परथिवीत्वे व्यभिचारोऽस्तीति भावः । 


2 अवच्छेदके हेत्वस्िद्धिरिति । अवच्छेदक प्रागभावे सध्यसाधने एरथिवीत्वहेतोस्तन्ना- 
भावेन हेत्वसिद्धिर्दषिः । अवच्छेये धटे साध्यसाधने सिद्धसाधनम्‌ । तथाच तवानुभिति 
प्रमैवेति न बाधो दोषः । अवच्छेदकविशि्टं चावच्डेयमवच्छदकावख्याभ्यां नातिरिक्तमिति 
कथसुक्तस्थलेऽसंकीणेबाधं इति भावः । 





१८८ न्यायरलम्‌ 
छलनिरूपणम्‌ 
सद्द्षणापरिस्मूतौं जिगीषया छलादिकमपि प्रयोक्तव्यमिति देत्वा- 


भासानन्तरं छर निख्प्यते । वादिनोऽन्यथाभिग्रायपूकं गाक्यान्तरेण 
द्षणाभिधान छलम्‌ । तिविधमेतत्र्‌- वाक्छर, सामान्यच्छलम्‌ , उपचार 


कपारं शुचि प्राण्यङ्गत्वात्‌ , शङ्कवत्‌ › इत्यागमेन $ ५ ^ वहिरनुप्णः कृतकत्वात्‌ 
इति प्रत्यक्षेण ; ६ शब्दोऽश्रावणः, ^ गुणवत्वात्‌ › इत्यनुमानेन ; ७ ‹ गवयत्व न 
गवयपदप्ररत्तिनिमित्तं जातिखात्‌ › इव्युपमानेन । हेतुमाहकवाधितः -- ८“ जलानि- 
लावुमावुष्णो परथिवीतो विपरीतस्पशैवत्वात्‌ तेजोवत्‌ › इति प्रसय्षेण ; ९ ‹ मनो विदु, 
ज्ञानासमवाय्याधारत्वात्‌ › इन्यनुमानेन ; १० " राजसुय ब्राह्मणकतेष्यं खर्गसाधनलात्‌ 
अग्निष्टोमवत्‌ ” इति राजसूयकतव्यताबोधक्नागमेन । तसात्‌ दशविधो बाध 
इत्थाशयवानाह--आश्रयेत्यादिना । अनुपजीव्यत्राधं दशयति--अयुपजीग्यवा 
धस्त्विति 1 रोषमतिरोहिताथम्‌ । 
इति हेत्वाभासाः । 


हेत्वामासानन्तरं छर निरुपथितु भतिजानीते-- सददूषणेति । छरुतामान्य- 
रक्षणमाह- वादिन इति । सददूषणाभिषान छर मा मूदिव्येतदधम्‌- वादिनोऽन्य- 


थामिप्रायपूवैकमिति । 
, भवृप्तुतस्तु--अथविकस्योपपत्त्या वचनविधातदछलम्‌ । अथख विरुद्धत्वेन 
कर्पनमथविकरपः । तस्योपपत्तिः समवः । तयाच तया वादिवचनस् विघातो दूषण 


1 दशविधो बाध इति । १ धर्मिग्राहकमानवाधितः, २ साध्यग्राहकमानबाधितः, 
३ साध्यप्रतियोगिग्रादकमानवाधितः, ४ देतुम्राहकमाननाधितश्वेति चतुविधो बाधः । 
तत्र भ्रथमः धर्रिग्राहकमानानां भ्रयक्षाजुमानागममेदेन तैविध्यात्‌ विविधः । द्वितीयस्तु साष्य- 
म्राहकागमसजातीयागमबायित एकविध एव । यथा नरशिरःकपाठं छवि प्राण्यङ्गत्वाच्छङ्ख- 
श्यकिबदित्यल्ल साध्यञ्चचित्वम्राहकागमसजातीयेन “ नारं स्णश्वास्थि सस्नेहं सवासा जलमा- 
विरत्‌ ° इत्यागमेन बाधः । तृतीयोऽपि साध्यप्रतियोगिग्राहकमानानां प्रयक्षादिमेदेन तैविध्यात्‌ 
विविधः । चदुर्योऽपि तथेव दिविधः । आहय दशविधो बाध इति बोध्यम्‌ । 

9 न्यायसूलर्थव्णनेन पूत्तोक्त छललक्षणं दशायत्ि-ग्रस्ुतस्तिति । . ` ` 


छलनिहपणम्‌ १८९ 


च्छरं चेति । तत मुख्यव्रच्या प्रयुक्तस्य मुख्यत्रच्यैव यच्छरं तद्वाक्छ- 
रम्‌ । उपचाखृच्या प्रयुक्तस्योपचारख्च्येव यच्छं तदुपचारच्छलम्‌ । एत- 
दुभयातिस्क्ं सामान्यच्छरम्‌ ] तेनाचुक्त एयोक्ततम्‌ ; उक्तं चादुक्तत- 
मारोप्य यत्‌ दृवणं तत्परिगरुदीते भवति 1 यथा ‹ शब्दोऽनित्यो जातिमचे 
सत्यस्मदाट्विाद्यकरणम्रतयक्षत्वात्‌ * इत्युक्ते प्रत्यवतिष्ठते -*अजातिमचे 
सतीत्यनेनोक्तम्‌ ; ततोऽसिद्धिः" इति । यथाव प्रयोगे - ध्येन्द्रियग्राह्य- 
स्वा दित्येतावन्मात्मनेनोक्तम्‌ ; ततोऽनेकान्तिकम्‌ " इति 1 अन्यथेतत्डला- 
न्तभवतु ? न तावजञ्जातो, तद्क्षणाभावात्‌ । नाप्याभासे, अन्यस्यापिं 
छलस्याभासान्तरान्तभावप्रसङ्गात्‌ । नाप्यनवसरग्रहणि, अव्तरेऽपि तथोक्तेः 
सभवात्‌ | 


यत्‌ तत्‌ छरमिदयथधः । उदाहरण तु विरोषरक्षणे मविभ्यति । विमागमाह-तिवि 
धमेतदिति । तरेविष्यमेव दशयति-- बाक्छलमिति । तेषां क्रमेण शक्षणमाह 

तत्रेति । सामान्यच्छरनिषपणस्य 'उपचारच्छछनिखपणाधीननिखूपणतात्‌ क्रमप्राप् 
सामान्यच्छलमपहायोपचारच्छ रक्षयति--उपचारेति । सामन्यच्छकं र्चयति-- .. 
एतंदुभयेति । शथमस्योदाहरणमाह-- यथेति । प्रत्यवतिष्टते । भरतिबादीति 
दोषः । प्रत्यवल्ानमेवाह- अजातिमच्वे सतीति । द्वितीयस्योदाहरणमाह-- 
यथेति अनैकान्तिकमिति । धटतरादाविति शेषः । एवं त्रुबाणस्य वादिनोऽनैका- 
न्तिको हेतुसत्यिव दूषण व।च्यम्‌ । तदनभ्युपगमे ज।तावन्तमीवो वा ‡ आमासा- 
न्तरे वा 2 अनवसरग्रहणे वा ? इति विकल्पा कय निराकरोति- नं तावदिति | 
तह्यक्षणाभावादिति । जातिर्क्षणाक्रन्ततामवोदिलयर्थः । न द्वितीय इत्याह-- 
नापीति । अन्यस्थापीति । वक्छरदेरित्यधः । तृतीय दूषयति - नाष्यनव्‌- 


सरेति । 


1 उपचारच्छछनिरूपणाधीनेत्वादिति । वाक्छक्ग्य तिरिक्तत्वे सति उपचारच्छलभिंनं- 
च्छठत्वमेव सामान्यच्छलत्वमिति वक्ष्यमाणत्वादिति भावः । 

2 प्रथमस्योदादरणमाहेति । अनुक्ते उक्तत्वारोपपूवेकदूषणसयोदाहरणमियधेः । द्वितीय- 
मेति । उक्ते अयुक्तत्वारोपपूरतैकदूषणस्येद्यथेः । 


१९० न्यायरलंम्‌ 
केचित्तु-युख्यगत्या प्रयुक्ते बृत्तिमातेण द्षण वाक्छलम्‌ । 
उपचारबृच्या प्रयुक्ते वृत्तिमात्रेण दूपणग्ुपचारच्छलम । षिंलेषामिप्रायेण 
प्रयुक्ते सामान्याभिग्रायेण दूषणं सामान्यच्छरभिस्याहु; | 
तदिदं प्रतिज्ञादिमेदेन प्रत्येक पथ्चविधम्‌ । यथा ' गौरियं कम्ब- 
वरती, गोत्वात्‌ इतरगोवत्‌ ' इति युख्यव्रस्या प्रयुक्ते, युख्यवत्तिसंचारेणा- 
न्यथाथं बदति-“ गोरिति चाकू स्वीट्रता › इति । तत्र बाधितः कम्बल- 
योगः । अतो वाध इति । तथा कम्बलवतीत्यनेनोणाघूलावयवविशेषवच्चम- 
भिप्रतम्‌ 1 न चैतस्य गोतेन सह व्यापिरस्तीत्यनैकान्तिकादि । तथा 
बाह्यादीनामपि गोत्वात्‌ तत्न पश्चवरयवषिरेषस्याभावाद्िरोध इति । एव- 


वैरोषिकमते दशयति-केचिचिति । वाक्छलस रक्षणमाह-- ्ुख्य- 
 इत्येति । उपचारच्छलस्य रक्षणमाह-उपचारेति । सामान्यच्छर्ख रक्षण- 
माह--विरोषेति । ययि सपैमपि छर वाङ्निमित्तम्‌ , 'तथप्यन्यत्र सामान्धोप- 
चारयोः प्रधानलत्तिन व्यपदेञ्चः 1 वाकछर्मुदाह्य दश्षयि- यथा गोस्यिमि 
त्यादिना । उपचार्च्छल्मुदाहस्य दशयति-- एवमित्यादिना । एवमिदयुक्तभकरि 
णेत्यथः । छरमिति पदानुषङ्कः | 


भवस्तुतस्तु--अविरोषाभिहितेऽथ वबक्तुरमिपरायादथान्तरकल्पना वाक्छलम्‌ । 
अनेकाथामिधायि पदं वाक्यै वात्नाविदेषः । तस्याथोमिधानाय प्रयोग एवोपचारात्‌ 
°भूविरोषामिहितेऽथ इयुक्तः । तसिनू सति वक्ुरभिमायादथोन्तरकस्पना यत्र, तद्रचन- 


1 अन्यत्र सामान्योपचारयोः भधार्नत्वादिति 1 अन्यत सामान्यच्छङे उपचारच्छले चं 
धामान्यस्य ब्राह्मणत्वादेः उपचारस्य लक्षणायाश्च प्रधानत्वादिदयथः । ^ प्राधान्येन न्यापदेशा 
भवन्ति › इति न्यायादिति भावः 1 

% याणां छखानां लक्षणानि न्यायपत्रोक्तानि, तेषां प्रयवंस्थानप्रकारं चं भाष्यसरण्या 
निरूपयति टीकाकारः--वस्तुतस्त्विल्यादिना वयमालोचयाम इति संक्षेप इव्यन्तेन ग्रन्थेन । 

8 अविरोषामिदितेऽथ इत्युक्त इति । एवंच अविरोषामिदितेऽ्थे इति भागसं अर्थामि- ` 
श्रानाय . अनेकार्थाभिधायिनि पदे वाक्ये वा प्रयुक्ते सतीदथेः । अ्थान्तिरकल्पना यन्न॒ वचन 
विघाते इसि । कारणमिति शेष; । 


छंडनिदपणम्‌ १९१ 


धुपचाखृत्या भ्रयुक्तस्योपचारवृच्यैव यथा- ‹ गङ्गेयं घोपवासहेतुः गङ्गा- 
त्वात्‌ ' इति प्रस्युक्ते, गङ्गासंबन्धिमत्स्यादीनामपि गङ्गात्वात्‌ तत्र घोषाभा- 
वादनैकान्तिकमिति । तथा शगङ्खाणयोगिनी यमुना गङ्गैव, जरमय- 
सात्‌; तल च घोपप्रतिमासाभावः' इत्यपि । तथोपचाखृच्या प्रयुक्ते 
यख्यव्र्या दृषण यथा - “अयमश्वः क्रोनशीकः, एतदेशस्थित- 
स्वात्‌ ; पुरुषान्तरवत्‌ ` इति । मश्स्याप्राणित्वाच्रोज्ञनाभाव इति बाधः । 


विघाते तद्वाक्छलम्‌ वाडनिभित्तत्वादित्य्थः । उदाहरणममि्धीयते--* नवकम्वलोऽयै 
माणवकः" इदयुक्ते, छख्वा्याह “ कुतोऽस्य नव कम्बखः £ › इति । नूतनङम्बख्वत््व 
विवक्षितम्‌ । प्रतिवादी तु नवसख्याककम्बरवत्वं वक्तुरविवक्षितमिव्यारोप्याप्तमवेन 
दूषयति । तस्य परिहारमाह वादी । अप्रतिपतिलक्षण निग्रहस्याने वाच्यम्‌ + 
नवः कम्बलो यस्येति वुक्तरमिपायापरिज्ञानादिति । `अथाग्िप्रायं न॒ जानाति, तद्क्ता- 
पलिलिनादभरतिपतिरक्षण निग्रहयाने वाच्यम्‌ ; विप्रतिपततिवा विपरीतज्ञानात्‌ । 


“संमवरतोऽथस्यातिव्यापतिसामान्यगरोगादसद्भुताथस्पना सामान्यच्छकम्‌ | अथस्य 
ब्राह्मणादेः चतुर्वेदाभिज्ञतादिलक्षणो धिः, स प्रायेण समवतीति समक्च्छव्दे- 
नोक्तः । तस्यातिव्या्ि्ामान्यमपरि सामान्यम्‌ । तेन॒ योगादतद्भूताथकस्यना कत्र 
वचनविधाते निमित्तं ततसामान्यनिमित्तवारसामान्यच्छरुमि्वथः । स यथा-“ अहो 
च्य बाद्मणश्चतुर्वेदाभिज्ञः" इट्युक्ते न्याय्वाथाह--"किमत्राश्चपरम्‌ £ सभवति हि ब्राह्मणे 
चदुरैदाभिज्ञखम्‌ › इति । अत्र छख्वा्याह-- त्रातयेनानिक्ान्तिकतमिति । चतुर्वेद 
मिक्त बराह्मणस रिङ्गं मला अनैकान्तिको दर्दितः ¦! तत्रोत्तरम्‌ । तस्यापि 
पूैवनिग्रहस्यानमप्रतिपतिरक्षणम्‌ , ममिप्रायापलिज्ञानात्‌ , उत्तरापरिज्ञानादवा । व््रिति- 
पतिश्च विपरीतस्य देदुतस् परिज्ञानादिति । 


1 अप्रतिपत्तिलक्षण निग्रहस्थानं वाच्यमिति म्न्थस्यैव विवरणम्‌-अथाभिप्रायं न 
जानातीदयादिकम्‌ । | 

8 सामान्यच्छललक्षणसूव्माह-संभवतोऽयस्येति । “ संभवोऽ्थस्यातिसामान्ययोताद्‌- 
संभूताथकल्पना सामान्यच्छलम्‌ › इति सूत्रपाठः समुपलभ्यते । भमव्येऽपि अतिसामान्यपदे 
विवृतम्‌. । ठीकाृता तु अतिग्यपतिखामान्ययोगादसद्भूताथल्सनेति पाठः समाहतो द्यते । 


॥ $ 
~ 
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१९२ न्यायरम्‌ 
मुख्यव्त्या प्रयुक्ते उपचारेण यथा--^अधिरय दाहपाकसमथः, अ्ि- 
त्वात्‌ " इति प्रयुक्ते “ माणवकोऽप्यधिः; न च तत्र दाहपाकसामथ्यस्‌ › 
इति । तदिदं पदसचारात्‌ शक्तिसचारच ¶ तत पदसचारे यथा- 
‹ अजा गभेवती रो हितनेलत्वात्‌ ; “ नखप्रघूनाञ्चितकरोऽयम्‌  निस्यकम- 
करत्वात्‌ ; अ्यन्तकायुकत्वात्‌ ' इत्यादि । शक्तिसंचारे ! नवकम्बेखत्वात्‌ ` 
इत्यादि बहुरयुदाहरण रोके । उदेश्यव्िधेययिपयांसादपि यथा-- 
¦ श॒ब्दोऽनिस्यः इतकलयात्‌ इस्यभिप्रेतम्‌। न चानिस्यषटादौ श्ब्दत्व- 
मिति भागवाधितम्‌ । एवदाहरणादिष्ववगन्तव्यम्‌ । 

इति छलनिरूपणम्‌ 

जातिनिरूपणम्‌ 

अथ जातिः । स्वव्याघातकत्वेन जातेरपद्रष्टत्वाच्छकानन्तरं 

जातिनिरूपणम्‌ । तत्न का जातिः ? `सिद्धं दृषणासमथयुत्तरं जातिरिति 


ननविदे कस्मादिति चेत्‌; ब्राह्मणसवे सति चतुर्वेदामिन्ञत्वमाश्चयथेकारण न 
भवतीत्यमिप्रायः घुक्षत्रे चाङिसिपतिवत्‌ । क्षत्रियाद्‌ वेवाश्वयक्रारण विधाचरणसंपन्न- 
त्वम्‌ ; न पुनब्रीह्मण इति । - 

"उपचारप्रयोगे सुख्याथकस्पनया प्रतिषेध उपचारच्छलम्‌ । यथा--' मच्चाः 
करोशप्ति › इयुक्ते छरुवायाह " मच्च; पुरषाः कोशन्ति ; न मञ्चाः, तेषामचेत- 
नन्वात्‌ › इति । क्षेत्रे परिरक्षणार्थं कतकाष्ठचयश्यतुःतम्भख्पो मच्च: । एतस्यापि 
पषैविग्रहस्यानतम्‌, उमयथापि मुख्यपरकारेण गोणपरकरेणापि लोके शले च 
भरयोगदशनात्‌ । अतो गोणशब्दपरयोगे परेण ते सुख्याथनिषेषः खमनी षिकाकल्पित- 
प्रतिषेधो न परोपारम्भ इति वयमारोचणम इति रक्षेपः । 
॑ इति छरनिख्पणप्‌ | 

जातिनिरूपणम्‌ 

छल्पदा् सप्रपञ्चं निदप्य क्रमप्राप्त जातिपदाथ निखूपप्रतं प्रतिजानीते- 

अथेति । सिद्धति । सिद्धानि यानि दूषणानि तत्रासमथमित्यथैः । असदुत्तरस्यापि 


1 उपचारच्छलकक्षणमाह--उपचारभयोग इति । 
2 सिद्धानि यानि दूषणानि ततासमथमियये इति । एतच सिदधदू्णासमथेयुत्तर 





। 
| 
। 
| 
। 
। 


जातिनिद्पणन्‌ । १९३ 


चा ? स्मव्याधातकष्त्तरं वा ? अङ्खवैकल्योपन्यासमन्तरेण प्रमाणदूष- 
णोद्धावने वा १? असाधकत्वान्याप्येनासाधकस्वसाधनयुत्तरं बा ? 


नाद्यः, अव्याः । तथाहि-! शब्दोऽनित्यः, ृतकत्वात्‌ ' 
इत्युक्ते “ यदि षटसाधम्यांत्‌ इतकत्यादनिस्यः शब्दः, हन्त, आकाशसाध- 
भ्यात्‌ वित्वान्नित्य एव किं न स्यात्‌ ? ' इत्यादिष्वधिद्धेनापि जातिवा- 
दिनः प्रस्यवष्यानदश्चनात्‌ । “इदमसाधक नियमानपेक्षप्रतिधमग्रतिदत- 
त्वात्‌ इति जातिवाक्याथः । स च तत्र॒ वतत एवेति । निय- 


छरस्य॒ जातित्वापतिसित्यषवेराह- स्वव्याधातकमिति । व्याघातालसकवस्तुन्यति- 
ग्यप्तिरित्यत आह-अङ्घवे कस्येति । नन्विदमस्तगतम्‌ , असाधकतायां व्यधविंरोष- 
णत्वादित्यत जाह-असाधकत्येति । अन्यापिमेव प्रतिपाक्यति- तथाहीत्या- 


जातिरिति मूरपाठ इयभिप्रायेण । परंतु दूषणे सिद्धत्वोक्तिर्विफला । नाय इत्यादिना एतत्कल्प- 
दूषणावसरे असिद्धेनापि जातिवादिनः प्रयवस्थानद्शन।दिति मूलग्रन्थपर्यालोचनया दूषणे 
सिद्धत्वान्वयो नास्तीत्येव प्रतीयते । अतः सिद्ध दूषणासमथसुत्तरं जातिरिति परिदरयमानपाठ 
एव साधुः । दूषणासमथसुत्तरं जातिरित्यक्तौ .छेऽतिव्यापतिः, तस्यापि दूषणासमर्थत्नात्‌ । अतः 
सिद्धमिति । चरतोऽथ धनी नवकम्बल्वत्वादिव्युक्ते नवसंख्यककरम्बख्वत्वममित्रेतमिवया- 
रोप्य छल्वादी दूषयति । तल्रासिद्धमादाय दूषणमिति तत्‌ दूषणमसिद्धमुच्यते । सिद्धमिति 
विरोषणोपादाने छले नातिव्याप्तिः । शब्दः अनिदयः कृतकत्वाद्धयवदित्युक्ते, निलयाकारासाध- 
म्यात्‌ अमूतत्वात्‌. शब्दः गिलयः किं न स्यात्‌ इति भ्रयवस्थानं जातिः । शब्दे अमूतैत्वं सिद्ध- 
मेवेति तमादाय दूषणं सिद्धमुच्यते । 

स्थापनाहेतौ भ्युक्ते सति जायमानत्वादयं प्रसङ्गो जातिन्यपदें रमते । सिद्धे दूषणासमथे 
सुत्तरं जातिरिति खरसो मूकूपाठः । ‹ प्रयुक्ते स्थापनाहेतौ दूषणाशक्तसुक्तरम्‌ जातिमाहुः › इति 
कारिकान्याख्यानावसरे ““ अत्र सिद्धत्वेऽपि दृूषणासामथ्यमशक्तिः । ततश्च छलादिन्यवच्छेद्‌, 
सिद्धिः ” इति तार्किकरक्षाप्यसुमथमुपोद्रल्यति । तथाच सिद्धमिति छकन्यावतेनेन सफलं 
भवति। असिद्धेनापि जातिवादिनः प्रयवस्थानददेनादिति उत्तरमूकग्रन्थसंगतिश्च भवतीति 
नोधम्‌ । 

मूञे खन्याधातकसुत्तरः वेति । साधम्य वैधरम्याभ्यां प्रयवस्यानं जातिः इति पत्रोक्तस्य 
लक्षणस्य सदत्तरेऽतिन्यापिः । उत्कषैसमादिजातौ साधम्यवेधरम्याभ्यां भ्रयवस्थानाभावा- 
दन्यापिश्च । तस्मातसत्रसुषलक्षणपरम्‌ । सर्वा जातिषु समशब्द्रयोगात्‌ समशब्दाथे एवानुगतः 
जातिलक्षणम्‌ । स्वपरसाधनसाम् तदथः । यथा जाद्युत्तर परसाधनमिवं स्वात्मानमपि 

29 


१९४ नयायरम्‌ 


"भ्नानपेशैतदत्तिविथुतवश्रतिहतत्वादिति यदि प्रतिपक्ष करोति, तथापि 
जातित्वाव्याकोपात्‌ । 


न दितीयः, श्रतिपक्षदलापन्ने निरङम्बनायुमानेऽपि गतत्वात्‌ । 
यथा--' रजतगप्रत्ययः साङम्बनः, प्रत्ययत्वात्‌ धटश्रत्ययवत्‌  “ रजत- 
` प्रत्ययो निरारभ्बनः, भ्रमेयस्वात्‌ घटवत्‌ ' इति प्रतिपक्षायुमाने । तदपि 
जातिरेवेति चेत्‌; न 1 तदा हि जातित्यमस्य स्यादि येन सूपेण परं 
प्रति दषणं, तेनेवातमानमपि "व्याप्नोति 1 किंतु निरारुम्बनालुमाने सस्ति 
पश्चत्व दोषः । न च तस्य स्वव्याघातकता । स्वव्याघातकत्वे च तस्य 
बा १ तज्जातीयस्य -वा १ नाद्यः, तदसभवात्‌ । नेतरः । साजात्य 
हि साधम्थस्रमस्वादिना अआ १? जातित्वेमेव वा१ साधम्यसमा्यन्यत- 
भस्वेन `वा १ नाद्यः, अव्यापकत्वात्‌ । न द्वितीयः, स्व्रा्रयापत्तः । 
नेतरः, व्यथविशेषणत्वात्साधम्यसमादिलक्षणानामपि जातिरक्षणान्तगत- 
तयात्माश्रयात्‌ । 


दिना । न दितीय इति । सब्याघातकमुत्तरमिति पश्च इत्यथैः । अतिव्यापिमाई- 
भरतिपक्षेति । प्रतिपक्षतापत्न निरारम्बनानुमाने दशैयति-- यथेत्यादिना । 
शङते-- तदपीति । ताद्दपरतिपक्षानुमानमषीत्यधः । तदा दीति । येन सूपेण 
परं श्रति दूषण तेनैव खूपेणान्मानमपि व्यभ्मयायदि, तदा जातित्वै भवेदिति योजना 
विपये पथवसान काम्‌ । एवच तस्याजातित्वादतिव्यापियुञ्यत इति भावः । 
निराढम्ननानुमानस निष्टं स्यादित्य भआह--क्रिंविति । साध्यति । साध- 
-ब्थतमतवादीत्यादिकाब्देन वैषरम्थपमलवादिरपि गृह्यते । न केवरं व्यथविरोषणतम्‌ ; 
'कित्ासाध्योऽपीव्याद--साधर्म्यति । ` विकल्पासइत्वात्‌ तृतीयः पक्षोऽपि न 


ज्यप्रोति, अतः स्वपरसाम्यात्‌ सममित्युच्यते । अनेन खन्याघातकमुत्तरं जातिरित्युक्तं 
 भवतीद्यादायः 1 मूढे असिद्धेनापीति । शाब्दे अविद्यमानेन विभुत्वादिनपीदयथः । 


1. नियमान्न न्यष्डनपेशञेखः ! 


जातिनिरूपणम्‌ १९५ 

नापि ततीयः, अङ्गवेकस्योपन्यासो दङ्गषैकस्यतात्पथकोपन्यास 
ततप्रतिपादको वा १ नाचः, तत तात्पथऽ्प्युकिरोषेण जातिलवक्षमवात्‌ । 
नेतरः; अधिकोद्धावनदेरपि जातिहयापत्तेः ] 

नापि चतुर्थः । अस।धक्रत्वव्यामरेनाप्यसाधकतासाधने उक्तिदोषेण 
जातित्यत्तभवात्‌ । कथमेतत्‌ 

उच्यते-- व्याधि पुरस्छरत्यापाधकलतसाधनाभिग्रायेण प्रयुक्तयुत्तरं 
जातिः । परं प्रत्यभिधीयमानद्पणत्वप्रयोजकी भूतशूपवत्तरं बा । यदा 
वाक्यत्वावान्तस्जातिषिशेष ए । स च जात्यन्तखदजुगतघुद्धिवेव एव 
सन्याघातकोत्तरर्शब्देनाभिरुप्यत इति । असाधकलासाधनाञ्जाती 
नामसदुत्तरत्वमभिधीयते । - 


संभवतीत्याह- नापि तृतीय इति । अधिकोद्धवनादेरपीति । हेतृदाहरणाधि- 
मधिक्रम्‌ । तस्योद्धावनादेरपीत्यधः । 

पिद्धन्तमारमते-उच्यतं इति । ज।तिरक्षणमाह--व्याप्निमिति । 

वस्तुतप्तु-- प्रयुक्ते देतो "समीकरणामिप्रायेण ` प्रपञ्चे जातिः ; अतर पसङ्गः 
प्रतिषेषः । स च प्रत्यक्षादावप्यल्ि । न चाषो जातिः । अतः भयुक्ते हेताविति 
पदम्‌ । तथाप्यसिद्धलादिपतङ्गः प्रयुक्ते हेतौ भवतीति तब्यवच्छेदाय स्षमीकरणाभि- 
प्रायेणेति पदम्‌. । असिद्धत्रादि चोदने तु परपक्षपरतिषेधाय ; न तु खपक्षय समीकर- 
णाम््रियिण । थवपि प्राप्तथप।पितमारिऽ्ेवहणणः नास्ति, तेषां परपक्षेण समीकर- 
णामिप्रायेणः श्हृतेः; तथापि बहुल्यामिभायेणेदं रक्षण विवक्षितम्‌ । अत एवास्वर- ` 


सादाह - यद्वेति । ताद्शजातिविरेषे भमाणामवं इत्यारङ्कयानुगतवुद्धिरेव मानमि- 


व्याह-स चेति । जातीनामिति । साधम्थवेरमयोकर्षापक्षविकद्यादीना- 
मित्यथ; । 


1 संमीक्ररणाभिभरायेण प्रसङ्ग इति । नादिनी हेतौ प्रयुक्ते सदु्तरापरिस्टरतो प्रतिवादिनं 
पाम्योपादनबुद्धिभवति । “ अस्दरक्तेन जाल्युततरेणाय पर्याकरकितिमानो यदिः खयमप्यसदुतरं 
स्यात्‌. , तदा. समेकस्यापि निरयुयोज्यानुयोगः स्यात्‌ । निष्प्रतिभश्वेत्‌ पथनुयोज्योपेक्षणं 


भवेदिद्युभावपिः समौ भविष्यावः; ‡ इति साम्यापादनबुद्धया जातिवादिनः अवस्थानमिति 
भावः|... ` | । 


ऋ 
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तत किमिदमसाधकत्वम्‌ १ यत. कत्तित्साध्यज्ञानाजनकत्य॑वा ए 
पक्षब्त्तिसाध्यज्ञानाजनकत्व॑वा १ पकषब्त्तिसाध्याषिसंवादिज्ञानाजनकत्वं 
वा ? पक्षबत्तिसाध्यविसंवादिज्ञानजनकत्य वा १ व्यापिपक्षधर्मतान्यतर- 
शुल्यस्वं वा १ अनेकान्तिकाद्यन्यतमत्व वा ? 

नाद्यः । “अनित्यः शब्दः, सामान्यवच्वे सति चाश्चुषत्वात्‌  इत्य- 
स्यासाधकत्वं न स्यात्‌, षटादो हेतोः सध्यसाधकत्वात्‌ । न हितीयः । 
धूलीपटले धूमभ्रमात्‌ . बह्ययजुमितो सत्यां तल पश्षवत्तिसाध्यस्य ज्ञानख 
विद्यमानत्वादसाधकत्स्याञुमान न सात्‌ । न तृतीयः । ततैष यदि 
वस्तुगत्या वद्धिभवति, तदा समीचीनज्ञानजन कतात्‌ पुनरपि स एव दोपः | 
धूमांशे तब ज्ञानमयथाथमेवेति चेत्‌ ; न । तथापि साध्यांशे यथाथत्वात्‌ । 


असाधकत्वसाधनाम्प्रायेण प्रयुक्तमुत्तरं जातिरिति रक्षण, असाधकलान्ञाने 
तदमिप्रायेण प्रयुक्तत्वमपि ज्ञात न शक्यत इत्यसाधकत्वै वक्ष्यन्‌ प्रथमे तदङ्गतया 
पूवैपक्षयति-- तल किंमिदमसाधकतमिति । यत्र ्चिरति । . पक्ष्ति- 
साध्यज्ञानाजनकल्वमिस्यथः । पक्षेति । पक्ष्रत्ति यत्साध्ये  तद्िषयज्ञानाजनकत- 
परिव्यथः । पकषबरत्तिसाध्येति । पक्षवृति यत्साध्यं, तद्विषयकाविसंवादिज्ञानजनकल- 
मित्यथः । पक्षबतीति । पकषवत्ति यत्साध्यं तद्विषयक्राविसंवादि यत्‌ ज्ञानम्‌ अय- 
थाथनज्ञाने, तज्ननकतेत्यथः । व्याप्तीति । व्याप्तिश्च पक्षधर्मता च त्यापिपक्षधर्मते । 
तदन्यतरतवं तदन्यान्यत्वम्‌ । तच्छन्थत्वमित्यथः । अनेकान्तिकेति । सम्यमि- 
चाराघयन्यतमत्वमित्यथः । तत्र यथाक्रम दूषयति- नाद्य इत्यादिना बवदन्तीत्यन्तेन 
अन्येन । पूरपक्षमुपसहरति-- अत इति । - 


1 पक्षकत्तिसाध्यज्ञानाजनकंत्वमिति । पक्षविरोष्यकतदविरोष्यकसाधारणसष्यज्ञानजनं- 
: कत्वमिदयथेः । मूले घटादौ हेतोरिति । सामान्यवत्त्वे सति "चा्षुषत्वस्य पक्षे शाब्दे असत्तवेऽपि 
घटे सत्त्वेन तद्विरोष्यकानित्यत्वज्ञानजनकत्वादिलयर्थः । तत्नैव यदि वस्तुगत्या विभवति इति । 
 धूलीपरडे धूमध्रमाद्रहेरलुमितिस्थे- इयथः । स एव दोषः । बाधादसाधकत्वानुमानं न 
, स्यादिति दोषः । लिङ्गोपधानमतस्येव . भन्थकारेण स्वीकृतत्वात्‌ वहिन्याप्यधूमवान्पनंतो वहिमा- 
निद्याकारिका अनुमितिः; तस्या धूमांरोऽयथायत्व संभवतीति शङ्ते--धूमांशे तत्नेति। ~ 


गि क ^ केन प ¬ भ पे 
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अन्यथा समृहारम्बनादुमितो कविद॑शे वाधेऽ्राधितेऽप्यश्चे तचिलिङ्गता न 
स्यात्‌ । . अपिच यतन धूमो वस्तुगत्या वतते, धूलीपटले तु धूमध्रमः, तत 
"कृ! प्रतीकारः ? तत्प्रयुक्तसाभ्यवत्ताप्रतययस्तत भान्त एवेति चेत्‌; न, 
तथापि तद साध्यांशे सत्यल्रति । अन्य एव वद्िस्ततारोप्यत इति 
चेत्‌ ; न प्रमाणाभावात्‌ । एकज्य्तिसाध्ये च तन्यक््यन्तरस्यासमवादा- 
रोषादपपत्तेः । अयुमिद्युत्तरकार ततस्थस्यैव वद्धः प्रत्यभिज्ञान । 
अत.एव न चतुर्थोऽपि 1 बाधविरोधयोः साध्याभावज्ञानेन, प्रतिपक्षे च 
परस्परप्रपिबन्धात्साध्यज्ञानादुपपच्या बिर्षवािसाध्यज्ञानामावाच्च । न चं 
पश्चमः, व्यातिपक्षधपताषद्धवबिऽपि ' शब्दोऽनित्यः, इतकत्वात्‌ ' इत्यादौ 
श्रावणत्वारिना प्रतिपक्षदश्चनात्‌। तदा ृतकसमसाधकं श्रावणत्वेन 
प्रतिपकषितत्वादिति विशेषादक्षनकालेऽसाधकताुमानं न स्यात्‌ । *अन्य- 
त्रापीदमसाध व्या्चिरहितत्वात्पक्षधपतारदितत्बादिस्यतर साध्याविशिष्टत्व- 
प्रसङ्घाच्च । नापि षष्ठः । तदेत्थपसाधकतानुमानम्‌- इदमनकान्तिका- 
यन्यतमम्‌ , अनेकाभ्तिकत्वादसिद्भत्मचा ' इत्यादि । ` तच्च न केवला- 
न्वयिनोऽसाधकतासाधकप्र्‌ ; तनात्यन्तामाघरस्याप्रसिद्धयानेकान्तिकाद्य- 
प्रधिद्धेः:.1 अन्यतमस्यादुपयु कत्वादथान्तरत्वाचचच ।. अन्ततः साभ्या- 
वैिष्टयमपि चदन्ति । अतः कथमेतत्‌ ! 

उच्यते- तत्तदलमितिप्रतिबन्धकत्यमेवनेकान्तिकादिज्ञानानां तत 
ततासाधकत्वम्‌ । तथाहि--इदमनेकान्तिकादिज्ञानमेततसाध्यवत्तयैतत्प- 


ह सिद्धम्वमारमते--उच्यत ` इति । असाधकत्वरक्षणमाह- तत्तद्‌नुमि- 
तीति । भनुपितितत्करणान्यतरसाक्षसतिबन्धकृतवमिर्ययः । भत्रान्यत्‌ दूषणादिकं 


1 कः प्रतीकार इति । धूमांरोऽपि भ्रमत्वस्य दुवैचत्वादिति भावः 1 सत्यत्वात्‌ । सत्यविषय- 
कत्वात्‌ , अबाधितविषयकत्वात्‌ , प्रमात्वादिति यावत्‌ । . बाधप्रतिरोधयोर्विसवादिसाध्यज्ञाना- 
भावा इति योजना बोध्या । 

2 अन्यत्रापीति । व्याप्िपक्षधमेताद्यल्यस्थङेऽपी्यथः 1 

8 तच. न .केवलान्वयिनोऽसाधकतासाधकमिति । केवकान्बयिन्यपिं सत्मतिपक्षसभवेख 
दाशितस्वेन तद्रायामसाधकतानुमाने भवतीति भावः । 
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्षकालमितिकारणीभूताभावप्रतियोगि, एतदनैकान्िकादिज्ञानत्वात्‌ सप्रति 
पन्नवदिति । न. च साध्याब्रिद्धिः कदाचित्‌ भ्रमात्तादशज्ञानस्यापि 
संमवात्‌ । न च काठान्तरीयताद्थाज्ञानप्रतिवन्धकतेन सिद्धसाधनम्‌ , 
एतत्कारीनत्वस्य भिवक्षितत्वात्‌ । न च पृरुषान्तरैतत्कारीरैतज्ज्ञानप्रति- 
बन्धकत्वेन तथात्वम्‌ , पुरुषविरेपस्यापि विवक्षितत्वात्‌ । न च तथा साध्या- 
प्रधिद्धिः । यथा प्रतिबन्धकमन््रादेनं यत्किचिदादम्रतिबन्धक्षसम्‌ , अपितु 
तत्तत्पुरुषतत्तत्कालादिसंबन्धिाइम्रतिवन्धकत्वमेवावधायते ; तथात्रापीति 
न कञ्चित्‌ दोषः । 

इद तु चिन्त्यते-शब्दोऽनित्यः, इतकतात्‌ › इत्यादौ कृतकत्वा- 
यसाधकम्‌ ; असिद्धत्वादिति मीमांसकेन प्रयोक्तव्यम्‌ । तत्रातिद्धत्वारिति 
नैयायिकस्यातिद्धम्‌ । अतक्तद्वारणाथमन्यतरेति पिरेषणीयम्‌ । तच 
व्यम्‌ , व्यभिचारावारकल्रत्‌ । अपिच, अन्यतरधिद्धत्वमन्यतरज्ञान- 
मात्राविषयत्वे वा १ अन्यतरसमीचीनज्ञानाभिषयत्वं वा ? अन्यतरास- 
मीचीनज्ञानभिषयस्वे बा १ अन्यतरानङ्गीकासमाते वा?न हि शब्द्‌ 


स्वै हेत्वामाप्तसामान्यरक्चणव्याख्यानप्मयेऽमिहितं ततेवानुसथेयमिति नात्र भपन्च्यते । 
म्रतिद्धविरोषणः पक्ष इव्याशद्कयाह-- न चेति । ननु कालान्तरोयेतत्साध्यवततयेत- 
तपक्षानुमितिप्रितिबन्धकृरेन सिद्धस।धने स्यादित्याशङ्कयाद- न चेति । विवक्षितत्वा- 
दिति । विवश्षितसाध्यलरादित्यथः । शब्द्‌ इति । वणासमकः शब्द्‌ इत्यपः । 
असाधकमिति । अनित्यत्वासाधकमित्यप्रः । तल ॒देपुमाह-असिद्रल्ादिति । 

ननु . न्यायमते शब्दः कृतकत्वस्य सत्वाकथमपिद्धत्वमित्वत आह-- 
अन्यतरेति । त्वेति । अन्यतरेति विशोषणमि्यपभः । देुगतविदेषणघ्य ग्यमिचार 
बारकतवेन साधक वक्तन्यम्‌ ; प्रकृते तदभाव इत्याह- व्यभिचारेति । मवान्तरा- 
नुसरिणान्यतशसिदधेः पुरषदोषतवै प्रतिपादपिष्यन्‌ वष्सुदोषतवामावमीिं वक्ष्यचन्यतरा- 
विद्ध वकस्पयति--अपिचेत्यापरना । तदेवं विक्दप्थ यदै दूषश्रति-- 


, 1 चन्द इति वर्णात्मकः चब्द इत्यथ इति । अन्यथा ध्वन्यात्मक्देऽनित्यलस्य 
िद्धत्वेन सिद्धसाधनं स्मादिति भाषः । मृङ्े तदप्रतीक्रारादिति । अनद्ीकारप्रतीकारादित्यधे;.। 
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नित्यतया तके मीमांसकस्य ज्ञानमेव नोत्पद्यते । कितु तदग्रमास्प- 
मित्यन्यदेतत्‌ । न द्वितीयः, व्याघातात्‌ । न देकमेव चस्तु तेनै 
स्पेणैकस्य श्रमातिषयः, अपरस्याप्रमाविषय इति संभवति । अत ए न 
तृतीयोऽपि । नापि चरमः । साधक्प्रमाणोपन्यासेऽपि तदप्रती- 


कारात्‌ । तसादन्यतराभिद्वि्नं वस्तुदोषः । निग्रहृख्यानवत्‌ पुरुषदोष इति 


केचित्‌ । 
अपुरस्कृतनियमसाधर्म्येण प्रतिपक्षोक्तिः साधम्थसमः 1 समशब्दः 


सर्वजातिदोषतुस्यतायोधनपरः । तदस्य सदुत्तरापरिस्फूतिः प्रढिवादो 


नाद्य इति । ग्याधातमेव भ्रतिगदग्रति- न द्यकपेपेति । अत एषेति । व्याघाता- 
देवेस्यथः ¦ फल्तिमधमुपसहरति- तसारिति । 

८ साधम्धवेधर्म्योत्कषापकपविकल्पसाध्यप्राप्तयनुतच्यहेतवविरोषोपरब्ध्यनुपलब्धि- 
नित्यानित्यका्थसमा जातयः" इति 'सूत्रोक्तजातिबन्दमनुक्तचिन्तया वात्तिकक्रारोक्त- 
जातिब्न्द च रुक्षणोदाहरणाम्यां दर्थयति--अपुरस्ृतेति। 


साधम्धसमां जाति `विभजते - तिविधेयमिति । तैविध्यमेव दशेयति-- 


सिद्धेति । तत्रेति । तासां मध्य इत्यथैः । सिद्धविषयजातेरुदाहरणमाह -भ्रथपरेति । 


असिद्धविषयनतिष्दादरणमाह- हितीयेति । रोषमतिरोहिताधम्‌ । 


24 सुत्नोक्तजातिकरन्दमिति । सृते दन्दान्ते क्रेयमाणस्य समशब्दस्य रत्येकं सबन्धात 
साधम्यैसमा वैधम्थसमा इत्यादयो जातय इति रभ्यते । 

अनुक्तचिन्तया वातिकक्रारोक्तमिति 1 उक्तालुक्तदुरुक्तचिन्तन वात्िककायेम्‌ । वण्यसमावण्ये- 
समादीनां सूत्रे अनुक्तत्वात्‌ वार्तिककरारोक्तास्ता जातयः । ताटशदरन्देन सह सूत्नोक्तजातिद्न्दं 


निरूपतीय्थः । वस्तुतस्तु चतुर्विंशतिजातयोऽपि सू्चोक्ता एव । ““ साधम्यैवेधर्म्योकर्षापकष- 


वण्य विण्यविकल्पसाध्यप्राप्तथाप्रापिप्रसङ्गपतिदृष्टन्ताजुतत्तिसरायभ्रकरणाहेत्वर्था पत्य विशेषोपच्युप- 
ङुब्ध्यनुपकलन्धिनिद्यानिलयकाथैसमाः > इत्येव सूत्रपाठः सवेत भअन्थेषु इदयत इति बोध्यम्‌ । 
मूङे-अपुरस्कृतनियमसाधर्म्येणेति । न पुरस्कृतो नियमो व्यापिथ, ताद्दोन साधर्म्ेणेलयथेः । 
अत्रेदं बोध्यम्‌--जातेः सप्ताङ्गानि । लक्षय , लक्षणम्‌ , उत्थानं , पातनम्‌ , अवसरः » फलं , 
भूलमिवि । तदुक्तम्‌-+“ खर्थ लक्षणसुत्थाने पातनावसरौ फलम्‌ । मूलमिखज्गमेतासाम्‌ ” इति। 
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ावसरः । अप्रयोजकबिपश्ान्ययिधर्मदश्नं कारणम्‌ । दहेतुदृष्यः । सख 
तिपक्षःवमारोप्यम्‌ । तद्भान्तिः फलम्‌ । यदि मदुक्तो हेतः, तदा- 
त्वदुक्तस्य प्रतियोधासाधकखम्‌ । न चेत्‌ , विरोषादसाधकत्वमित्युभयथा 
दूषणत्वम्‌ । 

तिविधेय जातिः- सिद्धविषया, अशिद्धविषया, असदुकतिका 
चेति । तत्र प्रथमोदाहरणम्‌ - शब्दोऽनित्यः, कृतकत्वात्‌ , घटवत्‌ ' 
इति खापनायां कृतायां, द्वितीयवाचाह --* यदि घटसाधभ्यात्‌ छत- 
करादयमनित्यः, हन्त, आकाश्चसाधम्यात्‌ प्रमेयल्वात्‌ नित्य एव 
कुतो न भवति " इति । हितीयोद!हरणम्‌-“ नित्यः सन्द; भ्रावणत्मात्‌ › 
शब्दत्ववत्‌ ' इत्युक्ते “ अनित्यसाधम्यात्‌ प्रमेयत्वादनिस्य एव इतो 
न भवति, इति । ततीयोदाहरणम्‌ - शब्दो नित्यः श्रावणत्वात्‌ › इत्यतेव 
“ यदि नित्यसाधर्म्यान्नित्य, तदा समान्यवच्वे सत्यस्मदादिबाद्यन्दरिय- 
विषयत्वमनित्यसाधम्थमप्यस्तीत्यनित्य एव कुतो न भवति › इति । एतस्य 
सरिलङ्धसादुक्तिमातरमेवात दुष्टम्‌, नियमापुरस्कारेणाभिधानात्‌ । दुष्टल- 
भूलं त॒ सजातिषु साधारण स्वन्याधातकत्वमेव । असाधारणं युक्ता- 
ङ्दीनस्वम्‌ , अयुक्ताङ्गदीनत्वम्‌ ; अविषयञ्त्तित्ये च । ्‌ 

इदानीं दुष्टत्वमूरं निरूप्यते - (कृतकत्वमसधरके, नियमानपेक्ष- 
प्रतिध्ैप्रतिहतत्वात्‌ ` इति जातिवावयाथः । अयं च जात्युत्तरमपि 
व्याप्नोति । तथःहि- नेदमसाधकतासाधकं, नियमानपेश्षप्रतिधमप्रतिहत- 
त्वात्‌ ' इत्यत्रापि वक्तु॒शछक्यत॒ एव । नियमानपेकषप्रतिधमप्रतिहतत्वमपिं 


वैधम्धसमां जाति रक्षयति- अपुरस्कृतनियमवेधर्म्यति । यथा ^ यदि 
नित्याकाशवैषर्यात्‌ छृतकस्वादनित्यः शब्द॒हइष्यते, अनित्यघरवैषम्यादमूरत्वानित्य- 
स्तर्हि भराति, विशोषाभावात्‌ ” इति दिक्‌ । ॑ 
वत्तुतस्तु- “ साषम्धेषर्म्याभ्यापुपसंहारे तद्धर्मविपथयोपपततेः साधम्थवैध- 
न्मौ "” इति । साधम्पैवेषरम्याभ्यामन्वयग्यतिरेकम्यामुपरसंहारि ; साध्यस्येति रोषः; 
तद्भर्गख साध्यधरखानित्यत्वादेः) विपथयो नित्यतादि, तस्मोपप्िः सिद्धिः ; तदथै 
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तवासाधकम्‌ ; मस तु साधकमेवेति वादिनो न व्याघात इति चेत्‌- 
सत्यम्‌ । तथापि प्रतिधर्मप्रतिहतत्वमसाधकस्वनियतञ्चपलस्यत एवेति प्रत्य 
वस्थानम्‌ १ अन्यथा वा १ नाद्यः, व्यभिचारात्‌ ; अन्यमभिचारे व्याधातात्‌ | 
द्वितीये स्वदोषोद्धावनमेव कृतमिति । तदिह प्रतिरोध प्रति समबरत्व- 
स्यानवधारणात्‌ युक्ताङ्गदानिः 1 साधर्म्यरूपतामातरस्यायुक्तस्येव प्रति- 
रोधाङ्गीकारदयुक्ताङ्गाधिकत्य वा । 

अपुरस्कृतनियमवैधर्म्येण प्रतिपक्षोक्तिर्विधरम्यसमः । अप्रयोजक - 
सपशचव्रत्तिधर्मान्तरदशनं कारणमस्याः। एतदेव दर्शयितुं तद्धेदेनोपन्यासः । 
अन्यथा प्रतिधर्ममातेण प्रत्यवस्थानादनयोजात्योः प्रतिधर्मसम एक एव 
निरदशः स्यात्‌ । सर्वमन्यत्साधर्यसमवद्वगन्तव्यम्‌ । 

पश्षेऽसखतो धर्मस्य प्षदरत्तिधर्मसहचरितस्य साहचयथमातपुरस्कारेण 
पक्षेऽप्यापादनसत्करषसमः । 

केचित्पुनः- पक्षेऽनिष्टसख धर्मखख परोक्तहेत॒व्यापकस्य परोक्तादेव 
हेतोरापादनयुत्कषसम इति वदन्ति । तन्न, अव्यापकत्वादहेत॒तोऽप्यापादने 
पक्षेऽनिष्टोत्कर्षेऽयुत्कर्षसमसमवात्‌ । उदाहरण तु - कृतकत्वेन - शब्दानि 
त्यस्वसथापनायाम्‌ ‹ यदि यथोक्तहेतुमान्‌ धटोऽनित्य इति तद्द्शन्त- 
बलेन शब्दोऽनित्यः, तद्वदेव तदहि रूपादिमता शब्देन भवितन्यमविदोषात्‌ ' 
इति । एवच विशेषविरोधजात्यभिनिवेिनो जातिवादिनः । तथाच 


तद्ध विपग्रयोपपत्ेरिति ताद्य षष्ठीति ज्ञेयम्‌ । साधम्धवेधम्याभ्य्ामेव क्रियमाणो साधम्धे- 
वैम्धसमाविव्यथः । “ अनित्यः शब्दः, कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ › इ्युक्त जातिवाधाह-- 
' युद्यनित्यषटसाधरम्यात्‌ कृतकलादनित्यः शब्द इष्यते, नि्याकाशसाधम्यादमूतत्वा- 
निव्यततर्हि प्राप्तोति ” । “ यदि नित्याकाशवैधम्यात्‌ कृतकतरादनित्यः शब्द इष्यते, 
अनितयषटवैधम्यादमूत्वानियसतर्हि प्रामोति किरोषाभावात्‌ ' इति वयमारोचयामः । 
 उ्कषैसमाख्यजाति रक्षयति पक्षेऽसत इति । 
वैरोषिकमतं दश्चधति - केचिचिति । दूषयति- तन्नेति । विरेषणान्तर- 
वैयथ्यापतिरिति मावः । उदाहरणं त्वित्यादिकमारभ्य शरीरित्वाद्यापादनेऽवगन्तु- 
26 
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विवक्षितबिपरीतसाधनाद्विरेषविरुद्रो हेतुरित्यतिपीडया व्यापकाचुपरुन्धि- 
बाधितत्वम्‌ । एवमीश्वराचुमाने ईधरस्य ररीरित्वाद्यापादनेऽवगन्तव्यम्‌ । 
तदस्या; पश्षव्रत्तिध्मस्य साध्येन सहचरितत्वदर्शने कारणम्‌ ; हेतुरदष्यः; 
विरुद्रत्वमारोप्यम्‌ ; तद्धान्तिः फलम्‌ । विरोषविरुद्वदेशनाभासेयम्‌ । 
दविविधा चेयम्‌--सद्विषयासद्िषयत्वमेदात्‌ 1 द्श्व्वभूरं तु- 
स्यादेतत्‌ , यदि साहचथमात्रनिवन्धन उपसंहारः स्यात्‌ । किंत प्रहतधर्म- 
व्यापकत्वविबन्धन इति युक्तः साध्योप्चहारः; न त॒ सूपादिमखस्य 
तथाहि- यदि कृतकत्वं प्रकृतसाध्यासाधक टद््, यत्किचिद्धर्भस्य पश्च 
बृत्तिधर्मसहचरिततया प्रसङ्गपराहतस्वादिति, तदा स्वव्याधातकता । 
व्यापकृत्वस्याङ्गस्य परित्यागात्‌ युक्ताङ्धदीनता । 
सहचरितमात्रधमन्याव्रत्तिनिवन्धनसहचरितान्तरव्याव्रचया परषीया- 
निष्टपरत्यवस्थानमपकसमः । यत्तु पक्षे बिद्यमानधमापनयनेन प्रत्यव- 
स्थानमपकर्षसम इति परिशिष्टम्‌ ; तन्न, उत्कषसमप्रपश्चनापत्तेः । उदा- 
हरण यथा-ईैधरालुमाने शरीरित्वन्यादृत्या सकतकतवन्याच््यापादनम्‌ । 


व्यमित्यन्तं अन्थबन्दं स्पष्टायकभित्यवगन्तम्यम्‌ । तदस्या इति | य्मात्कारणादीश्च- 
रानुमाने ईश्वरसख शरीरायापादने उत्कषसमः, तसा दिव्यः । पकषुव्रत्तिधर्स्येति । 
गपृक्षवृतिधर्मसहचरितस्येत्ययः । 

दवैविध्यमेव प्रतिपादयति- सद्विषयेति । 

अपकषसम रक्षयति--"स॒हचरितेति । शक्षणान्तरं दृषयितुमुपन्यस्ति- 
यिति । निषेधति- तन्नेति । उत्कर्षेति । उतकष॑समाख्यजातावतिम्याप्तयापतत- 
रिति भावः । उदाहरण दरोयति-उदहारण यथेति । न्यायविदाह--उन्तर- 
मिति ¦ अपक्षं इति । इष्टधर्मनिढतावित्यय; । अन्यदिति । उत्तरमिव्यथः । 


1 पक्षवृत्तिधमसहचरितस्येय्थं इति । रूपवतत्वस्यानिदयत्वेन साहच्थदशन॑ धरदौ 
हेतुः । रूपवत्त्वस्य राब्दाृत्तितया पक्षृत्तिधर्मस्येति मूलं पक्षद्रत्तिधमसहचरितस्येति व्याख्या- 
तम्‌ । वस्तुतस्तु--अपक्षटृत्तिधरम्येति मूरूपाठो इदयते । तत्र न काप्यनुपपत्तिः । 

ॐ सहचरितेतीति । सदहचरितमावस्य।इत्तिनिबन्धनसहचरितान्तरव्यादत्त्या परकी- 
यानिष्मत्यवस्थानमपकनैसम्‌ः इति मूलम्‌ । मातशब्देन व्यापकत्वस्य व्यवृच्छेद्‌ः । कवैमत्त्वेन 
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एवे ट्टान्तेऽप्यपकर्पोऽवगन्तव्यः । उत्तरम्‌- न हि सष््चरितधर्ममात्रा- 
पक््वैऽपकर्षसमः ; कितु व्यापकस्यापकर्षे । अन्यथा असाधकतानुमा- 
नेऽप्येवं प्रसङ्गः । उत्कपसमवदन्यदृहनीयम्‌ । 

किचिद्धमसासान्मेन सपक्षस्यापि पक्षत्वापादाने वण्यसमः । 
साभ्यविकलविरुद्रदेशनामासेयम्‌ । दुषटत्वमूरं स्फुटमेव । 

एवै किचिद्रमसामान्येन पक्षस्यापि साध्यवत्तया निरिचतत्वा- 
पादानमवण्थसमः । सिद्रसाधनदेशनाभासेयम्‌। दुष्त्वभूरं स्फुटमेव । . 

एवं किचिद्व्मविकर्पप्रदशनेन हेत॒मति साध्यविक्पापादन विक- 
ल्पसमः । उदाहरण यथा -अतेबाचुमाने कृतकत्वाविंशेषेऽपि विभाग 
जत्वं शब्दस्येव व्यवस्थितम्‌ ; न विभागजलत्वं घटस्य ; तथा निर्यतानि- 
त्यस्वयोरप्यस्तु- शब्दस्य नित्यत्वमेव, धटस्यानित्यत्वमेवेति । विकल्यश 


उहनीयभिति । `'अयमाश्चयः- प्रमेयत्वादिकं यथा नित्यत्वसाधकं न॒ मवति, 
तथा समपि साधर्म्यं वैधरम्थं च साध्यसाधकं न भवतीद्युच्यते ? फं वा कृतकतवव्त्‌ स्वै- 
मपि साधम्य वेधम्भं च साध्यसाधकं स्यादिति ? आये पक्षे जातेरनुस्थानम्‌ , तस्या अपि 
साधम्याद्विधरम्याद्र मुत्थानादिति । द्वितीयपक्षे परिदारोऽमिधीयते । अविनाभाविनः 
साधरम्थस वेधन्यस्य च हैतुखाभ्युगमादप्रसङ्गो धूमादिवत्‌ । तथाहि- यथा अभिम- 
साघम्यादनमनिमदरेषम्यौत्‌ *अविनामूताद्ुभादेवाभिमच् सिध्यति, न पुनरमिमत्साधर्म्यमात्रा- 
दथिमद्वेषम्यमात्रासदेशवववरक्षत्वदेरभिमत्् सिध्यति, तथात्रापि । अविनाभाविन हस्यनेन 
विरोषामावोऽसिद्ध इति सूचयतीति । 
ऽसूत्रकारेणानमिदहितं जातिभेदे दशयति- किचिद्धभसामान्येनेति। 


घटादौ सहचरितस्य शरीरिकतृकत्वस्य पक्षे क्षिव्यादिकेऽभावेन कतरमत्वरूपसहचरितान्तराभावेन 
भ्रयवस्थानमित्यथेः 1 वाधदेशानाभासा चेय जातिः 1 

1 उत्तरं स्यष्टयति-अयमाशय इत्यादिना । 

2 अतिनाभूतात्‌ । अविनाभावो व्याप्तिः; तद्विरि्टादित्यथः। ` 

8 त्ूलकारेणानमिहितं जातिमेदमिति 1 यद्यपि साधम्यवेधमम्यत्यादिके जातिविभागो- 
देरसूत्रे वरण्यावण्येसमावमिदितौ । तथापि टठीकाकारशतसन्नपाठे तयोरलुपादानमिति बोध्यम्‌ । 
संदिग्धसाध्यकत दृष्टान्ते । तस्यापादन वण्यैसमः । संदिग्धसाधकत्वाभावः अवण्येत्वै पृक्ष 
तस्थापादनं बण्येसम , 


२९४ न्यायरलम्‌ 


संव्यभिचारः; तदसखमिति यावत्‌ । स च साध्यधर्मस्य धर्मान्तरं प्रति 
वी, धर्मान्तरस्य धमान्तरं प्रति वा, हैतोधर्मान्तरं प्रति वेत्यादिदोषत्व- 
मेवात्र तन्त्रम्‌ । अत एवानेकान्तिकेस्वामासदेशनाभसेयम्‌ । उत्तरम्‌- 
किचिद्धमविकस्पनात्‌ यदि पक्षः साध्यञ्ुन्यः स्यादसाधकतायुमानेऽप्येव- 
मस्तु । अतोऽविषयञ्रन्तित्वम्‌ । 

अनुमितिवत्‌ तेनैव लिङ्गपरामर्शेन पक्षादिग्रतीतो साध्यत्वापाद 
साध्यसमः 1 यथायथमात्माश्रयान्योन्याश्रयचक्रकानवस्थाः स्युरिति 
जातिवादिनोऽभिमानः । असिद्धयादिकमारोप्यम्‌ । प९साध्यादयो 


विकृल्पसम लक्षयति--रकिचिद्धर्मेति । उदाहरण दशयति- उदाहरण 
यथेति । 'अतिवाुमान इति । रब्दपक्षकानिप्यत्वादिसाध्यकक्ृतकतदिदेतुकानु- 
मान इत्यथः; । न्यायविदाह- उत्तरमिति । 

साध्यम लक्षयति-अनुमितिवदेवेति । यवस्तुतस्तु--““ साध्यदष्टान्तयो- 
धृमेविकल्पादुभयपताध्यत्वाचोरकर्षापकविकच्पसाध्यपमाः " इति भगवदश्षपादनि- 
नोक्तम्‌ । साध्योऽत्र पक्षो विवक्षितः । पक्षदृष्टान्तयोधर्मस्य विकट्पात्‌ वैचिव्यात्‌ 
यद्रो प्रसज्ञयति तदोत्कषसमः । यद्‌।, अपक्ष प्रसज्ञयति तदापकसमः । यदा 
साध्यदष्टान्तयोधर्भस्यामूततवादेर्विकृल्पं॑नि्यलरानिव्यतलविकल्पै प्रसज्ञयति, तदा विक 
ल्यस्तमः । यदा च साध्यष्टान्तयोधर्मविकल्पात्‌ उभयस्ताध्यत्वमपि प्रसज्यत इत्यभिधाय 
ततो “ ष्टान्तस्य साध्यत्वे को हेतुः १ को वा खष्टान्तः › इति भ्रसज्ञयति तदा प्रसङ्गः 


1 अतैवाुमान इति । यक्किचिद्धर्मविकल्पप्रदशनेन हेतुमति साध्यविकल्पापादनं 
विकत्पसम इति मूलम्‌ । यत्किचिद्धमविकल्पग्रदशनेन । यत्किचिद्धमेन्यभिचारप्रदशेनेन । 
साध्यधर्मस्य अनित्यत्वस्य । रूपवत्त्वादिधर्मान्तरन्यभिचारस्य , धर्मान्तरस्य द्रव्यत्वस्य 
उष्णत्वादिधर्मन्तिर्यमिचारस्य वा कृतकलत्वहेतोः विभागजत्वरूपधर्मान्तर प्रति व्यभिचार 
बा भरदर्दनिन हेतुमति साष्यविकल्पापादानं साध्याभावापादानं विकल्पसम इत्यथः 1 मूड 
अविषयवर्तित्वमिति 1 अन्यभिचारादन्यस्यासाधकत्वामिधानादिति भावः । 

2 उक्कषसमादीनां चतख्णां जातीनां सूत्ोक्तक्षणानि सूत्राथनिरूपणेन सोदाहरणं 
विदादयति-चस्वुतस्त्विति । साध्यदषटान्तयोरित्यादिसूते उक्कर्षापकषेवण्य विण्येविकल्पसाध्य- 
समा इत्येव पाठः सयुपङभ्यते । तत्पाठाचुसारेणेव भाष्यादिक प्रकृत्तम्‌ । परु टीकाभिमतूत्र- 
चाड वण्य विर्ण्येति नास्ति 1 अत एव पूर्वमपि वूत्रकारेणानंभिदितजातिभेदं दशयतीति वणय. 
समाखश्षणमवतारितं धीकाकारेरिति बोध्यम्‌ । 
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दृष्या; । प्रव्र्तिस्त॒ एतदलमानाङ्गपक्षादिप्रतीतौ यथेतरिलिङ्गज्ञानमप्रयोज- 
कमयुमितावपि तथा स्यात्‌ । उतरं स्फुटमेव । असाधकताचुमानेऽप्या- 
त्मश्रयादि तुस्यमेव । अगयुक्रताङ्गाधिकत्वमत दुषटत्वमरूलम्‌ । अनुमित्य- 
ज्ञानां सिद्धानामेत्रादुमितित्रयोजकत्वम्‌ ; न त्वेतरि्लिङ्गपरमर्शषिद्या- 
नामिति । 


कारणज्ञापकान्यतरस्य कायज्ञाप्यान्यतरेण सह प्राप्रयप्रापिविकस्येनं 

सध्यसिद्धाव्रप्राप्यसाध्यसाधनेऽतिप्रसङ्धुद्धान्य प्राप्तया साधनेऽविरेषेण 

साधकस्य साभ्यत्वापादान प्रा्िसमः । कारणज्ञापकान्यतरस्य कायज्ञाप्या- 
(8 कि, अ, 


न्यतरेण सह प्राप्ठयप्राप्तिधिकस्पेन साध्यसिद्धो प्राप्तया साधनेऽविशेषात्‌ साध- 
कत्वायुपपत्तियुद्धाग्य, अप्राप्यसाधनेऽतिप्रसङ्गोद्धावनमग्राभिसमः । 


साध्यसमः । उमयकाध्यलवाचेति चकारेण हि धर्मव्रिकरपः सपुच्वीयते । देपदेमद्धावे 
च सबन्ध इति सूत्राथः । अयमत्र विवेकः-- पक्षे इ्टन्तादनिष्टवमपरसङ्ग उक्कषसमः । 
इष्टधमिनिद्रतिरपकपसम इति । ष्टान्तसकाशत्पक्षे शब्दादवप्यनिष्टस्यावि्मानधमश्य 
सावयवत्वे; प्रसङ्गः परेणापायते उक्कर्षसमे । इष्टधर्मनिषतिराप।यतेऽपकर्षषम इति 
विशेष; । यदि कृतकत्वात्‌ धटबदनित्यः शब्द इष्यते, तदा धटवदेव सावयवः 
स्यात्‌ । अथ नैवमनित्थोऽपि तदं न स्थात्‌ › भवरोषात्‌ । भध्रावणश्च षये दष्टः; शब्दो- 
ऽपि श्रावणो न सात्‌ , भविरोषादिति स्पष्टम्‌ । अथ विकल्पसमः-कृतकत्वाविरेषेऽपि 
यथा मूरतवामूत्वादिधर्मविकल्पस्तथा नितयतानित्यलादिधम विकरपोऽपि स्यात्‌ , अविः, 
रोषादिति। अथ साध्यसमः- यदि ृतकलवात्‌ `उमयोरनित्यत्यम्‌ , तहिं साध्यत 
मपि शन्दधटयोरुमयोरपिं स्यात्‌ ; न वा कष्यचित्‌ , अविरोष।दिति । इषन्तस्य 
साध्यत्वे फो हेतुः! को वा दृष्टान्तः £ इति भसङ्गः साध्यस्म इति दिक्‌ । न्यायन्दुत्- 
राह- उत्तरमिति । स्फुटमेवेति । "अयमाशयः--““ शिचित्साधम्भीदुपतहार्‌- 


1 उभयोरनियत्वमिति । शब्दघटयोरनित्यत्वमियथः । 


2 निरक्तजातीनां प्रयोगे सूबकारोक्तसुत्तर सूत्ताथविवरणद्वारा निंर्पयति--अयमार्दरयं 
हत्यादिना 1 । 


२५६ त्यय 


तदनयोर्चिकल्पोपक्रमे युगपदुद्धवार्दता । अत एवानयोरेकदेब रुकषणं 
दशितम्‌ । पा्षिर समसमयत्वपुरस्कारेण रयोगादिशूपा । उभयोरपि 
तिज्ञप्रयन्वितत्वम्‌ । तत कृतौ तायत्‌ शिङ्गमलुमितौ कारणम्‌ । तच न 
कार्यमप्राप्य जनकम्‌ , अतिप्रसङ्गात्‌ । अतः श्राप कारण वक्तव्यम्‌ 1 न 
चासता कार्येण कारणस्य प्रा्िरस्ति । सचे च कायस्य निष्फठं कारण 
मिति 1 ज्ञप्रावपि लिङ्क ज्ञातमेव ज्ञापकम्‌ । न च ताद्शेन सह लिङ्गिनः 
प्राप्तिः सषयोगादिरूपा संभवति । विषयस्वरुक्षणायामत प्राप्न लिज्ञज्ञान एव 
लिद्गिनोऽवभासनादलमयुमानेन 1 अप्राप्निखमायामपि प्राप्य ृतिज्ञाप्री 
न संभवतः 1 अप्राप्रावतिभ्रसङ्ग इत्यापादनीयम्‌ । उभयोरपि विंरेपणा- 
सिद्धदेशनामासत्वम्‌ , प्रा्िसमायाः कारणतोचितपूधकारतापरित्यागात्‌ ; 
अप्रा्ठप्रमायाः प्रा्िरक्षणस्य विशेषणस्य परित्यागात्‌ । उत्तरम्‌-- कृति 


तिद्धरवैधम्यादपतिषेधः” इथि । किंचिःसाधर्म्यात्‌ देषरसाधम्यात्‌ उपर्सहियते यसिभ्‌ स 
उपहारो द्टान्तः । तस्य तिदधेवैधर्म्यात्‌ सवसाधम्यादापायमानादपरतिषेषः, साध्यस्येति 
शोषः । 'अथया फिचित्साघम्यादविनामूतात्‌ कतकस्वादिरक्षणात्‌ उपसंहियत 
इट्युपतहारः साध्यम्‌ । तस्यैव सिद्धेः वैषम्यीदविनामावद्यूयात्‌ अप्रतिषेधः साध्यघ । 


वस्तुतस्तु--फिचिः्साधर्म्यात्‌ धूववत््वादिलक्षणात्‌ साध्यरष्टान्तयोधर्भविक- 
स्पेऽपि वहिमत्वसिद्धिड्पा व्यवसा दष्टा । तदपलपे सोकादिविरोधः सवीनुमाना- 
परामाण्यपरसङ्गश्चेति सेक्षेप इति ¡ तदनयो श्ति । प्रा्ठयप्राप्ति्षमयोरित्तथः । 


वप्तुतस्तु--““ प्रप्य साध्यमरप्राप्य वा हेतोः प्राप्ठथविशिष्टतवादप्र्यास्ताधक- 
ह्वाचच प्रप्ठयमापिसषमी ” इति । साध्य ज्ञाप्य चल्दानिस्यलादि । काये च तद्विषय 
ज्ञानम्‌ † हेतोरियश्यानन्तरं साधनत्वमज्ञक्रियतं इत्यष्याहारः । विकसपस्त्वय जाद्यु- 
व्थानेनिदाननिख्पणाथः । प्रप्तयविशिष्टतादप्राप्तथां असाधकतवचति । जत्र देुर- 


1 त्ैधर्म्यादित्यस्य सर्वसाधर्म्यादिति व्याख्यानेऽखचि मनसि निधाय प्रकारान्तरेण 
ठयंचेे--अथवेत्ति । ` 
2 प्राप्तथघ्राप्तिसमयोः लक्षणे सूत्राथेवणनेन सोदाहरण ददाथ ति-वस्पुतस्त्विति । पदाथ 
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पक्षे फलेन सहं कारणस्य प्राप्िरनङ्गमेव 1 अन्यथा, असाधकतानुमा- 
नेऽप्ययथ दोषः । अत एवायुक्तङ्ाधिकलयं . फलप्रापरेरयुक्ताया एवाङ्धतवे- 
नाङ्गीकारात्‌ । ज्ञाप्तिपक्षे लिङ्गज्ञानस्य लिङ्गिविषयत्वमङ्गीक्रियत एव । 
वितु सामान्येन कूपेण ; न तु विशेषेण पक्षब्रच्यादिना । अत एवायुक्ताङ्ा- 
धिकल्यमविषयव्त्तितयं वा 1 एवमप्राप्तिसमायामपि एलाप्राप्रस्य कारणस्य 
कारणत्वमिष्यत एवेत्य विषयघ्त्तित्वम्‌ । अन्यथा तवापि प्रसङ्गः । 


साधक इति । सूत्रस्यायमथः-- ययं हेतुः साध्यं प्राप्य साधयेत्‌ , उभयोः 
भा्तथविरिष्टखादङ्गर्योि क कस साधनं साध्यवति द्योस्तल्यक्रायैलादिति । 


` प्राप्तिः सयोगद्पा । तस्या अविशिष्टत्वं साधारणत्वम्‌ | तया वा अविशिष्टतं 


प्रतियोगितया विमानत्वम्‌ ; तस्मात्‌ । अप्राप्य साधकं नास्ति, काष्ठामिवदिति । 


न हि काष्ठमप्राप्य वहिर्दहति प्रका्चयति चे्यथः । "अत्र वदम्ति-“वटदि- 


निष्पत्तिदशेनात्पीडने वामिचारादपरतिषेधः इति । निष्पतिरुतपतिनपिश्च । पीडनं 
इति निमित्तप्तमी । अभिचारदरशनादित्यधः । ` भाप्तयविरोषेऽपि कुखलादि- 
मि्मतिण्ड एव॒ घटः क्रियमाणः भरदीपादिना च प्रकार्यमानो ददयत इति न 
विपथयः। तथात्रापीत्यथः । तथा प्राप्ठयविरोषेऽप्यमिचारकमे पीडने शत्रोः कुनैत्‌ 


. इस्यते, न विपययः । तसादुभयथापि हेतुत्वोपपत्तरयुक्तः प्रतिषेध इति सूत्रमाष्य- 


वातिंककारा इति । 

वयै तु त्रमः- भ्राप्तथपराप्तथविरोषेऽपि प्रतिनियताथवृतय प्ते. साध्यसाधन- 
त्वादयो धमां दष्टाः । ते निराकतुमशक्याः, सवैपमाणविरेधात्‌ । अपिचाय प्रसङ्गः 
हेतु प्राप्तः भ्रतिपेधति, अप्राप्तो . वेत्यादिदोषः समानः । ततः खतं एव खस 
दुष्टत्वे हेतुरदुष्ट एवेति । एवमुक्तरीत्या परिहरि सत्यपि भन्थकारः प्रकारान्तेरेण 


समाषते--उत्तरमिति । अन्यथेति । प्रतरक्गव इत्यथः । तवापीति । जाति- 


सुत्क्वा सूततात्पयथिमाद-सत्स्यायमथ इति । मृ प्रात्िसमायाः कारणतोचितपूर्वकाक्ता.. 


परित्य्रागादिति। साध्यस्य पूर्वै सिद्धिः हेतोर्विरेषण तचरा नास्तीति विशेषणासिद्धिरारोप्येति 
भवः । र 


1 प्राप्तथप्रा्तिसमयोः सूतोक्तसुत्तरं सूलञार्थव्णनेन निरूपयति-अत्र वदन्तीति । न्ययविद 


इति शेषः । मखे न ज्ञातत्वमपि ज्ञातमेव प्रयोजकं येनानवस्था सयात्‌ इति । व्यभिचारवारकानां 
लिन्गविरोषृणानामेवावद्यज्ञयत्वे , न तु लिङ्गसदकारिमात्रत्वेनोषयुक्तानामषीति भावः । . ` 


२०८ ` न्यायरल्म्‌ 


अनवस्थाभासप्रसञ्जन प्रसङ्गसमः । इयमपि कृविज्ञपरिसाधारणी । 
कृतो लिङ्गक्ञानमयुमितो कारणन्‌ । ततपि किं कारणम्‌ ? तत्रापि फ 
कारणम्‌ ? इत्यनवथा । ज्ञो प्रमाणे किं प्रमाणम्‌? इति। एवं 
दृष्टान्तेऽपि को दृष्टान्तः १ इत्यादि । लिङ्गविरोषणं ज्ञातमेव प्रयोजकम्‌ । 
ज्ञातत्वं च लिङ्गविरोषणम्‌ । अतस्तदपि ज्ञातन्यमिस्यभिमान उत्थानवीजम्‌ । 
विशेषणासिद्धदेश्षनाभासा चेयम्‌; ज्ञातत्वस्य तद्विदोषणस्याज्ञातत्वात्‌ । 

यत्तु--“ इह भूतरे घटो नास्ति * इत्पप्राप्तप्रतिपेधेऽतिप्रसङ्गः । 
प्रप्प्रतिषेधे च भूतञे धटश्राप्तिरिति प्रसङ्गसमेति केनचिदुक्तम्‌ ; 
तन्न, प्रापिसमायामेवान्तभावात्‌ एतद्टक्षणानाक्रान्ते्च 1 उत्तरभ्‌- न 
जञातत्वमपि ज्ञातमेव प्रयोजके, येनानवस्था स्यात्‌ 1 अतोऽयुक्ताङ्गाधिकलम्‌। 


प्रतिदृष्टान्तदर्शनमात्रेणापुरस्टृतदेत्वङ्गभावख प्रत्यवसान प्रतिद्शा- 
न्तसमः । प्रव्र्तिक्रमस्त॒-- “यदि षटद्ष्टान्तबलेतानिस्यः शब्दः, हन्ताका- 
शद्ष्टान्तबरलेन नित्यो भवतु, तुस्यत्वात्‌ ' इति । उत्थानबीज यथा दशान्ते 


वादिनोऽपीत्यथः । "वार्तिककारोक्तं प्रतिदृष्टान्तपम दरशयति--प्रतिद््टान्तेति । 

अनुदतिस्मं रक्षयति- उत्पत्तेः पूवमिति । श्रागुपत्तः कारणामावादनु- . 
त्पतिसम इति पथवसन्नोऽथः । स यथा--“ अनित्थः शब्दः, कायत्वात्‌ ” इ्युक्ते 
्रायु्यतेशनित्यलकरारण नास्तीति नित्यः प्रसक्तः । तस्योर्पपिरनुपपननेत्यनुपत्या भर्यव- 
स्थानमनुत्तिसम इति वयमारोचयामः । तथामावादुखन्रस्य कारणोपततेरपतिपेध- 
इति । उत्पन्नस्य शब्दस्य तथाभावात्‌ उद्पत्तिसद्वाबात्‌ कारणोपपततेः घनित्यत्व- 


1 वार्तिककारोक्तं प्रतिदृष्टान्तसरम दश्यतीति । ठीकारकारसंमतपूत्रपाठे श्रसङ्गसमप्रति 
इृष्टन्तसमयोरनुक्तत्वादित्थमुक्तिः । मूले ‹ अत एव प्रतिधमतोऽस्य मेद इति । प्रतिधर्मतः- 
भ्रतिधरमसमातः । साधम्यवेधम्ये प्रतिधममं समाया अवान्वरमेदाविति उदयनाचायैमतम्‌ । 
तन्मतमवलम्न्यात्र भन्थकृता साधम्यसमा भ्रतिधमशब्देन व्यवहृतेवि ध्येयम्‌ । 

2 सूमभाष्यारूढम्‌ अचुत्पत्तिसमलक्षण सोदाहरण निरूपयति-प्रागुत्पत्तेरिति । 
^^ श्रागुत्यत्तः कारणाभावादनुत्पत्तिसमः ” इति न्यायसूलम्‌ । 

,  अयत्पत्तिसमजातिप्रयोगस्योत्तरबोधकं तथाभावादुत्पन्नस्य कृारणोपपत्तरप्रतिषेधः ” इति 
सूत्रम्‌ । सूलाथमाद--उलन्नस्येादिना । । | | 


(वि त 2 7 कियो 
शन्न ट्श 


षः 


जातिनिख्पणम्‌ । २०९ 


दष्टे तथो पसेदतञ्चचितम्‌ । न च दृष्टान्ते हेतोर्हेतुत्वमनेन दृष्टं॑पुरस्छृतम्‌ । 
अतोऽनङ्गत्वमेव टेतोः । तथा ममापि प्रतिच््टान्तोऽस्तीति षिपरीतमेव कि 
न भवतीति । अत एव प्रतिधर्मतोऽस्य भेदः ¡ तत्र हेतुत्वं पुरस्छरत्यैव मम 
विपरीतसाधको हतरस्तीत्युच्यते । इद त॒ प्रतिच््टान्तमात्रमेषेति । प्रतिरोध- 
देशनाभासा चेयम्‌ । परिशिष्टे तु बाधदेशनाभासा चेयमित्युक्तम्‌ । तन, 
युक्तेरसभवात्‌ । न हि प्रतिदष्टान्तमात्रेगाधिकवरतम्‌ । उत्तरं व्याप्य 
व्यापकवतो दृष्टान्तत्वम्‌ । न च तथा प्रतिदृशान्त इतिं दीनवरुता । अत 
एव युक्ताङ्गदीनता, हेतोरनपेक्षणात्‌ । 

उत्पत्तेः पूवं यर्किचिदलुमित्यज्गस्यास्षभवेन प्रत्यवस्थानमनुत्पत्ति- 
समः । उत्पत्तिसामान्यमात्विषया चेय जातिः, तत्र॒ पक्षादीनामङ्गानां 
स्वोत्यत्ते पूधमसच्वात्‌ । यथायथमाश्रयासिद्धदेशनाभासा चेयम्‌ । प्रवृत्ति- 
करमस्त, ‹ हीरकं पृथिवी, पाकजरूपवत्वात्‌ , घटवत्‌  इत्मत स्थोत्पत्त; 
पूव हीरकमसिद्धमित्यश्रयासिद्धिः । क्षणमगुणो भाव इति भागाषिद्धः । 
एवं दृष्टान्तस्यापि । उत्थानबीज चोत्पन्नादत्पनसाधारण पक्षादिंकमनेनोः 
क्तमित्यभिमानः । उत्तरम्‌- न ममावुत्पन्न पश्षारित्वेनाभिमतम्‌ ; वित्‌- 
त्पनम्‌ । न च तताय॒॑दोषः । अन्यथा पाकजस्ूपादीनामप्यसाधकत्व- 
साधने तलाप्यय दोषः स्यादित्यविषयदृत्तित्म्‌, तथाविधानमपक्षा- 
दित्वात्‌ । 


साधकदेतुपपततेरप्रतिषेध इति । अन्यथा प्रतिवादिवचनात्‌ प्रागदुष्टो हेतुः । अदुष्टे च 
दृषणानुदत्तिरिति जापिप्रयोगव्याघातः | भिचानुदखत्न एव शब्दे नालिकसख ` नित्य- 
त्वादिधर्मध्चिन्स्यत इत्येवमादिपदिहरि स्येव परिदिारान्तरमाहद-उत्तरमित्यादिना । 
संशयसमाख्यजार्तिं क्षयति-- य त्किचितपशयेति। समधते -उत्तरमित्यादिना। 


1 निल्यत्वादिधरम इति । निल्तवदिरर्मो यस्येति न्युसत्या निलयत्वादिधमेवानिलभः । 
अहेतुसमलशक्षणसूं व्याचष्टे त्रैकाल्यासिद्धेरि्यादिना । 
५1 





९९५ ` -गन्यायर्लम्‌ 


` यत्किचित्सैशयकारणात्‌ संशयेन प्रत्यवस्थाने सशयसमः । अ्रवरति- 
` स्तु-"निणयकारणात्‌ छृतकत्वात्‌ यदि निर्णयेन भवितव्यम्‌ ; सशयकार- 
` णात्‌ ङतो न भवति संशयः? तुस्यस्वात्‌ इति । विरेषणासिद्धयाभासेयम्‌ | 
संशयकारणे ह्यसति निणायकत्वमित्यभिमानात्‌ । उत्थानवीज ` कारण- 
माते सामग्रयभिमानः 1 उत्तरम््‌- सामग्रीतः सशयः, न तु कारणसात्रात्‌ , 
निर्णयस्य साग्रयेरा्त । न हि सशयक्रारणमात्रेण निर्णयप्रतिवन्धः, 
असाधकतायुमानेऽपि तथा ब्रसङ्गात्‌ । अतोऽयुक्ताज्गाधिकत्वम्‌ । सैशय- 
कारणमात्रविरहस्य निर्णयं प्रति कारणत्वाङ्गीकारात्‌ । 


यत्किचिद्धर्ममाेण वाधाभिधाने प्रकरणसमः । परिशिष्टे “ स्थाप 

नाहेतो प्रयुक्तोऽनधिकवङेन ” इति । तन्न; अहेताघपि  प्रकरणसमेन 
 प्रत्यवस्थानसभवादतिन्याध्रिश्चेति ` केचित्‌ 1 वाधदेश्नाभाक्षा चेयम्‌ । 
` उत्थानवीज धममावे प्रमाणत्वाभिमानः, दोषाणां वैचित्रयात्‌ । : प्रवृति- 
क्रमस्तु “यदि त्वदुक्तात्‌ सिद्विः, ` मदुक्ताद्वाध एव कि न स्यात्‌ ? अषि- 
रोषात्‌" इति । उतरम्‌-- न“. हि धममातदशनाद्वाधः 1 तथा सति त्वद 
क्तोऽपि हेतुघांधितः स्यात्‌ । अत एव युक्ताङ्गदीनत्वम्‌ 1 बाध प्रत्यधिक- 
बलत्वस्य युक्त्यैव त्यागात्‌ । 


कारत्रयेऽपि साधनत्वाचुपपत्या देतोरसाधनत्वापादनमहेतसमः 
छृतिक्ञपिसाधारणीयम्‌ । तदिह तुल्यकारस्वेऽविशेषादेव फ कस्य कारण 


प्रकरणसमे लक्षयति-यत्किचिद्ममाव्रेणेति । दृषयति--तनेति 1 
न्यायवित्‌ . समाधत्त उत्तरमिति । प्रतिन्या परिहरति- तथा सतीति । 

अहेत॒सपं रक्षयति--काटलय इति । “ त्रैकाल्य सिद्धर्ेतोरहेतुसमः+” इति 
गौतमसुनिः सूत्र प्राणेषीत्‌ । त्रैकष्थि भसिद्धिघ्रेकाद्यासिद्धिः । पतदेषासाभि; 
प्रपञ्च्यते--यदि पूर्वै साधनम्‌, असति साध्ये कल्य साधनम्‌ £ अथ पश्चात्‌ , 
:, सोध्यकाेऽवि्यमाने कथ साधनम्‌ १ अथ युगपत्‌ ;, तथापि किं कस्य साधन्‌ साध्यम्‌ 
अङ्क्योरिवेककारतवादिति दिङ्‌ । 


जातिनिरूपणम्‌ | | २११ 


ज्ञापकं" वा ? . भिन्नकालतवेन साध्यसाधनयो वि्ेपणविकशेष्यभावः, उपल 
क्षणतः वातिप्रसक्तेरिति. जातिवादिनोऽभिमानादस्योत्पत्ति; । विशेषणा 
सिद्धिभतिक्रकतकाल्यतरदेशनाभासेयम्‌ । 

कथ पुनरियं प्राप्तयत्रा्ति्तमाभ्यां ` भिद्यते £ तत्र परिचिष्टम्‌- 
¢ तयोः स्वरूपतः सनिकषचिन्ता । इह कारतः । ते अर्थद्वारिके । इयं 
सब्ददरिका । ते दिषिकर्पोपक्रभे । इर्य तिषिकस्योपक्रमा ”' इत्यादि । 
तन्न; :तलापि कारसनिकचिन्ता्तभवात्‌ । अताप्यथद्रारकत्वद्विविश्ष्यो- 
पक्रमत्वसभवाचेत्याघरद्यम्‌ । 

तसादिदमत वाच्यम्‌-- प्रतयवस्थानप्रकारभेदादस्यास्ताभ्यां भेदः । 
तत. हि प्राप्नयपाप्ी पुरस्छृरय प्रत्यवस्थानम्‌ । इह त सदभावासहमायो । 
एतेः च परस्परभिने एवेति न धिवादः । उत्तरम्‌- छतो तावत्‌ , सध > 
ूर्वापरकालब्र्तितयैव साध्यसाधनभावः 1 ज्ञप च सिङ्गरि्गिनोस्तुस्य- 
कारुतायामपि न दोषः । अन्यथा ` तवाप्यसाधकताज्ुमानेऽप्ययथ दोषः । 
तदिदमविषय्त्तित्वं स्फुटमेव । 


प त र > ण क्कः ॥ प्व 
॥। 


पि 


"उत्तरम्‌- न हेतुतः साध्यसिद्धः । तथाहि--सध्यसय कायस ज्ञाप्यस्य - 

| च हेतुत. एव. सिद्धेरतपतेर्बसेश्च रोके ` दशनाः युक्तः प्रतिषेधः । यदि पुनन हेतुतः 
साध्यसिद्धिरङ्ीक्रियते, तदोप्पादप्रदरतिन्दितिभ्यामपि कसचिदथत्य साधनात्तयेवंय- 
श्प्प्रसङ्गः । अत एव, -प्र्च्य।दिविरोधः सूत्रार्थं इति । इतोऽपि ज्ञापकदेतुप्रतिषेषो 
नोपपयते,; श्रतिषेधानुपपतिश्तत्र सिद्धेरिति । योऽय प्रतिषेधः परेण।क्रियते, स # . 

॑ प्रतिषेध्यम्‌ 2 उत पश्चात्‌ £ मथ युगपत्‌ £ यदि पूव, तदा खसति प्रतिषेध्ये . 
कसाय भरतिषेषः खात्‌ £ अथ पश्चात्‌ ; अपति प्रतिषेधे कथ. प्रतिषेध्यम्‌ £ मथः . 
युगपत्‌ , 'सव्येतरगोविषाणयोखि फ क्य, प्रतिषध्य प्रतिषेधक वा स्यात्‌ £ एककाङ- - 
ताविशोषादिति परहरति--उत्तरमित्यादिना । 


| 1 सूबोक्तसुत्तरमाह-उत्तरमिति । न हेतः. साध्यसिद्धः नैकाव्यासिद्धिः इति सूत्रपाठ 

| ससुपकभ्यते-मरन्थेषु । . | 

| 2 टीकायां ` प्रतिषेधानुपप्र्तिसवं सिद्धेः इति सूत लिखितम्‌. । ““ प्रतिषेधालुपपत्त 

| अतिषेदधग्या प्रतिषेधः ”” इति न्यायपूपाठः समुपलभ्यते । न ॑ 





२१२ न्यायरलम 

अथापत्त्यामासात्‌ प्रत्यवस्थानमर्थापत्तिसमः । " शब्दोऽनित्यः 
कृतकत्वात्‌ , घटवत्‌ ` इत्युक्ते अथादापन्ने नाकाचस्ाधा्यानित्य इति ; 
 बाधग्रतिरोधों अनित्यो इत्युक्ते अर्थाद्‌।पनं कतक इत्यपिद्धिः । ‹ शब्दो 

नित्यः” इत्यु्तेऽथादापनन न धटादिरनित्य इत्यतो दृ्टान्तापिद्धिः । तदि- 

हाचुक्ताक्षेषोद्धारं प्रमाण दृष्यम्‌ । असिद्धादिकमाशेप्यम्‌ । स्बदोपदेक्षना- 
, भासेयम्‌ । उत्तरम्‌ू-नाजुक्तमालमथादापचते, किंतु प्रछरतोपपादकम्‌ । 
अन्यथा त्वदचुमानेऽप्ययं दोषः । अत॒ एव युक्ताङ्गत्यागः, व्यातेरनव- 
धारणात्‌ । 

नु छलात्‌ कथमस्या जातेर्भेदः १ वाद्यभिप्रायवर्णनस्यालापि तुस्य- 
त्वात्‌ । शब्दाथविकर्पाभावान्नेवमिति चेत्‌ , तात्पर्थयिकल्पादपि छर 
स्वसभवात्‌ 1 मेवम्‌ । नाताभिप्रायवर्णनस्‌ ; र्वितु षिरोषविधिनिपेधयोः 
रोषनिषेधविधिपथवसायित्व स्यादित्य तदवतारः । 

यत्किचिद्धरमदश्ना्यव कचिदविशेषापादनमविशेषसमः । प्रवृत्तिस्तु 


कि (नि 


अथपतिसमे शक्षयति--अथापस्याभासादिति । तमुदाहरति- स 
यथेति | | | 

अविरोषसमं रक्षयति- यत्कि चिद्रमदशनादिति । “ ` एकधर्मोपप््तेर- 
विरोषे स्वाविरोषपसङ्गात्‌ सद्धाबोपपत्तेरविरोषसमः' इति भावः । ननूत्कषंसमादिभ्यः 
कथ मि्यत इत्याशङकयाह-न चेति । भसमाधत्ते--उत्तरमित्यादिना । अयमा- 
` श्चयः- तत्रेदशुच्यते, सवैथाप्यविरोषे प्रवयक्षादिविरोधः । अनित्यत्वेनाविशेषेऽनुमा- - 
नागमविरोधः । कैनचिदविरोषे प्रमेयलादिना सिद्धसाधनम्‌ । सवधाप्यविरोषे 
प्रतिषेधानुषपतिश्च । आत्मादिर्नित्यः, अनादिवस्तुत्वात्‌ । यतनित्यै न भवति, तदनादि 
व्यपिं न मवति । यथा टादिः इत्यनुमानम्‌ । “अविनाी वा उरेऽयमासा?” इस्यादि- . 
रागमः । शताभ्यां विरोध इति भवः । 


1 एकधर्मोपिपत्तेरियादिकं न्यायसूत्रम्‌ 1 क 
ॐ समाधत्ते उत्तरमिद्यादिनेति । अविरोषसमजातिवादिनः रा 


8 ताभ्यां विरोध इति भाव इति । अनिदयत्वेनाविशेषे अजुमानागमविरोव इति पूं | 
छययुक्तस बाध इयथः । । | 


जातिनिषूपणम्‌ | २१३. 
‹ यदि कृतकर्वदरन(विशेषात्‌ ज्ञब्दधटयोरनिस्यत्वेनाविरोषः, तदा प्रमेय- ` 


स्वाविशेषा्विथस्यैवाविशेषो भवेत्‌ । ततथ सपैस्य सधेप्रक्ाराभेदे पक्षहेत- 
दशान्तारि मेदे न स्यारिति सवदोषदेश्चनामासेयम्‌ । न चोत्कर्षस्मा्- 
मेदः । न हि सैव सथप्रकारामेदस्तत्ापाद्यते । #फिंतु िचिद्धभप्बन्ध- 
मातं पक्ष एब । तदस्याः किंचिद्धम प्रति कस्यचिद्धर्मस्य सामानाधि- 
करण्यदश्चनमेव बीजम्‌ । उत्तरम्‌- न हि धभमातात्‌ धर्मान्तरस्यापत्तिः। 
किंतु व्याप्यात्‌ व्यापकस्य । अन्यथा त्वदुमानेऽप्येवं प्रसङ्गः । अत पव 
युक्ताङ्दीनत्वम्‌ , व्याप परित्यागात्‌ । 


यक्किचिद्ध्दरनेन यक्किचिद्द्षणापादनगुपपत्तिसमः । वस्तु- 
तस्त्वितरजातिलक्षणानाक्रान्तजातिस्वमेवैतष्टक्षणम्‌ 1 प्रहसतिस्तु-- “ मत्प- 
क्षेऽपि यर्किचित्प्रमाणं भविष्यति, स्वतक्षवत्‌ । त्वत्पक्षेऽपि किंचित्‌ 
दूषण भविष्यति, मत्पक्षबत्‌ पक्षत्वात्‌ स्वत्यक्षमत्पक्षान्यतरत्वात्‌ ज्ञेयत्वादया ' 
इत्यादि । आपाततो बाधपतिरोधाभासेयमतिपीडया सकरुद्षणामासा । 
यथाकथवित्‌ साधनद्षणदश्चनमेव बीजमस्याः । अत एव॒“ यदि 
मटुक्तो व्यभिचरिष्यति, तदा त्वदुक्तोऽपि व्यभिचरिष्यति * इत्येवमस्याः 
्बत्तिः । र 

नयु कथमेतस्या उक्तिसंभव!? उन्मत्तकेरिग्रसङ्गात्‌ 1 परमेका 
न्तपराजयात्देशोऽपिं श्रेयानिति वासनया कथासंचारः । यद्वा दोषवैचि- 
त्यात्‌ कस्यचिद्‌ बुद्धिरुत्पद्यते । यदाहुः“ प्रत्यक्षदशो न चेदुपाधिरि- 
हातीद्धियस्तहिं भवतु । अतीन्द्रियोऽपि न निधितशचत्‌ शङ्कितो भवतु । 
र किंतोऽपि न चेदस्ति पिशाचायमानो भवस्विति, कदापि केनापि ङता- 
प्युपाधिरिह द्रक्ष्यत इत्येवमादीनामपि वचसां संदथनाद्‌ “ इति । उत्त- 
रम्‌-न हि-यतः इतर्चिदेब साधनद्षणे भवतः । किंतु प्रतिनियता- 


उपपतिसम रक्षयति--यत्किचिद्वमेद्रीनेनेति । साधम्यमादावतिपसंक्तमिद 
ष्णमित्यल्वेराह--चस्तुतसस्वति । समाषते.- उत्तरमिस्यारदिना । 


२१४ नया्थरलंम्‌ 


देवं | अन्यथा, त्वदुक्ताजुमानेऽ््येवविधंवाचारवचसोऽवकालपसङ्गः । 
तदिद्‌ युक्ताङ्कदीनम्‌ः; युक्तस्यः व्यापेरङ्गस्य परित्यागात्‌ `। तथादीदम- : 
साधकम्‌, सर्वथादुपङभ्यमानोपाधिग्रह्तस्वादित्यस्यानेन. प्रतिबन्धात्‌ । 
इयमेव जातिः प्रायो वेदान्तिनां सवेस्वम्‌ । ` 

अवधारणविकट्पालुपपच्या प्रस्यवस्थानयुपरुन्धिखमः । कृतिज्ञपि 
साधारणीयम्‌ । कृतो -एतरिकिङ्गपरमशसाभ्यमुमितिज्ञानम्‌ ? न वा ! 
नाद्यः, तदन्तरेणाप्यचुमित्यन्तोत्पादात्‌ 1 न द्वितीयः, न हि यत्सामा- 
न्येन यस्य कारणत्वम्‌ , तद्विशेषे तस्यः कारणत्वं युज्यते, अतिग्रसज्ञात्‌ । 
एवमन्यत्रापि । तथाहि--त्रणाभावेऽपि बह्विरूपरम्यत इति कथमस्य 
कारणत्वम्‌ : ज्ञो“ प्ैतोऽयं वह्िमान्‌ शूमक्सात्‌ › इत्यलान्ययोगा- ` 
योगनव्यसच्छेदाभ्यां ; कि ¦ पधेतोऽग्निमानेवः१ उत पर्षते वह्धिमत्वाभावा- 
द्धागेः बाधः? । द्वितीयेः-तु महानसादीनामिमत्वाभावे साध्यविकलो 
दृष्टान्तः ॥ एवं भरूमवत््रादाचवमन्तग्यम्‌। तदिदहावधारणविकस्पाचुपपत्तिःः 
रुत्थानवीजम्‌ । सकरदोोषदेशनाभासेयम्‌ः:। ` उत्तरस्‌- न हि †सवैत्रा 
न्ययोगव्यवच्छेदनिय्रत; >. सबन्धः, । ; अन्यथा , त्वदुक्ताजुमानेऽप्य्ं: 
प्रस्ग; । 


उपर्न्धिसमं रक्षपति--अवंधारणेति । भगव्दक्षपादसूत्रषवदोऽपि -““निर्दि- 
एकारणामावेऽष्युपरम्मादुपरन्धि्मः, ” इतिः । एथिव्या दिकायेत्वोपपततये : निदि्टख ` 
सावयवलस्याभावेऽपि बुद्धथादो कार्यखमुपरुब्धमिति । -अतोऽप्रयोजरोऽय - हेतुरियुपः ` 
रभ्य) प्रयवलथानमुषरन्धिक्तम इत्यः । परिहदरति---उत्तरमित्यादिना । कथं तर्हि. 
ुद्धयादेः ` कायैखसिद्धिरिति चेत्‌; न, - “ करणान्तर दपि तद्धरमोपपतेरभतिषेषः* . इति." 
गौतपसूत्रम्‌ । श्रमाणान्तरादग्नि काधलसिद्धिरिति सत्राय! । म्रथा > धूमामावेऽप्यज्ः 


1 उपकन्धिसमलक्षणसूं स्वीयोदादरणप्रदशनेन व्याच्ट-एथिग्यादिकायंत्वोपपत्तये 
ह्यादिना 1 उपकच्िसमजातिवादिन उत्तरवोधक सूत्रे “ कारणान्तरादपि तद्धर्मोपपत्ते- 
रम्रतिषेधः > इति । 

9 प्रमाणान्तरादपि कार्यत्व॑सिद्धिरिति सूताय इति । तथाच सूत्रे कारणान्तरादित्यस् 
प्रमाणान्तरादिदथैः। तद्धर्मोपपत्तेरिसस्य ' तस्य धमेख , साध्यस्य .उपयततेः उपलब्धे" सिद्ध: 


4, ॥॥ 1 


जतिनिखूपणम्‌ २१५ 
नचु ` छलमेवेदमनवधारणाभिप्रायेणोक्तस्याभिग्रायवणनादिति 


मेवम्‌ । सर्वत्र व्युतयत्तिरीटशी यदयोगान्ययोगन्थवच्छेदेनैवः विरोषणस्य 


प्रहृत्तिरित्यभिग्रायेणेव जातिवादिनः प्रवृत्तिः । ` न त॒ वाघभिप्रायोऽन्यथा 
विनीय इति | 

यक्किचिदेततप्रतियो गिविषयत्वस्य स्वघ्तिविकस्पेन ` या ` जातिः 
सादुपठन्धिसमा । उपलन्धिसमानामसांकथभयादलुपलन्धिंसमानीम्नीयम्‌। 


` श्रवृत्तिक्रमस्तृपरभ्यमान ` कृतकंत्वायनुमितिसाधनम्‌ ` 1 " तत्लोपरुन्धा- 
`वुपरुब्धिव्रिषयत्वं ` वतेते वा ? नवा £ ` आये'उपरन्धेशपरब्धत्ात्‌ 
-अदुपरुब्धित्वम्‌ । तदा कतकत्वादीनां नोपरन्धत्वम्‌ , उपलन्धेर- 
-मावात्‌. । -दहितीये तूपङञ्धत्वानुपरन्धित्वविषयत्वामावात् अयुपर- 


न्धिविषयत्यमस्ति । तदा चोपलग्धेरभावाछृतकत्वादीनामयुपरभ्य- 


 मानसादलिङ्त्वमिति : । -एवमनुपर्ब्धावपि .। अनुपठन्धेरचुपल- 


व्धिषिपयत्वमस्ति वा? न वा : आदये तदनुपलब्धेरयुपरुन्धि- 


. सूपत्वाभावः । -दितीये, -अयुपङबन्धिषिषयत्वाभावादयुपटग्धेरूपरुग्धिविष्‌ 


यलव प्राप्रमर्‌ । तथाचोपरन्धिष्पत्वादभाव एव तस्याः । एवपिष्टानिष्ट- 


- संदिग्धादमवप्यवगन्तव्यम्‌ । अभेदे विषयविषयिभावश्रमो . बीजमघा, 


“ रादौ भमाणान्तरादभिसिद्धि्तयेलथः । प्रमाणान्तरषुच्यते--“बुद्धयादिकं कोथम्‌ , 


अनुपरन्धिकारणेष्वसयु भागूं वानुपरभ्यमानलात्‌ पथेदिष्‌ इति सेवकौ विव 
सस्तु बुद्धयादयो -विमाना ` अपिं ` नोपरुभ्यन्ते, तंन्थनुपरुन्धि्ारणो नीदयुच्यन्त 


` इति संक्षेपः । 


अनुपरव्विसमे ' रक्षयति--यत्किचिदेततप्रतियोगिकेति । ° भगेवदक्ष 
पादूत्रम्‌-^तदनुपरुन्धेश्नुपलम्भादमावसिंद्धो 'तद्विपरीतोपपततेरनुपरन्धिपतमः' इति । 
तद्िपीतोपपत्तेरस्दादिसिद्धो हेतुरिति प्रतिषेध!“ इ्व्यध्याहाथम्‌ । "तस्य बुदधयादिकाथ- 


,-स्यानुपरन्धेरनुपकम्मादभावसिद्धावनुपरन्धिविपरीतोपल्ब्ध्युपप्तः प्रागूष्वमपि बुद्धयदेः 


-रिलर्थः। वुद्धौ कार्यत्वसाधकस्य सावयवत्वस्याभावेऽपि + अनुपकन्धिकारणेष्वसत्यु प्रागृष्वं चालु- 


पकभ्यमानत्वरूपेणाजुमानान्तरेण बुद्धौ कायत्वरूपसाध्यसिद्विरिति सूत्रताल्ययि 
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असिंद्धत्वमारोप्यम्‌ । विरोषणासिद्विदेशनाभासेयम्‌ । उत्तरम्‌- उपल- 
ञ्थिविषयत्वयुपलन्धेरस्तीत्यत्र न विवादः ! किंतु नेतावतेव ज्ञानस्वव्यति- 
रेकः, व्याघातात्‌ । अन्यथा त्वत्साधनेऽप्ययं दोषः । तदिदमविषय- 
बृ्तित्वमात्मनो विधेयत्वेन निषेध्यत्वेन वा ज्ञानख विपयस्ात्‌ । तदनयो 
कीर्तरपि वचन व्यामोहनङृतम्‌ । यदाद--“ उप्रत्यक्षोपलम्भख नार्थद््िः 
 प्रसिभ्यति ” इति । 
साध्यवत्साधर्म्येण पक्षे साध्यवत्तासिद्धिषत्‌ साध्यवदधर्स्येण विप- 
क्षेऽपि साध्यव्ापादनमनित्यसमः । यथा-यद्यग्निमत्साधर्म्यात्प- 


सद्भावः सेसस्यतीत्यमिप्राय इत्यनुपछ्न्ध्या परत्यवस्थानमनुपर्व्वि्षमः । उपरुभ्य- 
मानते चोपरन्धिरेव स्यात्‌ , नानुपरन्धिरिति भावः । समषत्त--उत्तरमिर्या- 
दिना । {प 
| अयमाशयः-- “ अनुपरम्भात्मकतादनुपरन्धेरहेतुः इति । अनुप- 
छन्धेरमुपलम्भासकत्वात्‌ अनुपरुन्धिह्पेण प्रतीयमानत्वात्‌ भनुपरुन्धिरहेतुः 
बुद्धयाधनुपट्न्ध्या अभावस्याधिकानुपरन्िः खयमवियमानतवादित्यथः । अयमे- 
वार्थोऽमिधीयते- नास्तीति ज्ञानमनुपरब्िः । सा च ततछमावतया प्रत्यासक्षवेया । 
` अत्तदनुपछरन्धिरसिद्धेत्यमिप्राय `इति । यदाप्युपरुन्ध्यभावोऽनुपछन्धिः, तदापि 
तस्या; प्रत्यालमवेत्वादनुपरुन्धेरनुपरन्धिरिद्धा । तथाहि--शाखज्ञान मम पूर्व 
. नास्ति । इदानीं श्रतशा्ज्ञाने मयि नोपलभ्यते › इत्यनुपलम्भरूपेण ज्ञायत एष । 
` एतेनोपर्यमानतवादुपरन्िः स्यादित्येतसरलयक्तम्‌ । विरोषिघुखेनोपरन्यिथेथा भती 
यते तथायुपर्न्धेः प्रतीयमानत्वात्‌ । च॒ परवचनस्य स्वख्पाप्रतिषेधकत्वे हेतुर- 
` प्रतिषिद्धः स्यात्‌ । खरूपभतिषेधकत्वेन स्वयमेव न स्यादित्यलमिति । 
1नित्यप्तमाख्यजातौ बहु वक्तव्यमस्तीति तासुपेक्षय पभ्रथमे सूचीकटाहन्यायेनानि- 
स्यसमां जाति रक्षयति-- साष्यवत्सा धर्म्यणेति । तामुदाहरति-- यथेति । तत 


1 सत्रे निल्यानिदयकाययसमा इति नितयसमानन्तरमेव अनित्यसमोदेशात्‌ कथमत 
निल्यसमलक्षणनिरूपणात्पूवेमनिलयसमनिरूपणं संगच्छते . इयाशङ्धायामाह-नियसमाख्य- 
“~ ` जातावित्ति । मूले अनियत्वस्यानुपयुक्तत्वात्‌ साध्यधर्मेसामानामेयमिति । “ साधम्येततुल्य- 
धर्मोपिपत्त;ः सर्वानिद्यतम्रसङ्गादनित्यसमः; ` . इति न्ग्रायूत्े सवंलानिखसवभ्रसङ्गादनिलसम 
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क्षोऽग्निमान्‌,  हन्तागनिमद्रैधम्यात्‌ हदादेरपि विपक्षस्याग्निमिखमसतु, 
अविरेषात्‌ । न हि महानससाधरस्यार्पैतेऽग्निना भवितव्यम्‌ , न तु तदवे 
धर्म्यात्‌ हदेऽग्निना न भवितव्यमिति कर्चिदस्ति विरोषः | 
नन्वविरोषसमातः कथमय भिद्यते १ अत परिशिष्टम्‌- ““ पक्षदेर- 
विरोषमात्रापादन तत्न । इह तु विपक्षस्य सपक्षत्वापादनमिति विशेषः इति "” 
तनन । तन्मतेऽबिशेषसमायमितदन्तमावः स्यात्‌ । अस्मन्मते त॒ तत 
साधर्म्यादविशेषापादनम्‌ । इह त॒ वैधम्यापादनमिति. स्फुट एव 
विशेषः । उक्तिसभवस्त॒ सधम्यवत्‌ वेधम्थस्यापि साध्यसाधनस्वमिति । 
परतिक्ूलतकषदेश्चनाभासेयम्‌ । अनिस्यत्वस्याजुपयुक्तत्वात्‌ साध्यधमसमा 
नामेयमिल्यवगन्तव्यम्‌ । उत्तरम्‌-साधम्यादपि नियतदेब साध्य- 
सिद्धिः । किं पुर्नैधम्यादनियतादिति । तदिदं युक्ताङ्गदीनत्वम्‌ , निव- 
मस्यानपेक्षणात्‌ । अयुक्ताङ्ाधिकत्वं॑वा , वैधर्म्य्याङ्गस्वेनाङ्गीकारात्‌ । 
प्रकृतोपयुक्तधस्य स्वव्रच्यब्रृ्तिषिकस्पापपत्तिजनितं जातिसामा- 
न्यरक्षणवद्याक्य नित्यसमः । यथा- ^ शब्दोऽनित्यः" इत्यत जाति- 
वाद्याह्‌ - अनित्यसम साध्यम्‌ 1 तत्कि नित्यम्‌ १ अनित्य वा! आये 
धस्य निव्यत्वाद्र्मिंणोऽपि नित्यत्वमिति शब्दस्य निर्यत्वप्रसङ्धः । न हिं 
धर्भिरषितस्य धमस्यैवावस्थानसुचितम्‌ । दहितीये त्वनित्यस्वाभावे नित्यत्वं 


हेतुमाह-अविशेषादिति । नन्वविरोष्तमजातेः कथमनित्यसमा जातिर्भिद्यत 
इत्याशङ्गते- नन्विति । अनयोमद्टानेव विरोषोऽस्तीति परिहरति- अतेति । 
सभाधते-उत्तरमित्यादिना । 

नित्यक्षमां जातिं रक्षयति - ग्रकृतोपयुक्तेति । ˆ अनित्यः राब्दः, त्त्वात्‌ 
घटवत्‌” इत्यसिन्‌ प्रयोगे जातिं दशैयति- यथेति । धर्मिणो नित्यत्वामावेऽपि धर्मस्य 
निदयतमस्लित्याराङ्याह-- न दीति । वक्तव्यमेवेति । एकतरनिवेषस्यान्यतर्‌- 


इत्युक्तेः अनित्यत्वापादन एव अनियसम इति नाद्गीकरणीयम्‌ । तथा सति विपक्षादौ वदहिरूप- 


साध्यवत्तवप्रसङ्गस्थे जात्यन्तरत्वापत्तः । अतः तत्रानियत्मविवक्षितम्‌ , साघ्यधमेप्रसङ्गो. 


विवक्षितः । तथा च साध्यधमेसमेतिनाम्‌ अन्व भवतीति भावृः । . 
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वक्तव्यमेव शब्दस्य । एवै पश्षत्वावच्छेद्फ शब्दत्वम्‌ । तदपि कि निरय- 
मनित्य वेत्यादि हेतद््टान्तादावप्युहनीयम्‌ । एव येन प्रमाणेन हेत्वादिक- 
मवगन्तज्य , तत्कि स्वविषये प्रमाणम्‌ ? अन्यत्र वा १ आये, आत्माश्रयः । 
द्वितीये, व्याघात इत्यादि । योऽय ध्भधमिणोर्भावः, स कि भिन्नयोः? 
अभिन्नयोवां १ आयेऽतिप्रसङ्गः । द्वितीये, साध्य प्रागेवावगन्तव्यमिति 
खण्डनोक्तिज्ञानमूहनीयम्‌ । तदियं सर्वदृषणाभासा । ध्धसिणोरभेदभ्रम 
एव बीजम्‌ । अनित्यत्वस्याुपयुक्तत्वादुपरञ्जकधर्मसमानामेयमिति । 
उत्तरम्‌- न हि धमिणि सत्येव धमावस्थानमिति नियमः; नापि तसमा- 
णविषय एव ततप्रमाणत्वम्‌ ; नाप्यमेदे धमधमिभाव इत्यादि । अन्यथा 
तवासाधकतायुमाने एताद्णजातिविकस्पजालग्रसङ्गः । तदिदमविपयश्रत्ति- 
त्वमयुक्ताङ्धाधिकत्य च स्फुटमेव. । तदेतज्जातिग्रसङ्गात्‌ एकदण्ड 
सयत्थानम्‌ । ष 


विधिनान्तरीयकृत्वादिति भावः । उक्तन्यायमन्यत्राप्यतिदिशति-- एषं पक्त्वावच्छे- 
द्कमिति। उक्तविकस्पो देतादावपि तुल्य इत्याद- एवमिति ¦ खण्डनोक्तनज्ञानः 
मिति । महाखण्डनकारोक्तजातिविषयकन्ञानमित्यधः । अत एवोक्तं गोतम 
मुनिना--“ निस्यमनिव्यमावादनित्ये नित्यल्लोपप्तेनित्यसमः'” इति । अनित्यस्य 
धर्मस्य, नित्य सर्वदा सद्वाबाद्धर्मिणोऽपि शब्द्य सधैदा सद्धावः । अथानित्यलव 
स्वेदा नापि, तथाप्यनित्यत्वाभावाचित्यः शब्द्‌ इति. धर्मिणोऽपि शब्दस्य सवेद 
सद्भाव; । घर्मिणमन्तरेण धरीस्यावश्यानामावानित्यलस्य पतङ्गो निदयसम इति न्याय- 
भाष्यकारः । समाधते--उत्तरमित्यादिना । अयमाशयः--अनित्यलस्य सर्वदा- 
प्यभ्युपगमे नित्यलविरोधः । अनभ्युपगमे चासिद्धो हेतुः । नित्यम्‌ , अनिव्य्वस्य 
सवदा सद्धावादित्ययमसिद्ध इति । ` यत्त॒ धर्मस्यावस्थानाद्धर्मिणोऽप्यवसानपर्ङ्ग इति; 
तत्र दूषणम्‌-प्रध्वैसश्चानित्यत्वम्‌ । न तसिन्‌ सति शब्दसद्धाव इति । मावालसको 


¶ भू द्वितीये साध्यं प्रागेवावगन्तन्यमिति । पवेतो बहिमान्‌ इति साध्यते । तत्र वहि- 
पर्वतयोभर्मधर्मिभावः स यदि अमेदे स्वीक्रियते, तदा वहेः धरमैस्य धर्मिणा पवेतेनामेदात्‌ 
अनुमितेः पूरेमेव पवेतवत्‌ ज्ञानं स्यादिति भावः । | 


~~ 


जातिनिरूपणम्‌ २१९ 


अनुगतस्य सवन्धिमेदादनुगमापादनेन प्रत्यवसान कायसमः। 
अत एव बदन्ति- 
“८ वस्तुभेदे प्रसिद्धेऽपि शब्दसाम्यादमेदिनः 
न युक्ताुभितिः पाण्डद्रव्यादिव दताशने ॥ 
इति । 'वोद्धोऽप्याहद- 
‹“ साध्येनागमात्काथसामान्येनापि साधने | 
सबन्धिभेदाद्धेदो क्तिर्दोषः काथसमो मतः ॥ ” 
इति । 
एव प्रवतते--, शब्दोऽनिस्यः काथत्वात्‌ ' इत्यत जातिवाद्याह- 
मृदण्डादिपूधैकं काथत्वमन्यत्‌ घटस्य । कण्ठतास्वादिपूवेकं काथत्वमन्य- 
देव शब्दस्येति कथं कायत्वहेतुरिति । अत्र परिषि दृषणयक्तम्‌- ““मद- 
ण्डादिव्यापकव्याच्त्तिरिति जातिवाययाह, तदा चापक्पसमः'' इति । तन्‌ । 
सवन्धिमेद्‌ात्कायत्वं भिन्नमित्येव जातिवादिनोऽमिमतम्‌ । न त॒ व्यापक 


हि धर्मो निराश्रयो न समवति, न त्वमावात्मक इति । वस्तुतस्तु भावास्मकोऽपि 
घरत्वादिर्जगदाधारताप्रयोजकरक्षणसबन्धेन काले वततत इद्युक्त बाधकरभावादित्या्तां 
विस्तरः । 

काथसते रक्षयति--अनुगतस्थेति । भपकृ्षेसमादियं जातिर्भियते, भेदस्य 
जागरूकतवादिति परिहरति- तन्नेति । अत एवेति । सेबरन्धिमेदात्कयमेदाम्युपग- 
मादेवेवयध्रः । न्यायविदुत्तरयति-उत्तरमित्यादिना । 


1 मूढे बौद्धोऽप्याहेति 1 धममेकीर्तिराहेदयथः । साध्येनाजुगमादिव्यादि । साध्येनानिव्यत्वेन 
अलुगमात्‌ व्याप्तत्वात्‌ कायेसामान्येन कायेत्वेन साधने अनिदयत्वसाधने, संबन्धिमेदात्‌ 
कायेतवाश्रयघटशब्दादिमेदात्‌ भेदोक्तिः का्ैत्वस्य भेदोक्तिः काथसम इति छोकाथः । कायत 
साधनीयमिति । शब्दे पक्षे अनिदयवसाधकत्वेनोपन्यस्तं कायत्वे साधनीयमियथः । स चनेका- 
न्तिक इति । प्रयलानन्तरसुपकभ्धिरूपो हेतुः कायेत्वन्यभिचारीत्यथेः । व्यभिचारमेव ददोयति- 
निलयस्यापीति । 

2 न ध्वं सखरूपमनिदयत्वम्‌ ; अपितु ध्व॑सप्रतियोगित्वम्‌ । तच भावरूपमेव ।` तजर 
कथमाश्नयं विना तिष्टेदिद्याशङ्कायामाद--वस्तु तस्त्विति | 
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व्यावृत्या व्याप्यव्याव्त्तिरित्ति नापकर्पसम इति । अत एवावण्यसमोऽपि 
न] यत्त--स्वययदाहरण दरितम्‌ ; प्रयलानन्तरघुपलब्ध्या काथस्व साध- 
नीयम्‌ । सा चानैकान्तिकी, नित्यस्यापि तदनन्तरोपलस्भादिति । तदपि 
न । एतावता ह्यसि द्विद्धावयति । तच सद्दषणमिति । अथानवस्थोद्धाव- 
नमिदम्‌, तदा प्रसङ्गसम एव । तदस्या धर्मिमेदाद्भममेद्‌ इति भ्रमो 
वीजम्‌ । व्याप्यत्वासिद्विरारोप्या । उत्तरम्‌- न हि सवन्धिमेदादभिमत- 
धर्ममेद;ः । तथा सति न किचित्‌ कचिदलुगत भवेदिति स्वव्याघातः । 
तदिदमविषये बत्तित्वमयुगतेऽनचुगतस्वाभ्यारोपात्‌ । 

ये त्वन्ये जातिभेदास्ते सर्वेऽप्युपपत्तिसमप्रपश्चा द्रष्टव्याः । अतश्चतु- 
्विशचतित्वनिवांहान्न विभागमङ्गप्रसङ्कः । षट्पक्षी त्वत्र न चिन्तिता, सप- 
प्ष्यादेरपि सभवात् 1 एतच `नयचिन्तामणिग्रपञ्चे प्रपचञ्चितमसखाभिः । 


इति जातिनिरूपणम्‌ 


न॒नु सुत्रकरेणोक्तानामनुक्तानां च जातीनामन्यासां विचमानानामिह कसाद- 
नमिधानमित्याशङ्कयाह- ये त्वन्ये जातिभेदा इति । 


नन्वनन्यसम। जाति; श्भसिद्धास्त्याकरन्थादौ । तथाहि - यदिदमन्यदि- 
त्युच्यते, तत्‌ क स्वख्पादन्यत्‌ £ उतानन्यत्‌ £ यदि स्वषूपादन्यत्‌ , तदासहाना- 
द्सदेव स्यात्‌ । अथानन्यत्‌ , तथाप्यन्यत्वाभावादन्यत्न मवतीद्यन्यताया अभाव इति। 
तत्‌ कथमियं निराकृतेति चेत्‌ ; न । “ निमित्तान्तरास्पज्ञान्तरे योञ्यमानेऽथतथा- 
भाव्य निराकतुभराक्यत्वात्‌ ”” इति भगवदक्षपादय्ुनिसूत्रात्‌ । निमिचान्तरास्स्रूपा- 
पेक्षया मेदामावरक्षणात्‌ संज्ञान्तरेऽनन्यशब्दे योञ्यपरानि परेणपिक्ष्यमाणे वियमानेऽप्य- 
शतथाभावघ्य वह्वन्तरपिक्षयान्यशब्दवाच्यतस्य निराकरीमक्यत्वात्‌ । यद्वा, षादौ 


1 न्यायचिन्तामणौ श्रपन्ेन भ्रपितमस्माभिः ; इति ^, 8 कोरायोः पाठः 

2 प्रसिद्धास्सयाकरमन्थादाविति । शब्दानियत्वप्रकरणे “ अन्यदन्यस्मादनन्यत्वादनन्य 
-दियन्यतराभावः” इति सूत्रे तद्धाष्यादौ चेदयः । अनन्यसमजातेः समाधानवोधकं सूत्र प्रकारा- 
न्तरेण योजयति-- यद्वेति । लन 


सा या 


स 


पाका 
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निग्रहस्थाननिरूपषणम्‌ 

जातिनिरूपणानन्तरं निग्रहस्ाननिरूपण सानलक्षणसगत्या । ततर 
निग्रहोन्नायकत्वं निग्रहश्यानत्वम्‌ । निग्रह एव कः? न तावदप्रतिपत्तिः; 
नापि विप्रतिपत्तिः; नाप्येतद्द्रयान्यतसत्वम्‌; यत्र दहि सभाक्षोभादिना 
सभ्यक्‌ जाननेव न किंचिद्वदति तत्रानजुभाषणेऽव्यापः । नापि कथा- 
कारणीभरतज्ञान विरहः; तस्याप्यव्याप्तैः । अथान्तरादौ कथाकारणीभूत- 
ज्ञानस्यापि विघमानत्वात्‌ । नापि समीचीनकथाकारणीभूतज्ञानाभावः । 
कथायाः समीचीनस्वे किं समीचीनज्ञानजन्यत्वे वा १ निग्रदखानशुन्यत्वं 
वा १ नाधः, सम्यगज्ञानवतोऽप्यनलुभाषणस्य प्रदशितत्वात्‌ । नापर, 
आस्माश्रयात्‌ । तर्कथमेतत्‌ ? 


निपितान्तराददार्थान्तरपक्षया। मेदरन्नणाससज्ञान्तरेऽन्यशब्दे योज्यमाने प्रयुञा- 
नेऽथैतथामावख स्वरूपापेक्षया मेदल्यतप्य निराकुमरक्यलादुत्रादिवदिति सूत्राथः । 
ननु तथापि न्यायरतर मरे मणिकण्डविदुषा नालयन्तशणि सर्वाणि कसान्नो- 
क्तानीति चेत्‌ ; न । आनन्स्य्र्वाणि जाव्यन्तराण्युदाहु न॒ शक्यन्त इति । ननु 
सूत्रे चतुर्विं्चतेरेवामिधानादानन्त्यमसिद्धमिति चेत्‌, सूत्राणापप्युदाहरणाथतादिति 
न्यायमाप्यक्रारः । सू्राणामदाहरणाथत्वै च चतुर्विशतिजातिव्यतिरिक्तजत्यन्तरेणानन्य- 
समादिना स्थानान्तरे सूतकारेण भरत्यवस्थानदशनाद्विज्ञायत इत्यास्तां विष्ठरः । 
इति जातिनिष्ूपणम्‌ 
निग्रहखाननिरूपणम्‌ 
जातिपदार्थ सरक्षणोदाहरण निरूप्य 'क्रमपरा्त निग्रहस्थानं निरूपमितुमार- 
भते-जातिनिरूपणानन्तरमिति । अप्रतिपत्तिरिंति। अप्रतिपतिरक्षण निमरह- 
स्यानमित्यधः । वक्तुस्तात्पथपरिज्ञानामावादिति मावः । विप्रतिपत्तिरिति। विप्रतिपति- 
रक्षण निग्रहस्थानमित्यधः । विपरीताथपरिज्ञानादिति मावः । एतदिति । अप्रति- 
पत्िविप्रतिपतिरूपोभयान्यतरतवमिव्यथेः । अनयुभाषण इति । विज्ञातस्य परिदा 
1 कमग्राप्तमिति । स्थानलक्षणसंगत्येति मूकविवरणभूतमिदम्‌ । स्थान कम इयनर्थाः 


न्तरमिति मावः । 
2 सूाक्षरेरेव अनजुभाषणं व्याच विज्ञातस्य परिषदेति । 
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उच्यते- कथाजनकसमीचीनज्ञानविरह एव॒ यिग्रहः । जनकं 
च कारणत्वम्‌ । तचायोगव्यधच्छेदेन धव न्धित्वय्‌ । समीचीनत्थ च 
पुरस्कृतसमयनवाहः । तहिरदाऽनदमापणाद्‌वप्यास्त ; अवरस्य कृथा 
कतेव्येतिं समयस्य मृकीभावेनानिवाहात्‌ । एवविधनिग्रहरिङ्खसखं निग्रह 
स्थानतवमिति सक्षेषः 

तद्विशेषा; प्रतिज्ञाहान्यादयः । तत्र परोक्तदूपणपरिजिदीपांजन्यो 
्तपस्त्यागोक्तिः प्रतिज्ञाहानिः 1 उदाहरणम्‌--' शब्दो युमः भावण- 


िरमिदहितस्याप्यप्रदुच्वारणमननुमाषणम्‌ , तस्मिचिवयधः । अन्याप्ेरिति । उक्तसक्ष 
णानां तत्रामावादिति भावः । रक्षणान्तरमाशङ्कयाह--नापीति । तस्यापीति । 
तादशज्ञानस्यापीत्यथः । अननुभाषण इद्यनुषङ्गः । एवं च तलाव्यापिरिति मावः । 
रक्षणान्तरमाशङ्कयाह- नापि समीचीनेति । ब्रदर्दितस्वादिति । अननुमाष- 
णेऽव्याषदंरिंततवादिति मावः । आस्माश्रयादिति । निग्रहस्ानख्क्षणे निग्रहसानपद्‌- 
प्रवेशादिति भावः ; तदिति | निग्रहयानं न कथचिचिर्वक्तु शवयमित्यथः | 

सिद्धान्तं वक्त प्रतिजानीते-- उच्यत इतिं । कथाजनकेति । वीतरागविजिगीषु- 
कृथान्यतरजनकेत्यथः । समीचीननज्ञानजम्यत्वादिविकस्पावकाश्चः कथ परिहृतः स्यादि- 
त्याराङ्कयाह-- पुरस्छरतेति । पराजयनिमित्त्वै निग्रहखानलम्‌ ; प्रमाण।दिजात्यन्त- 
पदाधमिन्नते सति "पराजयनिमित्ततवं वेत्यादि रक्षण मनसि निधायाह- संक्षेप 
इति । 

यद्यप्यप्रतिपतिविप्रतिपत्योरविंकल्पानन्त्यानिग्रहस्थानान्यसंख्यातानि भवन्ति, तथापि 

¢^ प्रतिज्ञाहानिः भरतिज्ञान्तरं॑परतिज्ञाविरोध; प्रतिज्ञासन्यासो हेलन्तरम्थान्तरं निरथक- 
मविज्ञातार्थक्मपाथक्रमपाप्तकारं न्यूनमधिकं पुनरुक्तमननुभाषणमज्ञानमप्रतिभा विक्षेपो 
मतानुज्ञा प्ैनुयोगयोपेक्षण निरनुयोज्यानुयोगोऽपसिद्धान्तो हेाभासश्च निग्रहखयानानि" 
इति सूत्रोक्तद्वाविं्यतिनिम्रहस्थानानि रक्षणोदाहरणाभ्यां खातनत्येण प्रदर्यन्त इत्याह-- 
तद्विदोषा इति । निप्रहस्थानविरोषा इत्यथः । तानेव विदरोषानाद - प्रतिज्ञा- 
हान्यादयः .इति । सृत्क्रमेण, रक्षणमाद -- तद्वेति । तेषु निप्रह्नेष्वित्यथः 


1 भृङ सं्ञेपपदेनः पृचितं निग्रदस्यानस्य लक्षणान्तरमाह पराजयनिमित्तमिति । 


क 
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त्वात्‌ ' 'इत्यस्यानैकान्तिकते नैयायिकेन दर्शिते, परिजिदी्षैया “ मा भूत्‌ 
गुणत्वस्य साध्यम, नित्यस्वं साध्यमस्तु ; नात श्रावणस्वमनैकान्तिकम्‌ › 
इत्याह ग्रासाकरः । 

नन्यत्र कस्य दृपणत्वम्‌ १ छ पू्सध्यहानेः{ अथवा परसाध्य- 
परिग्रहस्य १ उत, तहुभयस्य वा १ नाघद्वितीयो, विनिगमनाविरहात्‌ } 
न तृतीयः, एकेनेवाश्चक्तेर्नयनादपरस्य व्यर्थत्वात्‌ । 

उच्यते- उपजीन्यत्वाद्भानेरंव दुष्टस्वोन्नायकत्वम्‌ । न हि पूैसा- 
ध्यमत्यक्त्वा सखाध्यान्तरस्योक्तिक्मवः । द्वितीयमपि साध्यमस्तीति 
सभवत्येवोक्िरिति चेत्‌ ; न, अन॑कान्तिकत्वस्य तदवस्थत्वात्‌ । 

ननु प्रतीज्ञाकन्यासात्कथमस्य मेद इति चेत्‌-न, तस्योक्तस्या- 
नङ्गीकाररूपत्यात्‌ 1 हानौ तक्तमज्ञीदत्येव पश्चात्‌ परित्यागात्‌ । तथाप्यङ्गी 
कारानङ्गीक।रयोर्बिरुद्रस्वात्‌ विरुद्ध एवान्तभाव इति चेत्‌ ; न, । प्रागुक्तम्‌ 


परोक्तेति । परोक्तं नेयायिकरोक्तं यद्‌ दूवण , तत्परिनिदीर्षया परिहदैमिच्छया जन्य; 
योऽयपुक्तख परिव्यागो गुणलपस्यागः, तदुक्तिरित्यथेः । उदाहरति--उदाहरण- 
मिति | 

नन्वेव प्रसिज्ञासन्यास।सतिक्ञाहानेः कथ मेदः गच्छत इत्याशङ्गते- 
नन्विति । परिदरति--नेति 1 तस्येति । पतिन्ञसन्यासस्मेत्यथः । भरतिज्ञाविरोध 
एवान्तमवः भ्रतिजञाहानेरस्विति शते तथापीति 1 पतिज्ञासन्यासानन्तमूतत्वेऽगी- 
त्यथः । परिदरति--नेति | 

'स्तुतस्तु-- साध्ये प्रतिदृषटान्तधमानुज्ञा परतिज्ञाहानिः । “ यदि कतकतात्‌ 
धटादिवदनित्यः शब्द इष्यते, तद्योकाशादिवदमूतेखानित्यः कं नेष्यते › इति प्रति- 


1 मूे अनेकान्तिकत्वे इति । गुणत्वाभाववति राब्दत्वे शब्दाभावे च श्नावणत्वादिति 
भावः । नात्र श्रावणत्वमनेकान्तिकमिति । शब्दभिने अनित्ये श्रावणतवस्यासत्त्वादिति भावः 1 
अनैकान्तिकत्वस्य `तदवस्थत्वादिति । श्रावणत्वहेतोः शणत्वसाधकसयापरित्यागेन शब्दत्वादौ 
न्यभिचारतादवस्थ्यादिदयथः 1 

2 सूत्रानुसारेण प्रतिन्ञादानि सोदाहरणं निरूपयति- वस्तुतस्त्विति 1 साध्ये पक्षे अनि- 
सयत्वेन शब्दस्य साध्यत्वात्‌ । प्रतिदृ्ान्तस्य आकाशस्य, धर्मानुन्ञा नियत्वानुज्ञा इयथः । 


२२४ न्यावरलम्‌ 

इदानीं नोक्तम्‌" इति को विरोधः? त्यागस्योपजीव्यत्वाच्च । न तु व्यागमचु- 
द्धाव्य विरोधोऽपि देशयितं शक्यते । प्रतिज्ञायदयपलक्षणम्‌ । एव 
पक्षहेतुदृ्टान्ततद्विशेषणादिहानयोऽप्यह्याः । सेय सद्विषया असदविषया च | 
प्रत्युत्तरक्ष्यापातिनी तदुत्तसकक्ष्योदभाव्या । आपन्नदोषपरिजिदीषादेतक- 
त्वात्‌ सा सद्धानो पथुयोज्योपेकश्षणसहचारिणी । वादकथायाघुद्धाग्या, 
तत्वप्रतिपच्यनुदलत्वात्‌ । 


वादिनोक्ते, वादाह “ भवतु ; ॐ नो वाध्यते ? इति । ततर तस्य नित्यत्वाभ्युपगमेनानि- 
स्यत्प्रतिज्ञा दीयते । अतः प्रतिज्ञाहानिनीम निग्रहस्थानं भवतीति वयमारोचयामः । 
उद्या इति । अनित्ये वाच्छनसे, कायत्वात्‌ › इत्यस्य `भागासिद्धया प्रतिषेधे 
£ बागेव तर्हिं पक्षीक्रियते” इति वदतः पक्षहानिनम निग्रहसानं भवति । तथा 
‹ अनित्यः शब्दः, प्रमेयलात्‌ › इत्यस्य हेतोरनैकान्तिकसेन प्रतिषेधे ‹ कृतकत्वात्‌ › 
इति न्रवतो हेवहानिः । तथा “ अनित्यः शब्दः, कृतकतकात्‌ , गगनवत्‌ › इत्यख 
इष्टान्तस्य साध्यसाघनवैकल्येन प्रतिषेधे “ घटवत्‌ › इति वदतो दष्टान्तहानिः । एवै 
प्रतिज्ञाविरोषणहान्यादयोऽप्यूह्या इति भानः । अवान्तरमेदमाह-सेयमिति । 

प्रतिज्ञन्तरं रक्षयति-- तद्विरेषणेति । तदुदाहरति-- यथेति । “प्रति- 
ज्ञाताथपरतिषेधे धमबिकस्पाचदथनिर्देशः प्रतिज्ञान्तरम्‌ › इति । “ सवेमनित्यै सत्त्वात्‌ ; 
इत्यसय दष्टान्तामावेन प्रतिषेधे कते, धर्मो वििदास्दीमूतत्वरुक्षणस्तख विकर्पः 
प्रतिन्ञातारथे विंहोषणत्वेन योजनम्‌ । तदथ इति पदँ प्रतिषेधनिदृत्यथकम्‌ | यथा 
' मञचकार्थो धूमः” इति निर्दे: । ' विवाद्पदीमूते सर्वमनित्यम्‌ › इत्येतसति- 
ज्ञन्तरं निग्रहस्ानमिद्युदाहरणप्रदशनद्वारेण शक्षणार्थोऽपि कथित इति । 


प्रतिदृ्टान्तधर्माभ्यचुन्ञा खदृ्टान्ते प्रतिज्ञाहानिः इति सूत्रपाठः मन्येषूयलभ्यते । 

1 भागासिद्धया प्रतिषेधे इति । पक्षेकदेरो मनसि कायत्वहेतोरभावादिति भावः । 
मूड श्रतिज्ञापदमुपलक्षणमिति । तथाच उक्तदानिरिति अन्वर्थसंज्ञा । प्रतिज्ञादानिरिति उपलक्षण- 
नामेति भावः । अत्र निर्वाह्यमेव वदेत्‌ , उक्तं च निवहेदिति रहस्यम्‌ । 

9 प्रतिज्ञान्तरलक्षणसूलं सोदाहरणं व्याचष्टे प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेध इति । यथा मडकार्थो 
धूम इति । तथा च सूत्रे तदनिर्देश इत्यलाथाब्दो निद्त्तिवाची विवकितः । तदथः निर्देश 
इत्यथः । तच्छब्देन प्रतिज्ञाताथैप्रतिषेधः परामदयते इति भावः; । तदथेनिरदेशः; तदर्थस्य 
अरतिज्ञाताथस्य निर्देल इति व्याख्यानन्तु खरसं बोध्यम्‌ । | 
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तद्िरेषणशल्येऽभिर्हिते परोद्धावितदृषणनिराकरणेच्छाजन्यतदविेष- 


णाभिधान प्रतिज्ञान्तरम्‌ । यथा -“ जलं: रसानधिकरण ` रूपवचात्‌ ” 
"इत्यत्रानैकान्तिके उद्धाविते (अस्तु तर्हि. अपाकजरसानर्धिंकरणत्वः 


साध्यम्‌ इति । ` अत्र द्यपाकजविशेषणाभिधानम्‌ 1 ` एवे" पक्हेतदशान्त- 
तद्विरोषणादयोऽप्युहनीयाः । 

नव॒ प्रागुक्तस्य निविशेषणस्य परित्यागात्‌ ¦ प्रतिज्ञाहानेः ` कथमस्य ` 
विशेषः ? मेवम्‌ । न हि विशेपणाभाववत्तया साध्यमनेनोक्तम्‌, . येन तत्प 
रित्यागात्तथा स्यात्‌ । #फितु न विशेषणवत्तया, नापि विशेषणाभाव- 
वत्तया । स्वरूपमातं साध्यमभिधाय पश्ाद्िशेषयतीतिं भवति ` निग्रह- 
खानान्तरत्वम्‌ । हेत्वन्तरं तु. न प्रतिज्ञान्तरात्‌ पथक्‌ । 

साध्यसाधनमेदविवक्षया ` तु ` मेद्‌ इति-यत्‌ परिशिष्ट, तत्‌ ' दुश्मेव, . 


हान्यादीनामपि ` तथात्वप्रसङ्गात्‌ । पूर्वोक्तं ` दृषणमङ्गीक्ृवाणः -करिचेत्‌ 
त्यजेदेव पूधप्रतिज्ञाम्‌ , न तु प्रतिज्ञान्तरं ` हेत्वन्तरमवयवान्तरं वा वदेत्‌ 1" 


अपरस्तु पूर्वोक्तं विरोषयेत्‌ । तत्र यथाक्रम हानि; प्रतिज्ञान्तरं+ हेतवन्तर- 
मिति भेद इति कञ्चित्‌ । परिकरसिद्विस्तु प्रतिज्ञाहानिवदवगन्तव्या । 


ननु निर्विरोषपतिज्ञायाः प्रहाणात्‌ प्रतिज्ञाहानितोऽस्य ˆ को विरोषं इति 
शङ्कते - नन्विति । लरूपमात्रपरि्यःगासस्येव विरोषणान्तरेण समथितं पदृत्- 
त्वादिति परिहरति- मैवमिति ! हेत्वन्तरमिति । अविरोषोक्ते देती पभरतिषिद्धे 


 विशोषमिच्छतो हेवन्तरमित्यथः । सूत्रविरोधाककथमनगोरेमेद इत्यत्र साध्यसाधन- 
मेदविवक्षणादनयेर्भेद इति कचित्‌ समाधानम शङ्कयाह- साष्येत्यादिना 
दु्टमेबेयन्तेन ग्रन्थेन । वत्ुतस्तु - भतिं न्तरहेलन्तरयोकक्षणमेदादुदाहरणमेदात्‌ ` 
सूत्रकारेण पथक्‌ निर्दृशाच्च मेद इति वयमालेचयामः । _ . ` 


प्रतिज्ञाविरोध रक्षयति-सहानवस्थितयोरिति । सहानवस्थानमेककार- 


तया -या £ एकदेशतया-' वा £ ` एकमक्ारतयाः वा १: परतियोगिताक्च्छेदकघणेः 


1 मूड अनैकान्तिके उद्धाविते इति । एथिव्यामिदयादिः । हान्यादीनामपि तथात्व ` 


प्रसङ्गादिति. भतिज्ञाहान्यादीनामपि प्तिज्ञन्तरत्वपरसज्गादिसथःः। अचर करयान्तरे ज्धविरेषणी 
29 


॥} १ 
४), + १7 + 
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सहानवस्थितयोरेकत्र॒ वाक्ये एकनिष्ठतयैकेनाभिधान प्रतिज्ञा- 
विरोधः । सहानवखान च कखचिदेककारुतया $ कस्यचिदेकदेशतया, 
कस्यत्तिदेकप्रकारतया ; कस्यचितप्रतियोगितावच्छेदकधभद्राय । आद्यः 
प्रागभावम्रभ्वसयोरन्योन्य प्रतियोगिना सह । दहितीयोऽत्यन्ताभावस्य प्रति- 
योशिना सह्‌ । ततीयः संयोगादेः स्वात्यन्ताभावेन सह । चतुर्थोऽन्यो- 
न्याभावस्य प्रतियोगिना सह । अन्येषां विश्ववत्तिधर्माणामेतदन्तममाविनैव । 
तथापि बिरोधरक्षणे नानयुगमदोषः; साधारणोक्तिस्वात्‌ , यथार्थत्वकारण - 
 स्वादिवत्‌ | 

नलु विरोधात्कथमपसिद्वान्तस्य मेदः१ तत्र॒ कर्चित्‌--यद्यप्यप- 
सिद्धान्ते विरोधोऽस्ति, तथापि शाञ्लकारवाक्यविरोधमननुद्धाग्य स्यवाक्य- 
विरोध उदद्धावयितु न शक्यत इत्युपजीन्यत्वेन तस्येव दुषणत्वमिति । 
अन्यस्तु कथान्तभूतवाक्ययोविरोधः प्रतिज्ञाविरोधः । कथावदिभूतशाखरा- 
थाम्बुपगमवाक्येन तदन्तभतवाक्यविरोधोऽपसिद्धान्त इति । 

तथापि "विरुदढनामनिग्रहस्ानस्य कथमसखाद्धेदः ? तत॒ विपरीत- 


वा £ इति संदेहे निणेयमाह- सहानवस्थाने चेति । एककाक्तया सदानवस्थाने 
दशयति- आद्य इति । एकदेशतया सहानवस्थाने दश्यति--द्वितीय इति । 
एकमकारतया सहानवसानं दयति-- तृतीय इति । प्रतियोगितावच्छेदकधर्मेण 
सहानवस्थानं दशयति-- चतुथ इति । 

भन्ये तु-- भरतिज्ञाहेलोर्विरोधः परतिन्ञाविरोधः । यथा ‹ गुणनव्यतिरक्तं द्रव्य 
मेदेनानुपलम्भात्‌ ' इति । ननु विरुद्हेत्वामास एवायम्‌ ; अतो न पएरथग्वक्त- 
व्यमिति चेत्‌ ; न । व्या्िसरणवशाद्विरुद्हेत्वामासे विरोधावगमः । इह त॒ प्रतिज्ञाहेदु- 
वचनश्चवणमात्रादिति । इयता भेदेन पएरथगमिधानमित्यप्याहुः । 

नन्वपसिद्धान्तात्रथं मेदः स्यादिति. शङ्ते- नन्विति । अपसिद्धान्त- 
यमिति तत्त्वम्‌ । हेतवन्तरलक्षणसत्ेणेव हेत्वन्तरपदं विदरेणोति अविरोषोक्त इति । भाष्योक्तोदा- 
इरणप्रदशनेन सूत्रोक्तं भतिज्ञािरोधस्य लक्षण विरुढहेत्वाभासादवैलक्षण्य च निरूपयति--अन्ये 
त्विति । - 

1 मूड विष्ढनामनिम्रहस्थानस्येति । हेत्वाभासानां निग्रदस्थानलतवात्‌ हेत्वाभासस्य विरुडस 
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व्याप्युपदश्चनम्‌ । इह तु न तथेति परिशिष्टम्‌ । तनन । विरुद्रोऽपि 
साध्यासामानाधिकरण्यमात्रोपदश्चनमेव ; न त्वभावव्याप्यतोपदश्चनमपि, 
उयथत्वात्‌ । उपदश्षनेऽपि वा विरोधस्य तदवस्थत्वात्‌ । तसादिदमत 
वाच्यम्‌-अहेतुविषयत्वाद्विरोधः । तसात्पथगिति सिद्धमेव । सोऽप्ये- 
तसात्वाभ्यासमानाधिकरणहेतमात्रेण प्रथगिष्यते । यद्वा विरुढस्य विरो- 
धान्तभावेऽपि न निग्रहसानविभागक्षतिः, देत्वाभासत्वेन विभागकरणात्‌ । 
न तु विरुद्रत्वेन । यद्यपि विरोधेऽवश्य केनाषि देत्वाभासेन भवितव्यम्‌ ; 
तथाप्युपजीग्यत्वादस्येवोद्धावनम्‌ । तदेव प्रतिज्ञापदयोः कचित्‌ । 
यथा -- “आत्मा अनात्मा ' इति शाब्द! । अनयोरेव कचिदाथः । यथा 
श्रमणागर्भिणी ' इति । क्चित्पक्षाथकपदयोः । यथा-'सावयवः परमाणुः 
क्रियावान्‌ , मूर्तेत्वात्‌ ' इति । क्चित्पक्षरेत्योः। यथा-, ईरो न भोगी, 
अकतुत्वात्‌ ' इति । कचित्‌ साध्यहेत्वोः । यथा-- ^ घटः प्रागमावप्रति- 
योगी, सकरुकालब्ृ्तित्वात्‌ ' इत्यादि । 

परोक्तद्षणोदिधीषया स्वोक्तापलापः प्रतिज्ञासन्यसः । तदय 
पश्चधा-- क एवमाहेति वा, परपश्षोऽथ मयोक्तं इति वा, स्वोक्तं एव 


स्येति । सिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमाक्रथाप्रसङ्ग्पस्येत्यथः । तथापीति । विरोघ- 
साम्येऽपीत्यथः । उपजीव्यस्वेनेति । विरोधज्ञानमन्तरापसिद्धान्तोद्धावनं न संगच्छत 
इ्युपजीव्यत्वेनोखथेः । तस्यैवेति । पतिज्ञाविरोधाख्यनिमहस्थान्येवेत्यथः । 
दूषणत्वमिति । प्रथगित्यनुषङ्गः । अन्यस्त्वि्यादिग्रन्थः स्पष्टाथः । 

परतिजञासम्यास् लक्षयति परोक्तद्षणो दिधीषयेति । उद्धतेमिच्छ 
उदिधीषां । दूषणानाघुदिधीषौ ; तयेल्यथः । 


निग्रदस्थानत्वमिति भावः । उपपादयतः कसचिन्मतं शङ्कते तत्र विपरितन्यापतयुपदशनमिति । 
विरुद्धस्य हेत्वाभासस्य । विरोधान्तभ विऽपि, प्रतिज्ञाविरोधान्तभ विऽपि । हेत्वाभासत्वेन विभाग- 
कररणादिति । तथाच विशुदधस्येकसख हित्वाभासस्य परतिज्ञाविरोधान्तभ विऽपि विरुद्धातिरिक्तनै 
कान्तिकदीनां सत्त्वात्‌. न द्वाविंशतिनिग्रहस्थानोक्तिविरोध इति भावः । श्रमणा गर्भिणीति । 
श्रमणा ब्रह्मचारिणी । न च तस्या गभिणीत्वे संभवतीदयनयोरथंद्रारा विरोधः । अत्रे मिथो 
. ठयादत न वदेदिति तत्त्वम्‌ । 


२२८ ध्ययरेम्‌ 


.सयेदयुक्तमिति वा, परोक्त. एव मयेदगुक्तमिति वा, अजुक्त एव मयेदञु्तं 
मित्यादि । रोषं भ्रतिज्ञाहान्यादिवत्‌ । 


"वस्तुतस्तु--पक्षपतिषेधे पतिज्ञाता्थापनयने प्रतिज्ञासैन्यासः । ' अनु- 
ष्णोऽयपमिः › इत्यस्य, प्रतिषेधे त्रायाह--“ अहो मध्यस्थेरक्तं भवेत्‌ ; 'नाहमभिमनुष्ण 
त्रवीमीत्यनुक्तोपालम्भोऽयम्‌ › इति । एतच प्रतिन्ञाक्षन्यासरुक्षणं  निग्रहसान मवति । 
अत्र ।पक्षपतिज्ञाशब्दयोसूपलक्षणपरत्वादधेतलादिसंन्या्ा, अपिं `निग्रहहेतग वेदितम्याः ` । 
यथा ` ^-नित्यः. शब्दः, प्रमेयत्वात्‌ › इत्यस्यनिकान्तिकस्वेन प्रतिषेधे, “नाहं नित्यत्वे 
भमेयत्व हेतु त्रबीमि › इति.नरवाणस्य देतुरसन्यास ¦ इत्यादि वयमारोचवामः । 


““अविकेपोक्ते हेतो प्रतिषिद्धे विोषमिच्छतो हेलन्तरम्‌ ” इति । विशिष्यते 
"येनासौ विरोषो विरोषणम्‌ । न विदयते विरोषो यस्यासावविरोषः । स॒ चासावुक्त- 
श्ेत्यविशेषोक्तः । तस्मिन्‌ । देवशब्दः पराथीनुमानवाक्यगतस्ाधनमागोपरम्भकवचनः । 
तस्मिच्नादावविरिष्टं साधनममिधाय तददूषणे' च परेणोद्धाविते, पश्वादिशिष्टं॑तममिद्‌- 
' धतो वचने 'हेवन्तरमित्यथः। भस्योदाहरणम्‌--“ न ` पोरषेया वेदाः , असथमाण- 
-कर्तक्रत्वात्‌ ' इत्यस्य ` जीणकूपारामादिमिरनैकान्तिकखेन प्रतिषेधे, 'संप्रदायाविच्छेदे 
सति › इति . विरेषणमिच्छतो देतन्तरं निपरहस्थाने भवति,.पूैस्य साधनस्य विरेषणे- 
नोपादानात्‌ । | 

भनुनु प्रतिज्ञाहान्या हेतुहान्यादीनासुपलक्षणवसतिज्ञान्तरेण देलन्तरस्याप्युप- 
रक्षणं भविष्यति । किम प्रथगुपादानेन ? अन्यथोदाहरणान्तरादीनामपि एयगमि- 
धानपसङ्गः । यथा--“ गुणः. शब्दः, सामान्यवत््वात्‌ स्पशवत्वे सत्यसदादिबा्चन्दिय- 
प्रायात्‌ खपादिवत्‌ ›` इत्यत ` खपमात्रसासदादिप्रसयक्षत्वामाकात्साषनविकृर्त्वेन 
इृष्टन्ति दूषिते, “ षटरूपवत्‌ ' इति वदत . उदाहरणान्तरम्‌ । तथोपनयान्तरं॑निगम- 
लात्तरमप्युदाहरणीमपिति चेत्‌; - भत्र --मः--प्राथानुमानवाक्यत्य ` साध्यसाधन- 


, 1. सोदाहरणं ूत्नोक्त ्रतिज्ञासंन्यासलक्षणं ` निरूपयति--बस्तुतस्विति । प्रतिज्ञाता 
 धपिपने पतिन्ञातार्थापकापः । अत पराश्चिकाद्वगतं नापल्पेदिति रस्यम्‌ । 

`“ . 9 'हेवुहान्यादिदन्तेन - देतन्तरस्यापि `प्रतज्ञान्तरान्तभगिोऽरित्विति श्गते--न 
्रतिज्ञादान्या इति । न्यायभ्रयोग एव निग्रहस्थानं वक्तव्यम्‌ । न्यायस्य दवि भागौ1एकः साध्यभागः, 


~ ~ 


॥॥ |  । ह. ९ ता)  , । | ३ ॥ 30 क. 
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्रकृतानुपयुक्तमथान्तरमिति रक्षयन्ति । तत्र फिं प्रकृतम्‌ १ 
तत्तत्साध्यमात वा १ तत्तत्पक्षमात वा ? तत्तत्यक्षस।ध्यवैशिष्टय वा १ नाधो 
दरौ, अतिप्रसङ्गात्‌ । नेतरः, अप्रसिद्धेः.। अनुपघुक्तत्वमपि.तद्विशिष्प्रतीत्य- 


विषयत्वे वा १ तद्िशिष्टम्रतीत्यजनकलत्वं वा ? उभयथापि विशिष्टभ्रतीतेर 
प्रसिद्वेरसिद्धिः। इतरनिग्रहस्थानानामतेवान्तमावप्रषङ्गध । स्तोत्तपाढादी- 


नामद्दाया विशिष्टम्रतीतिजनकस्वादथान्तरत्वाद्चपपत्ति् । न च स्तोत- 


पाठादीनामधिकेऽन्तभावः समवि, अढृतकतव्यस्वात्‌ । नाप्यपार्थकादों 
अरस्षभवात्‌ । 

उच्यते । तत्तस्समयानुसारेण `मध्यसथावगर्मविषयस्वमेव प्रदतस्वम्‌ । 
अयुपयुक्तत्व॑वाक्यानङ्गत्यमेव । स्तोत्रपाठादीनामषि तथात्वमस्त्येव । 
न॒हि तेषां पदस्वेन वाक्याङ्गत्थम्‌ । किं ` त्वद्शट्रारा कारणत्वमात्रम्‌ः। 


नापीतरेषामतैतरान्तमावः, बाक्याथेग्रतीतिसाधनतायाःअत विद्यमानत्वात्‌ । 


प्रतीतिस्त॒॒यत्र॒ नोत्पद्यते, तत्र प्रतिबन्धकसद्धावादिति । विशिष्टम्रतीति- 


-प्रसिद्धिस्त, आरोपरूपविरशिष्टप्रतीरस्यापि ` समवि । 


भागरूपतया -तद्वेदविवक्षथात प्रथगमिघानात्‌ । . तेनात्र॒भरतिन्ञान्तरं -निगमनान्तरं च 


भरतिजञान्तरशब्देन गृह्यते । हैलन्तरषुदाहरणान्तरघुपनयान्तरं च हैलन्तरग्रहणेन 


गृह्यत इति । , 
अर्थान्तरं रक्षयति-- प्रञ्रतानुपयुक्तमिति । भकृतशब्दाथस्यानुपयुक्त- 


शब्दाथैस्य च टुर्जिरूपत्वेन. तद्धरितमपि. रक्षणं दर्गिपभिति श्ङ्गते- तवेति । अनु- 


पयुक्ततमपि. दूषयितुं विकल्पयति--अनुपयुक्तत्वमपीत्यादिना । तद्िशिषटेति | 

साध्यविरिषटेत्यथः । अतेवेति . । अर्थान्तर एवेत्यथः 
निरुक्तविकल्पानुपपतिपरिहारपूवेकं ख।मिमते प्रकृतत्वमनुपयुक्तत॑च वक्तुं 

परतिजानीते-- उच्यत इति । यचोक्तमितरनिम्रहस्थानानामथान्तरेऽन्तमीव इति 


-तनिरसति-- नापीति । देत्वाभासान्तमावस्येति.। आश्रयासिद्धन्तमावस्येत्यथः । ` 


अपरः, साधनभामः । एकैकमागमधिङकत्येककं  निमहस्थानसुक्तं सूलकारेणेति - साशं परतिपाद्‌- 


यति-अत्तःन्ूमः इति । 


२३० न्यायरंलम्‌ 
इह केचित्‌ सिद्धसाधनमथांन्तरेऽन्तभावयन्ति | तन । हैत्वाभासां- 
न्तमांवस्य प्रागेव प्रदशितत्व।त्‌ । अनैकान्तिकला्यसाधकतन्यापनिसाधने 
तदभावाच्च । अपिच किं सिद्धस्यापि साधनम्‌ ? उत, सिद्धस्यैव साध- 
नमू १ अथवा विप्रतिपत्तिविषयसिद्विनान्तरीयकसिद्धयन्यस्य साधने सिद्ध 
साधनम्‌ १ नाद्यः, सावेत्रिकल्वात्‌ । न द्वितीयः, सिद्धसाधनेऽपि तदभा- 
वात्‌ । नेतरः । अभावाज्ञाने भावज्ञानस्यावरयकत्वात्‌ , भावसाधने सिद्धः 
साधन स्यात्‌ । यद्यप्ययुवादानन्तरमेव निग्रहस्थानानागुद्धाबन, तथापि 
 न्युनापेक्षयार्थान्तरस्यैवोद्धावनयुच्यमानग्राहयत्वात्‌ । ` 
नन्वथान्तरमथान्तरेणैब परिहरतः कथ कथाविच्छेदः स्यात्‌ ! 
भूकीमावादेव । न चाग्रतिभा तदा स्यात्‌ । अथान्तरवादिनोऽर्थान्तरेण 
निगृदीतोऽयमिति मध्यस्थावगमविषयत्वात्‌ । 


उभ्रयवाद्यभ्युपगत्च्यतिरिक्तब्र्या पदप्रयोगो निस्थकम्‌ । न 


प्रागेवेति ।  देत्वाभासग्रन्थर एवेत्यधः । न - चाप्रतिभेति । कथामभ्युपगम्य 
तुष्णीभ।वाऽपरतिमेत्यथेः । अन्यस्तु मन्थः स्पष्टाथः । 

"वस्तुतस्तु--“ भरक्ृतादर्थादपतिसंबद्धा्थमर्थान्तरम्‌ › । अन्यदित्यध्याहाथम्‌ । 
अथान्तरमिति रक्ष्यपदमेव वा रक्षणेऽप्यावृत््या सबन्धनीयम्‌ | तेन प्रकृतासस्तुताथौ- 
त्साध्यसाधनात्तद्दूषणाद्वा यदथान्तरं भ्क्ृतेनासबद्धाथेमनुपयोगि तदथान्तरं नाम निग्रह- 
` स्थानमिति सूत्नाथः । तदेव सोदाहरणशुच्यते--यथा “ नित्यः शब्दः, अस्परा- 
कत्वात्‌ ' इति । हेतुनीम दिनोतेधोतोस्तुनत्यगे कृते दन्तं पदमित्यादि प्रसक्तानु- 
परसक्त्या भङृतानुपयोगि शाल्ञान्तरस॒पदिशतोऽथान्तरं नाम निप्रह्ान भवतीति दिक्‌ । 


निरथकाख्यनिग्रहस्याने लक्षयति-उभयवाद्यभ्युपगतेति । परामिमत- ` 


1 भष्योक्तोदादरण भददयिष्यन्‌ अर्थान्तरलक्षणसूल व्याख्यातुमारभते-स्व॑त- 
स्तितिं । श्रङृतादर्थादिलयस्याप्रतिसंबद्धाथमित्यनेनान्वये प्रकृतार्थनेति भाव्यम्‌ । अतः पन्वम्य- 
न्तान्वयायान्यदियाध्याहारमाह-अन्यदिति । अश्वुतपदाध्याहारमपेकष्य श॒तपदस्येवाजुसधाने 
` लाधवादाह-अ्थन्तिरमिति । भ्क्ृतादर्थादिति त्यब्कोपे पच्चमी । परकृतमथेसुपेक्षयेव्यथेः । 
अष्यादारादिकै न कतैन्यमित्यपि वदन्ति । अत्र ्रृतोपयुक्तमेव घ्रूयादिति रहस्यम्‌ । 


निग्रहस्याननिहपणम्‌ २२१ 


त्ववाचकपदग्रयोगो निस्थकमिति लक्षणम्‌ । रोकप्रिद्धिनिशदलक्षणा- 
दिना पदप्रयोगेऽतिग्यापरः । प्रयोगस्तु कचिदयाचक एव वाचक इत्यभि- 
मानात्‌ । यथा सैस्छृतमभ्युपगम्यापभ्रंरवचनम्‌ , तत्रापि पदार्थप्रतीतेरक्ष- 
तत्वात्‌ । । 
अन्यतरवाद्यप्रसिद्धपदप्रयोगोऽविज्ञाताथः । नु निरथकात्कथमस्य 
सेदः १ अत हि बवादिद्वयाम्युपगतव्र्तिप्रयोगेऽपि रलेषादिङ्कसष्टया परसमो- 
हनाथे तथा पदं प्रयुङ्क्ते । यथा -“ इवेतो धावति ` इति 1 अत न श्जटि- 
त्यथप्रतीतिः । यथागमितयोगमनपेक्षितरूढिकम्‌। यथा--“ `करयपतन- 
याध्रतिहेतुरथ, तिनयनतनययानसमाननामघेयवान्‌ , तत्केतुमत्वात्‌ । 


रक्षण निरखति- न दिति 1 अपरे तु ° वणक्रमनिर्देशवनिरथकम्‌ । यथा 
` नित्यः शब्दः, कपचटतयानां जजगडदत्वात्‌ , मघटधषवत्‌ › इति । वणक्रमनिर्देशो 
वर्णानां पाठक्रमः । अ आ इ ई इत्यादि । स इव तद्वत्‌ । साद्य चत्राथदल्य- 
त्वम्‌ । यत पदार्थोऽपि नाति तन्निरथकम्‌ । वणक्रमनिर्देश एवास्ति, न पूनरर्थो यस्य 
तद्वणक्रमरनर्देशवदिति मलर्थीयो वेव्यप्याहुः । 


अविज्ञाताथीख्यनिग्रहस्थानं लक्षयति-अन्यतरेति । कर्यपतनयेति । 
कर्यपतनयाभमृतिहेतुः कदयपतनयामारम्य कारणमिखथः । अये करयपत्रह्मा पक्षः । 
अतिनयनेति । अत्रिनयनः समुद्रः । ‹ उदन्वानुदधिः सिन्धुरत्रिनेतः पयोनिधिः ' ` 
इति शब्दार्णवे । तस्य तनय. च तनयश्च ¢ पुमांक्लिया * इत्येकरोषः । रकम; 
चन्द्रधत्यधःः । यद्वा-भत्निः कश्चन ऋषिः, तस्य नयने नेत्रम्‌ , तस्य तनयश्वन्दर 
इव्यथः । तसय यानम्‌ भाधारथन्द्रधरः । तेन समानं हतृतरादिना तुच्य॑ नामधेयं 
नाम यख, तद्वान्‌ वहिमानिति साध्यम्‌ । हेत॒तमत्वादिति । कारणतमतवादिस्यथः । 
रसवतीवदिति । रसो गुणः, “ गुणे रागे द्रवे रसः" इत्यमिधानादमृतादिः, सोऽस्या 


1 कर्यपतनयेदयादि । कदयपतनयाधृतिहेतुरय ` विनयनतनययानसमाननामधेयवान्‌ 
तत्केतुमत्वादिति मूरपाठः 10 कोो। करयपतनया भूः 1 तस्या धतिहेवुः भूधरः पवैतः। तिनयन- 
तनयो गुः । तस्य यानवाहनं शिखी । तत्समाननामधेयोऽनिः । तद्वान्‌ । तक्केतुः अभिकेतु 
धूमः । तद्रत्वादियथैः । 
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रसवतीवत्‌' इति । शवं सामान्येनोभयाभ्युपगते विशेषतोऽप्रसिद्धसमयम्‌ 1 
यथा कटारङ्खजाटीरादिपदमर्‌ । यत्त॒ वोद्धस्य पश्वस्कन्धादि, मीमांसकस्य 
चात्वालादि, तन्निरथक एवान्तभवति, ` .एकेनेवाभ्युपगतसमयसत्वात्‌ । 
सर्मैथाविज्ञाताथां दुरधारणा परं प्रत्यसिद्धा च । कथाकाल इति चेत्‌ ‡ 

न, मध्यस्थवबोधावधि विरहे कथाकालावधिनियमाभावात्‌ | 

अविज्ञातार्थोद्धावनानन्तरं तस्येवावोधे का कथा ? उच्यते- कथा- 
सीमानियमानुसारेणोद्धावनस्य शक्यत्वात्‌ । यत्त॒ तिरमिहितमविज्ञातथ 
मितिः लक्षणम्‌ $ तन्मन्दमेव, तिरभिधानस्यानुपयुक्तत्वात्‌ । 

उभयाभ्युपगतसमयग्रसिद्धाथांनन्वितानाकाडक्षितासनिधिमदभिधान 
मपाथकम्‌ 1 उमयाभ्युपेतसमयत्वेन निरथकादुभयप्रसिद्धाथत्वेनाविज्ञाता- 
थादनत्िताथत्वेनाथान्तरादनाकाङ्क्षितासत्तिमावेण विरोधादस्य मेदः 
विरोधे द्ययोग्यता प्रयोजिका 1 इहाकाङ्क्षासत्तिव्यतिरेकमातम्‌ । निरथका- 
विज्ञाताथयोः पदा्प्रतीतिरेव नोत्पद्यते । इह तूत्पन्नायामपि पदाथप्रती- 
तावाकाड्क्षादिव्यतिरेकेण 'वाक्याथग्रतीतिव्यतिरेक! । अर्थान्तरे पदार्था- 
नामन्योन्यमन्वितप्रतीतिरुत्पद्यते । इह तु तस्या एष व्यतिरेकः । 
अस्तीति रसवती काचिदङ्गना - । तया तुर्य रस्वतीवदित्यथः । “ तेन त॒स्यै क्रिया 
चेद्रति;” । भत एवात दटान्ते साध्य संगच्छत इति नाप्रसिद्धविरोषणः पक्षः.। नापि 
` साध्यविकखो 'दषटान्त इति स्वे घुस्थमिति दिक्‌ । । 

म्यायेकदेशिनोक्तं रक्ष दूषयितुपन्यस्यति--यच्िति | परिषत्मतिवादिभ्या- 
मिति रोषः। यद्वाक्यं वियमानाथकं वादिना त्रिरमिहितमप्यप्रसिद्धपयोगातिद्रतोचार+- 
णादिनिमित्तेन परिषसतिवादिभ्यां न ज्ञायते, तत्‌ -अज्ञानसवरणायोक्तमविज्ञाताश्च नामः 
निग्रहश्थान. मवतीत्यथः । दूषयति-- तन्मन्दमिति । 

अपाथकाख्यनिग्रहस्थाने दशयति-उभयेतिः। निरथकादिभ्यः, कथमस्य 
मेद इत्यत आह-उमयाभ्युपेतेति । विरोधे दीति । प्तिजञाविरोधे हीत्यथैः । 
इहेति । भपाथकाख्यनिप्रदस्थानः इत्यथः । ससर्गेति । शओरोतरि तदुच्वारणजन्यसंस- 
गविगमधागमाध इत्यथः } ` 

{ अज्ञानसंवरणायेति । भज्ञानाच्छादनायेलथः । 
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नन्वेवमलाशचक्तत्वानुमानम्‌ - अयं पुमानिदानीमेतद्वाक्याथप्रतीति- 
शून्यः, अनाकाङ्क्षितासत्तिमत्पद कदम्बरकम्रयोकतरत्वात्‌ पुरुषान्तरवत्‌ " इति । 
इदं च न सम्यक्‌ , एतद्राक्या्थप्रतीतेरेवासिद्वेः । न द्यपा्थकोद्धावयि* ` 
तरियं प्रतीतिः सिद्धा । सा च वादिवाक्याद्रा भवेत्‌ ? कारणान्तराद्मा ? 
नायः । ‹ गच्छति परयसार्वेन ओुक्त्वा देवदत्तः › इत्यादिवाक्यानामन्वित- 
प्रतीत्यजनकत्वं द्वितीयवादिनोऽनुमतमेव । अन्यथा - वाधः स्यात्‌ । 
न द्वितीयः, तस्याभावात्‌ । इति साध्याप्रसिद्विर्वाधो वा । एवं हेतविदोषण- 
मप्यसिद्धम्‌ । अनाकाङ्क्षितत्वमाकाड्क्षानिस्पणायत्तम्‌ । सा कि जिज्ञासा १ 
ससगावगमप्रागभावो वा ? नाद्यः । न हि 'गच्छतीस्यादौ जिज्ञासैव 
नोत्प्यते । नेतरः, अवगमप्रागमावस तदानीं दुर्ञयत्वात्‌ । सोऽपि कि 
खकीयः१ परकीयो वा १ यत्किचित्ससगांवगमस्य॒वा १ प्रकृतसस्गाब- 
गमस्य वा ? इत्यादिदृषणग्रस्तत्वात्कथमपाथकोद्धावनमिति । 

उच्यते- पदान्येव पक्षीकृत्य पदाथान्तरयसगज्ञानाजन्यत्वे साध- 
नीयम्‌ । अतो न साध्याप्रसिद्धिः, बाधो वा । आकाडक्षाव्यतिरेकस्य 
खत्मनि प्रस्यक्षेणैव गदी तत्वान्न हेत्वसिद्धिः । 

इद्‌ तु चिन्त्यते--अप्राप्रकालादेः कथमस्य मेदः ! यद्याकाङ्क्ष- 
क्रमेणामिधान तदा वाक्याथप्रतीतिः। यदि व्युक्रमेणाभिधान, तदा 
त्वत्राप्राप्कारता । अनभिधाने न्युनत्वम्‌ । अतिरिक्ताभिधाने चाधिकत्वम्‌ , 
आसत्तेव्य तिरेकादिति । तन्न , द्रस्थस्यापि संबन्धावगमात्‌ “ "यस्य 


किः दि कि 


येनामिसेघन्धः' इति न्यायात्‌ । अतो नाकाङ्कषितासत्तिरित्यमिधातव्यम्‌ । 


सिद्धान्ते वक्तु॒प्रतिनानीते- उच्यत इति । शते इद त्विति । 


अस्येति 1 अपाथेकष्ये्यर्थः । व्यतिक्रमेणेतिं 1 आकाङ्क्षव्यतिक्रमेणेयथः । 


अतेति । अपाथक इभः । दृषयति- तन्नेति । 


1 गच्छतीत्यादाविति । गच्छति षयसाश्वेन भुङ्क्त इत्यादावित्यथ; । 
2 ““ यस्य येनाभिसंबन्धो दूरस्थेनापि तस्य सः । 
अथतो ह्यसमर्थानामानन्तयमकारणम्‌ ॥ ॐ 
इति न्यायाकारः । 
90 
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तत्न चोक्तमेव.। तस्कथमेतत्‌ ? उच्यते- यथा ‹ अयमेति पतो राज्ञः 
पुरुषोऽपसाथताम्‌ ' इत्यत्र क्मिकसंपूणाभिधनेऽप्याकाड्क्षाविगमः, तथा- 
त्रापि द्रष्टव्यमिति । व्यथविशेषणमतर केचिदन्तर्भावयन्ति । तन्न, हेत्वा- 
भासान्तभांवात्‌ । धिशिष्टप्रतीतिस्तत नोत्पद्यत इति यत्किचिदेतत्‌ । 
सिद्धान्ताभ्युबेताभिधानक्रमव्यतिरेकेणाभिधानमप्राप्तकालम्र्‌ । न 
चापसिद्धान्तामेदः, तस्य सिद्धान्तविपरीताभिधानसूपत्वात्‌ । अत्न सिद्धान्त- 
मत्यक्त्वेवाभिधानमिति महान्‌ विरोषः । व्यतिक्रमेणाप्यथेग्रतो तिरित्य- 
भिमानादुत्थानमस्य । आकड्क्षितः क्रमोऽङ्गमेवेति दु्टतावीजम्‌ । 
वाक्याथप्रतीत्यङ्गतया स्वसाखाङ्गीकृतवाक्येकदेशाभिधाने न्थनम्‌ । 
अत एव सौगतस्य व्यवयवे प्रयुज्जतो न न्यूनम्‌ । तदुपेक्षणे च न परुनु- 
योज्योपेक्षणमपरस्य । एवं नैयायिकस्य षश्वावय प्रयुजञ्जतो नाधिकमिति । 


सप्राप्तकालख्यनिप्रदष्याने दशयति-सिद्रान्तेति । खसिद्धान्तेदयथः । 
भपसिद्धान्तेऽन्तमावोऽस्त्वपाप्तकाल्स्येत्यत भाह- न चेति । तस्येति । अपसिद्धा- 
न्तस्येत्यथः । 

वस्तुतस्तु--“ अवयवविप्यसवचनभप्राप्तकालम्‌ ? इति लक्षणम्‌ |. विपयां 
से व्यत्यासेन वचरम विपयासवचनम्‌ । अवयवानां विपयासवचनम्‌ । परतिक्ञादीनाम- 
थवदात्‌ क्रमः । तेषां विपर्यासेनाभिधाने निग्रहस्थानमिति सूत्रतासयीथः । यथा क्रृतक- 
त्वात्‌ घटवदनित्यः शब्द इष्यते › इत्यादि । एतच्च नियमकथायां निग्रहस्थानम्‌ । 
अनियभकथायां तु न निग्रहस्थानमिति बोध्यम्‌ । 

न्यूनाख्यनिग्रहस्थान दशीयति- वाक्यार्थेति । अपरे तु-- ‹ दीनमन्यतमे 
नाप्यवयवेन न्यूनम्‌ इति रक्षयन्ति । साधनाभावे साध्यसिद्धेरयोगादिति व्यक्त 
मेतत्‌ । अत एवेति । शा्ाङ्गी्ृतवक्येकदेशामिषानदेवेत्यथः । द्वयवयवमिति । 
उपनयोदाहरणख्पमबयवद्वयमित्यथेः । नाधिकमिति । नाधिकाख्यनिग्रहस्थान- 
पित्यथ; । नन्वपतिद्धान्तात्कथमस्य मेद इत्यत आह-न चेति | निगद्या- 
ख्यातमन्यत्‌ । ू 

1 सूलोक्तमप्रा्तकाललण निरूपयति--वस्तुतस्त्विति । अत्ताकारक्षाकमेण वक्तव्यमिति 

त्र्वम्‌ । 
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न चापसिद्धान्त एवास्यान्तर्भाधः । तस्य सिद्धान्तविपरीताभिधःन- 
रूपत्यात्‌ , अस्यै कदेशाभिधानरूपत्वात्‌ । एतदुनेयत्वेन तख जन्यत्वाचं । 
यद्रा, न हि न्युनस्यानेन गमकलवमङ्गीदरतम्‌ , येनापसिद्धान्तात्‌ भेदो नं 
स्यात्‌ । कितु सभाक्षोभादिना यदेकदेश्च नाभिधत्ते, तदन्यदेव किचित्‌ । 
यस्मिन्ननुक्तेऽपि तदुक्तिप्रयोजनसिद्धिः तदमिधानमधिकम्‌ । 
यथा -“ वह्िमानय धरमवत्वात्‌ आलो कवत्वा्च ' इति । अवर ॒द्यारोक- 
वत्वमन्वितमेव । अतोऽपाथकाद्धेदः । न चब्दगत्या नाप्यथगव्या 
प्रक्‌ प्रतिपननमिति परनरुक्तात्‌ । प्रकृतसंगतस्वेनाथान्तरात्‌ । न च पुन- 
रुक्तेऽन्तभाव इति वाच्यम्‌ , अङृतकतव्यस्यापि ्चत्या पुनरुक्तिसभवात्‌ । 
व्यथविरोषणमधि केऽन्तभवतीति केचित्‌ । तन्न । ‹ घटोऽनित्यः प्रमेयत्वे 
सति कृतकत्वात्‌ › इत्यत न प्रमेयत्वमधिकम्‌ ; प्राथमिकत्वेनाकृतकतः 
यत्वात्‌ । नापि कृतकत्वमधिकम्‌ , व्यभिचारवारणेन फर्व्वनियमात्‌ | 
हेत्वाभासेऽन्तमांषस्य दशितत्वात्‌ । 
तस्येवाथस्य धिना प्रयोजनयुक्तिः पनश्क्तम्‌ । तदेतद्वहुविधम्‌ । 


सधिकाख्यनिम्रहस्थाने रक्षयति--यस्मिन्निति । उदाहरति-- यथेति । 

"वस्तुतस्तु --“ हेतुदादरणाधिकमधिकम्‌ " । देतुदाहरणग्रहण स्वेद्या- 
 पिक्सोपरक्षणम्‌ । अस्य ॒निधहस्थानते कारणसुच्यते--एकेन कताथत्वादितरा- 
नधक्थम्‌ । नियमपूर्विक्रायामेतद्‌ दूषणम्‌ । न सवेत । एतच न्यूनाधिकरक्षणद्वय 
खखमताभ्युपगमापेशक्षयं न्यूनत्वेऽधिकस्वे च दूषण विज्ञेयमिति, वयमालेचयामः । 

ननु पुनरक्ताख्यनिग्रहस्थनेऽन्तमोबोऽस्तवतयाशङ्कयाह- न च पुनरुक्त 
इति । स्पष्टमन्यत्‌ । 


पुनरुक्ताख्यनिग्रहस्थान दशेयति- तस्यैवेति | परे घु शब्दाथयोः पुनवै- 
चने पुनरुक्तमनुवादादन्यते । यंथा--“ नित्यः शेव्यो नित्यः शब्दः" 
इत्याहुः । पुनरक्तं विभजते-- तदेतद्वहुविधमिति । उदादरति- यथेत्यादिना । 


1 सूोक्तमधिकलक्षणमाह-चस्तुतस्त्विति। नियमपूर्विकायामिति । कथायामिति शेषु; । 
अछ्ेतकरमेव वदेदिति तत्त्वम्‌ । 
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तेनैव शब्देन ; यथा, “पिकः पिकः । तत्पयायेण ; यथा, ‹ पिकः 
कोकिलः । युख्यायुख्यव्रच्या ; यथा, ‹ गङ्गायां घोषः, तीरे घोषः ' | एवं 
गौण्यापि । यत्त॒ परिशिष्टम्‌--आशक्षेपात्पुनरूक्त यथा " वरिरस्ति 
देवदत्तः इत्युक्ते “ गृहे नास्ति " इति । ‹ जीवन्‌ गृहे नास्ति इत्युक्ते 
‹ बहिरस्ति इति । तन्न । यदि शब्दस्येव तावति दूरे तात्पय, न 
तदाक्षेपः । अथाविनाभावलभ्यत्वान्रापकस्य पनरूकितितेतयभिधीयते, 
तदा ^ धूमवखात्‌ बह्िमान्‌ ” इत्यत्रापि पोनरुक्त्यग्रसङ्गः । 
सेपूणाचुवादसदहितद्षणविधानव्यतिरेकोऽनचुभापणम्‌ । तदपि 


वय तु त॒भः--असाधकं पुनरमिधाने पुनरुक्तम्‌ । ‹ नित्यः शब्दो नित्यः शब्दः" इति 
शब्दपुनरुक्तम्‌ । ' नित्यो ध्वनिरविनासी  इत्यथपुनरुक्तम्‌ । तथा “ गौः कामदुघा' 
इत्यदि ` पुनरक्तान्तरम्‌ । “” अ्थादपन्नसयय स्वशब्देन पुनतैचने पुनरुक्तम्‌ ” । 
यथा सा्रमयोदाहरणेऽमिहिते वैधर्म्योदाहरणम्‌ । व्याप्तिख्यापनाधघुदाहरणमुच्यते । 
तचकेनाप्युदाहरणेन कृतमिति व्यथमुभयामिधानम्‌ । यथा-“ यक्छत्कै तदनित्थ यथा 
धटः” इत्यमिधाय, " यदनित्यै न॒ भवति, तत््रतकमपि न॒ भवति, यथा गगनम्‌ " 
इति । न चान्वयव्यतिरेकिन्ञापनाथ दष्टन्तद्रयामिधानमिति वाच्यम्‌ , वादसमये 
तज्ज्ञापने प्रयोजनाभावात्‌ ; व्यापिप्रतीवयवानुमानसिद्धेश्च कथावसानविरोधिलात्‌ एकेन 
च्रिता्थतवादितरानथक्यम्‌ । उक्तस्यापि पुनरमिधानेऽनवस्था ; वैयर्थ्य च । एतदपि 
नियमकधायामेव निग्रहस्थानम्‌ । अनियमकथायां तु साक्षिप्रतिवादिनोपेक्षायां सत्यां 
स्यष्टाथम्‌ , पुनरमिधानेऽपि विरोधाभावात्‌ । तिश्मिधाने नियमत्वे नातिप्रसङ्गः । 

; ^. ` नन्वपिकार्यनिमरहस्थानननिदं भिद्यत इति चेत्‌ ; सत्य पुनरक्तरूपमधिके 
दर्चितमेव । समधिकं तु कियता भेदेन पुनरुक्तात्‌ प्रथगुक्त रिष्यव्युतादनाथमितय- 
दोष्र इति दिक्‌ । | 

,  अननमाषण नाम निमहस्थान रक्षयति- सैपूणांजवादेति । वह्तुतल्षु 


1 पत्रोक्तमनलमाषणरक्षणं निरूपयति-तस्त॒तस्त्विति । सर्वैनान्ना तदादिदाब्देनीदुवी 


देऽपि अलभाषणमिल्युदयनमत निराकरोति मेन त॒ सवेनाम्रालुवादेनेति । स्तम्मे संकीणमे.. . 


वेति । उत्तरस्फतिमतोऽपि सभाकोभादिना स्तम्मेनायुवादाभावसंभवाद्नज्ञानाभावादिति भावः 
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चतुधा --एकदेशायुवादेन, षिपरीताचुवदेन, केवरुदुषणोक्त्या, स्तम्भेन 
वेति । न तु सप्रनाश्नाचु्रादेन, तस्यादृषणस्वात्‌ । यचप्येकदेशायुबादेऽज्ञन- 
संकीणम्‌ , तथापि स्तम्मेऽसकीर्णमेभ । तथापि न न्यूनम्‌ , अपूणानमि- 
धानात्‌ । न हि विक्षेपः, ग्याजादिना कथाविच्छेदामावात्‌ । नाज्ञानम्‌, 
अप्रतिभा वा; ज्ञाते दृष्ये स्फुशुत्तरस्यापि समाक्षोभादिना स्तम्म- 
संभवात्‌ । 

स्वीयपरिपथयज्ञानाविष्कररणमज्ञानम्‌ । यथा-- ्रान्तोऽहमस्मिच्‌ 
विपथे ; षरिपरीते मे ज्ञानम्‌ ` इत्यादि । न त्वन्यथाविष्करणमातम्‌ । तथा 
सत्यप्रतिभतोऽस्य मेदो न स्यादिस्यग्रे दश्षयिष्यते । अनचुमषणाद्य- 
सकरस्तु स्फुट एव । 


¢: विज्ञातस्य परिषद्‌ त्रिरभिहितस्याप्यप्रसयु्च।रणमननुमाषणम्‌ ” । बरतिवादिनो निमरह- 
स्थानम्‌ । उपलक्षणमेतत्‌ । प्रतिवादिना प्रतिपादितदूपणामिधानस्याननुवादेः वादि- 
नोऽपि निग्रहसेमवात्‌ । कथमेतनिपरहस्थानमिंति चेत्‌ ; न्‌, अप्रद्यु्वारयन्‌ सिवः 
परपक्षपरतिषेध कुयात्‌ £ एवच दृष्यमतानुादेऽप्यसमथस्य दूषणं ज्ञेयम्‌ । न पुनः 
सर्वोऽनुवादः कपैम्य इति -वयमालोचयामः । अननुमाषण विभनते- तदपीति । 
तानेव चतुरः प्रकारान्‌ दशयति--एकदेशाञुवादेनेत्यादिना । 

अस्तु तधज्ञानाप्रतिमयेोरेतस्यान्तमाव इत्यत आद- नाज्ञानमिति । 


अज्ञानस्य निगदस्थाने लक्षयति-- स्वीयेति । तदुदाहरति--यथेति । 
स्वीयविपर्ययपदस्य प्रयोजनमाह ततेत्यादिना । त्थननुमाषणादमेद्‌; स्यादित्यत 
 आह--अननुभाषणेति । *यद्रा “भविज्ञाताथ चाज्ञानम्‌ '› । चकारेण पूवेतूादवि- 
ज्ञातस्य परिषद्‌ वा त्रिरमिहितस्यापीत्येतदनुृष्यते । यदा वाक्यं परिषदा त्रिरमिहि 
तमपि परिषदावगता प्रतिवादी प्र्यु्वारयन्नपि नाथतः सभषिगच्छति, तदज्ञाने नाम 
प्रतिवादिनो निम्रहस्थानमिति । अतापि प्रतिबादिरह्णमुपरुक्षणमिति तालयया 
इति संक्षेपः । 


च 


1 सूतोक्तमज्ञाननिग्रदस्थानरक्षणमाद--यद्वाविज्ञतीय चाज्ञानमिंति । धरतु “ अविज्ञातं 
चज्ञानम्‌ › इति सूत्रपाठ उपकभ्यते । भवे क्तः । अ्लनमित्यभ र 
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स्नीयरसदेहाविष्करणमग्रतिभा । यथा ` “ सदेहोऽस्मिन्‌ विषयेऽखा- 
कम्‌ ` इति । `न तृत्तरस्याप्रतिपत्तिरप्रतिभा । सा हि केश्चसमारचनाकाशसच- 
नादिनावक्षीयते ; राजवातांकथनावतारेण बा ; नादयः, स्तम्भरूपाननु- 
भाषणान्तभांवात्‌ । न च वाच्यम्‌- तलालुवादेः स्तम्भः, अलोत्तर इति ; 
%यक्तिभेदस्यानुपयुक्तत्वात्‌ । अन्यथा तद्विरेषचिन्तायां निग्रहथानान - 
न्त्य स्यात्‌ । न द्ितीयः, राजवातांदीनां प्रङृतालुपयुक्तत्वेनार्था- 
न्तरत्वात्‌ । 
नु भवतामपि सम्यग््ञानविरहस्याज्ञानाप्रतिभयो रविशेषादेकनिग्रह- 
स्थानापतिः । सैवम्‌ । अप्रकृष्टत्वमेदात्‌ ; एकल विपयायः; अन्यत 
सदेह इति । सदेहे एककोटा वपी सोऽस्ति । पिपथये तु न स्थेति 
महान्विशेषः । अन्यथा सम्यगज्ञानाभावोन्नायकत्वार्सर्वैषामेव निग्रहसथाना- 
नामेक्य स्यात्‌ । 
परोक्तानवबोधा्करणमज्ञानम्‌ । परोक्तानवबोधाविष्करणमप्रति- 
भेति केचित्‌ । ` 
अपरतिमाख्यनिगरहस्थाने दशयति-- स्वीयसदेशाविष्करणमिति । उद्‌ 
हरति-- यथेति । 
अज्ञानाप्रतिमयोरमेदमाशङ्कते- नन्विति । परिदरति-मेवमिति । विप- 
ययकषदेहाभ्यां तयोर्भेद इति भावः । विपक्षे बाधक्माह-अन्यथेति । निग्रहस्था- 
नानामिति । सतोक्तद्ार्विश्तिनिप्रहस्यानानामिव्यथेः । 
न्ययिक्रदेचिनेोक्तं रक्षणं दशयति- परोक्तानवबोधाविष्करणमिति । 
अपरे तु-कथामभ्युपगम्य तष्णीमिवोऽपरतिमा वाद्प्रतिवादिनोर्निपरहस्थानम्‌ । अननु- 
भाषणे तु न तृष्णीमप्ति ; प्रयुच्वारयन्नपि न दृषणादिकमभिदधाति । अतो भनान- 
 योरमेद इत्यप्याहुः । 
1 मृड सत्रोक्तमप्रतिभालक्षण दूषयति---न तृत्तरस्य प्रतिपत्तिरग्रतिमेति । तत्रालुवाद 
इति । अनुवादे स्तम्भः । अनुवादाभावे अनजुभाषणमित्यथः । 
2 व्यक्तिमेदस्यानुपयुक्तत्वादिति । अचुवादोत्तररूपस्तम्भ विषयव्यक्तिमेदस्य निम्रहस्थानां 
न्तरत्वेऽप्रयोजकत्वादित्यथ 1 


8 नानयोरमेद इति-ः। अप्रतिभानन्ुभाषणयोरमेद इत्यषः । 
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आवरदयकश्राणिधमांतिरिक्तिव्यासङ्घन कथाविच्छेदौ विक्षेपः । 
यथा-* अखद्गृहे कन्याषिवाहो वतते । तस्मिन्नवसिते दिनान्तरे पुन 
शगत्य कथां करिष्यामः इति । अचुवादादूर्वमप्यस्याव्रसर इत्यनचु- 
भाषणाड्ेदः । 
द्षणबुद्धया असत््रसङ्गो मताचुज्ञा । असच प्रसङ्गस्य प्ररिथिलभलत्वं 
विप्थयापथवसितत्वमिष्टापादनत्वमदुगुणत्वं मिथो विरुद्रसवं चेति । उदाहरः 
णममीषां तक्ग्रकरणे' दशितम्‌ । न त्वनिष्टभमेणेषप्रपञ्जनमिति लक्षणम्‌, 
अव्याप्तेः । न च तकांभासस्य हेत्वामासेऽन्तमांब इति वाच्यम्‌, तका 
मासमनुद्धाव्य ततन हैत्वाभासस्य दशशषयितुमशक्यत्वात्‌ । 


विक्षेपाख्य निग्रहस्याने दशयति- आवश्यकेति । उदाहरति- यथेति । 
अन्ये तु कार्मन्यासङ्खात्कथाविच्छेडो विक्षेपः । कथामभ्युपगम्य सभ्येषु मिर्तिषु 
त्रवीति-- ° अय मे महत्‌ प्रयोजनमस्ति । तस्मिन्नवसिते पश्चात्‌ कथयिष्यामि › इति । 
यदि पुनस्तदानीमेव महत्‌ प्रयोजन सम्या भभ्युपगच्छन्ति, तटाधकवरोन कथाविच्छे 
देऽपि न पराजयः । न चेदमर्थान्तरेऽन्तभवतीति वाच्यम्‌ । हेतुपरयोगानन्तरं॑तदनु- 
पयोगि वचनम्थान्तरम्‌ । भत्र हेतुपन्यास्मपि पश्चत्कथविष्यामीति वदति । अतोऽस्ति 
भेद इ््युद्योतकरादथ जाहः । 

मतानुज्ञासकं निग्रहस्थाने रक्षधति- द्षणबुद्धयेति | दशितमिति । 
तत्रैवानुसंधेयमिति भाव; । 

°वस्तुतस्तु - स्वसिद्धान्ते दोषाभ्युप्रगमादपरसिद्धान्ते दोषप्रसङ्गो मतानुज्ञा । 
अभ्युपगमोऽपरिहिरणम्‌ । तेन सिद्धान्ते परोक्तं दूषणमपरिह्य परसिद्धन्ते दोष- 
प्रसज्ञने मतानजञेत्यथः । यः स्वपक्षे मनागपि दोष न्‌ परिहरति, केवर परपक्षे दोषे 
प्रसञ्जयति, ‹ भवान्‌ चोरः › इल्युक्ते, " त्वमपि चोरः इति, तप्येद निमहसानम्‌ | 
स्वदोषाभ्युपगमात्‌ ‹ परधाती वीरः' इति न्यायेनेति तातयमिति दिक्‌ । ` स 

तर्कामासहेत्वाभासयोरन्तमीबो भवत्वप्येत्यत आह-न च तकाभासेति । 


1 सूतोक्तविक्षेपलक्षणमर्थान्तरेऽनन्तभ्विं च दरयति--अन्ये सित्यादिना 
सूलोक्त मताजुज्ञालक्षणं सोदाषृरणे श्रद्रोयति--स्तुतस्लिति 





२४० न्यायरलम्‌ 


ननु मताचुज्ञा जात्युत्तरमेव । तथाहि--' त्व॑चोरः पुरुषत्वात्‌ 
इत्युक्ते प्रतिवादिना बक्तन्यम्‌--' पुरूषत्वादईं चेचोरः, भवानपि तत एवं 
चोरः” इति स्वव्याधातकम्‌ । 

तत्र॒ परिशिष्टम्‌-^“ ततीयकक््यास्थितसाधनवादेवमस्य जाति- 
त्वभुद्धावयेत्‌-“ चर्त्वे पुरुषत्वमनेकान्तिकम्‌ , अप्रयोजक वा; तत्‌ 
कथमेतस्मादह चोरः स्याम्‌ ` इति । तदा स्वोक्तमप्यनेन दृषितं स्यात्‌ । 
ततः सरूपतो जातितोऽपि प्रव्युत्तरे जात्युतरं न सभवतीति जातित्वं सद- 
प्यसत्कल्पमेव ? इति । तनन । जातित्वमेवास्य न संभवति, स्वव्याघात- 
कटाभावात्‌ । तथाहि-- पृरूषत्व चोरत्वासाधर्क, त्वय्यपि चोरत्वापा- 
दकत्वात्‌ प्रमेयतस्वादिवत्‌ ' इति प्रतिवादी वदति । अत्र न स्वव्याधातः। 
न चानेकान्तिकोदद्धावनमिदम्‌ , आपादनरूपत्वात्‌ । स्वचोरत्वमङ्गीहृस्य 
वादिना परिहतस्वाच् । 

न॒ चोत्कमषसमविशेषसमनित्यसमानामतैवान्तमावः स्यादिति 
वाच्यम्‌ । प्रसञ्जतीयस्याभ्युपगमे हि मतानुज्ञो द्ावनमिष्यते । अन्य 
थानिषटप्रसङ्नोत्तरनिवहि तदुदभावकस्य निरु्तरत्वप्रसङ्गात्‌ । न चोत्कष 
समादौ तथा । न हि “यदि काथत्वात्‌ क्षित्यादि सकर्कम्‌ , तदा शरीर- 
पूैकमस्तु " इत्युक्ते ‹ काममस्तु ` इत्युत्तरथ॒चितम्‌, अपपिद्धान्तात्‌ । एव- 
मविरेषानित्यसमयोरपि बोद्धव्यम्‌ । तसादसमर्थोत्तरत्वा विशेषेऽपि यत 
मताचज्ञोदभावनप्रसङ्गाभ्युपगमः, तदमभ्युपगमेऽपसिद्धान्तो वा, तत्र जाति- 
त्वमेबोद्धाव्यम्‌ । यल ॒जातित्वोद्धावनमात्मानमपिं व्याप्नोतीति, प्रस- 
ज्जिताभ्युपगमो निदोषिः, तत्र मताचज्ञेति । 

तदियं पश्चधा- प्रशिथिलमूलः, विप्ययापथवसितम्‌ , इ्ापाद्‌- 
नमर्‌ , अचुशुणः, मिथो विरोधश्चेति । एवमात्माश्रयान्योन्याश्रयच्रका- 
नवख्ाभासा अप्यन्तर्भवन्तीति दिक्‌ । 


उत्कपसमाख्यजातावन्तभावोऽस्ित्यत भाह-न  चोत्कर्षेति । विपक्षे 
बाधकमाह- अन्यथेति } मतायुज्ञां विमजते--तदियमिति । 


निग्रहुस्थाननिङूपणम्‌ २४१ 


उदद्धावनाईस्य परकीयनिग्रहस्थानस्यादुद्धावन पथनुयोज्योपेक्ष- 
णस्‌ । न वाद्युद्धाव्यत्वमस्य । अपितु मभ्यस्थेनोद्धाग्यत्वम्‌ । तेन न 
स्वकरोयीनोद्ाटनदोषः । 

नन्वप्रतिभायाः कथमस्य भेदः ९ प्रतिन्ञाप्तन्यासादौ तदुपेक्ष्य सदु- 
त्रेणापि प्रतिज्ञानेऽस्यावकाशसत्वादभ्रतिभायास्तत बाधात्‌ । 

५‹ "ननु सदुत्तरं दन्‌ प्रोढतया श्षुद्रस्छलितानि यद्यपेक्षितवान्‌ , 
किमितावतैव निग्रहमति ? अहैत्येव, कथायां प्रतिज्ञान्यासादीनामवर्यो- 
ाव्यत्वात्‌ । अन्यथा पूरवोपात्त दुशं त्यजन्‌ अपह्ववानो यद्ुपेकषितः, 
कथमपि कथाप्रतान विच्छेदो न स्यात्‌ ` इति परिशिष्टम्‌ । तन्न, निग्रहस्था- 
नान्तरैरविरोषात्‌ 1 न हि प्रतिज्ञासंन्यासादुपेक्षणनिग्रहस्थानान्तरोपेक्षणयोः 
कधिदस्ति विशेषः । तसात्‌ स्तम्भोपेक्षणेऽस्यापि प्रथग्भावोऽवगन्तव्यः । 

विभमानिग्रहयानोद्धावन निरलयोज्याबुयोगः । तदयं द्वेधा ` 
भवति- अनिग्रहस्थान निग्रहस्थानोद्धावनात्‌ , अन्यनिग्रहस्थानेऽन्यनिग्रह- 
खानोद्धावनाद्रा । अचुयोगानहाचुयोगत्यै रक्षणम्‌ । तदय “छलजात्या- 


पथनुयोऽ्योपेक्षण रक्षयति-- उद्धावनार्देति । निग्रहं प्राप्तस्यानिम्रहः पथनु- 
योऽ्योपक्षणमिति तासयाथः । निगदव्याख्यातमन्यत्‌ । 

नन्वपरतिभायामेतस्यान्तमावोऽस्विति शङ्ते- नन्विति । कथायामिति । 
वादिपरतिवादिस्षमापतिपादिनकानां कथाय।मित्यधः । 

४ अनिग्रहस्थान निग्रहस्थानामियोगो निरनुयोभ्यानुयोगः ' इति। अदोषे दोषो- 


1 निग्रहस्थानोद्धाबनस्यावदयकत्वात्‌ तदनुद्धावने पयेलुयोज्योपेक्षण नाम निग्रदस्थानमा- 
वदयकमिति परिरिषटोक्तमयुवदति-नन्वियादिना परिदिष्टमिदयन्तेन अन्येन । 

% छल्जातीद्यादिं । स्वं स्वमवसरमप्राप्यातिक्रम्य वा निग्रहस्थानानासुद्धावनमनवसर. 
ग्रहणम्‌ । निग्रहस्थानोद्धावनस्य कालो नियतः । अज्ञानादिकं वादिवचनेनेव ग्राह्यम्‌ । वादिन 
उक्तिमन्तरेणापि जातमातमेव ग्राह्ये हेत्वन्तरादिकम्‌ । जायमानावस्थायामेव ग्राह्यमपराब्दादि । 

तदुक्तम्‌--“ उक्तग्राहयाः केचिदन्येऽनुक्तम्राह्यास्तथा परे । 

उच्यमानदराम्राह्या इति कालल्िधा स्थितः ॥ > 
इति । उच्यमान्राह्यमपशब्दादिकसुत्तरकालसुद्धावयतो निग्रहस्थाने भवतीति द्रव्यम्‌ ॥ 
81 


९२ न्यायरलम्‌ 


भासानवसरग्रहणाविषयव्र्तित्वादि मेदाद्भहुविधः । अविषयष्ृ्तिववमाभास 
एवान्तभवतीति चेत्‌; न, परिगणनवहिभावात्‌ । छरुजाती दर्शिते । 
आभासस्त्वनैकान्तिका्यभावे तददुयोगात्‌ । यथा- षिरुद्धेऽनैकान्ति- 
कादीति । 
तत्कथानुद्ूरतयाभ्युपगततत्तच्छास्रविरोधाङ्गीकाशोऽपसिद्धान्तः । न 
हि शाखाश्रया वादा भवन्तीति नापसिद्धान्तो निग्रहथ्ानमिति सोगताः | 
नयु शाख्रमन्तरेण कथायामतिप्रसङ्गः । तथाहि-अस्पूतिमता नैयायिकेन 


दवावनमित्यथः । यथा- परथिवी काया, सावयवत्वात्‌ जलवत्‌ › इति नैयायिकेनोक्ते, 
परो त्रयात्‌-~“ अभयोजकोऽयै॑हित्वामासः' इति । त्येदे मिथ्यामियोगलक्षण नाम 
निग्रहस्थानमिति । उब्यत्वे सति द्रव्याधितत्वं सावयवत्वम्‌ । न चास्य काथत्वसाध- 
नेऽसिद्धलाघन्यतम दूषणमस्ति । वबुद्धयादौ सावयवत्वामावेऽपि काथत्वोपलम्भात्‌ 
व्णाप्तयमावेनाप्रयोजकत्वमिति चेत्‌ ; न, कायस्वकादाचित्कतयोः पयायलप्रसङ्गात्‌ । 
अथ सपक्ष्यापकटहेत्वन्तरसद्धावेप्यन्यापकस्याप्रयोजकलत्व नान्यापकमात्रधूमादेः ; अत्र 
तु कादाचितछतव सकल्काव्यापकं, न सावयवतमिति चेत्‌ ; मेवम्‌ , काथत्वका- 
दाचित्कत्वयोः पयीयत्वात्‌ । किच व्यापकष्येवाग्यापकस्याप्यसिद्धयादिदोषरहितत्वेन 
प्रयोजकत्वं धूमादेः केन वार्येत इति क्षेपः । 

'सिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमाकथाप्रसङ्गोऽपसिद्धान्तः । यथा मीमां सकमतमभ्यु- 
पगम्य ' अथिहोत्रं स्वगशसाधनम्‌” इत्याह भा्टवादी । कथ पुनरसिहोत्रक्रिया ध्वस्ता सती 
स्वर्गस साधिका भवति £ इव्यनुयुक्तः स एव प्राह-- क्रिययाराधितः परमेश्वरः फर 
ददाति, राजादिवत्‌ › इति । तस्येशवरानभ्युपगमादपसिद्धान्तो निग्रह्थानमिति । 

ध्यायैकदेशिनस्व-- सिद्धान्तमभ्युपेत्य, कंचिदथ भतिज्ञाय विरोधेन कथाप्रसङ्गः 
कथाकरणमपसिद्धान्त इत्याहुः । तचिन्स्यम्‌ । भतिज्ञाताथविपर्ययस्तु प्रतिज्ञाहानिनाप- 
सिद्धान्त इति । | 


1 अपसिद्धन्तलक्षणसूब्नं सोदाहरणमाह-सिद्धान्तमभ्युपेत्येति । भाघ््वादी । कमारि- 
लमद्जुयायी वादी । अनुयुक्तः स एव मीमांसकः प्राह । तस्य मौमरसिक्रस्य । 


9 दूषयितुमन्येषा नैमायाकरनामपसिदधान्तक्कणसुवव्या्यानसुपन्मस्यति-न्यायकदेशिन- 





निग्रहाननिखूपणम्‌ २४३ 


क्षणभङ्गसाधने प्रयुक्ते यदि सिद्रसाधनग्ुद्धाव्य सगतो निगर्येत, तदा 
कि कुयात्‌ १ आद्यत्िप्रतिपत्तिविरोधश्चुद्धावयेदिति वेत्‌, एव॑ तदहि तदनु- 
गुणप्रमेयान्तर्यतिक्रभुद्धाषयेत्‌ , अविरोपात्‌ । न हि पुर्पाथायुक्रल ङ्गाज्ि- 
व्युत्पादनादन्यच्छास्त नाम । तसारक्षणिकत्वस्वीकारे समस्तापोदस्वी 
कारः । तदेकपरिहारं वा समस्ततदुगुणपरिहार इति बलादज्गीकतेव्यम्‌ । 
न च तावत्पदाथजातसख् कथारस्मकाले खरब्देनाभिधान श्क्यमित्यः 
कामेनापि खास्तमादरणीयमिति । तन । यदभ्युपेत्य वादिनौ कथां प्रवत- 
यतः, तयोसतद्विपरितामिधान भवत्यभ्युपेताथविरोधि । तदनुगुणग्यतिक्र- 
मस्तु कथं तथा १ न हि तदभ्युपगम आवश्यकः, प्रमाणाभावात्‌ । कथ- 
सुपेयाभ्युपगप उपायाभ्युपशममन्तरेति चेत्‌ ; न, उपायतवापस्चियेऽप्य- 
विरोधात्‌ । नु सामान्यतस्तदुपेयाभ्युपगमे तदपायाभ्युपगमो वतत 
इति चेत्‌ ; न, नियमाभावात्‌ । न षटाभ्युपगमो दण्डाभ्युपगमनियतः । 
कितु घटो दण्डनियतः । नापि किचिदनुशुणाङ्गीकारेऽपि चास्ताङ्गी- 
करणम्‌ । न हि शास्त्र सरवै पदाथाः परस्परायुङकाः । प्रसङ्गोऽपि केषां 
चिनिरूपणादि । 

उच्यते---न हि कवचित्पदाथमनङ्गीत्य कथा संभवति । तत्र यदि 
पुर्पान्तशभ्युपेतमन्योन्यामुङ्घलमनकूक वाङ्गीडरत्य कथाप्रवरृत्तौ सत्यां 
तद्िपरीताङ्गीकारः, तदा त्वबश्यमपसिद्धान्तः । अथ स्व्षमतविपरीताभ्यु- 
पगमः, तदा विरोधः ; परस्संमतरयुपजीव्यत्वादि ति सवेमवदातम्‌ । 

ननु यदि पुरूषान्तराभ्युपगमविपरीताभ्युषगमोऽपसिद्धान्तः, तदाग्‌- 
मविरेधोऽप्यतैवान्तर्भवेत्‌ । अथोभयवादिसिद्धप्रमाणमभावेन हि स खात्‌ ; 
अय तु स्वाभ्युपगममातविषयेणेति विशेष इत्युच्यते ; तहिं नैयायिकवैशेषि 
कयोः कथायां क्षित्याकतुकताङ्गीकारेऽप्यपसिद्धान्तो न खात्‌ । आगम्‌ 


वप्तुतस्तु अपसिद्धान्तपतिज्ञाहान्योस्पाधेययोः सकरेऽप्यपसिद्धान्तप्रतिज्ञाहानिव- 
योरुपाध्योरपकरादुक्तथस्वीकारेऽपि न दोष इति दिक्‌ । रोषमतिरोहिताथम्‌ । 


स्त्विति । अपसिद्धान्तप्रतिज्ञाहनित्वयोः । अपसिद्धान्तत्वप्रतिज्ञाहानित्रयोरियथः । मूके 
अपसिद्धान्तो न निग्रहस्थानमिति वदतां बौद्धानां मतसुपन्यस्ति-न हि शाखाश्रया वादा इति। 


२०४ न्यायरलेम्‌ 


विरोध एव स इति चेत्‌ ; न, अपसिद्धान्तक्षणस्याभावादिति 1 मेवम्‌ ; 
स्वाभ्युपगममात्रनिषयघ्रामाण्येनेस्यपसिद्धान्तसक्षणे विशेषणादस्याद्षणत्वात्‌ | 
यद्वा, आगमवाधस्य कचित्यकीणतायामपि समबरत्वाङ्गीकारेऽपसिद्वान्तस्य 
 पृथग्भावात्‌ । 

नयु यदापसिद्रान्तो न दृषणभिति नैयायिको बदत्ति, तदा कि 
वक्तव्यम्‌ १ अपधिद्भान्तास्तरमिति चेत्‌ ; न, अनवस्थानात्‌ । व्याघातश्च 
ज्जितं तदि सोगतैरयधिद्रान्तस्यादपणस्यमिति । मैवम्‌ । #ि तदा 
नेयायिकस्य गोतममताभ्युषगन्तुसतदस्युपगमवियेध एव॒ नास्ति ! 
भवसपि बाधो वा न दोपाय १ नाद्यः; बिपरीताङ्गीकाशत्‌। 
न द्वितीयः 1 तदस्युपभसविरोधो न दोषायेति खष्टु भापितम्‌ । अनवस्था तु 
समवाये समयायवदथान्तरेऽथान्तखद्रा परिहरणीया । यद्वा, अपसिद्धान्ते- 
ऽपिद्धान्तराङ्गीकारेऽपि नाननवस्था , व्यासङ्गादिनापि कथाविच्छे 
द्सभवादित्यलमतिसंपवेन । 

हेत्वाभासप्रतिपादकं वचनं हेत्वाभासाख्य निग्रहस्थानम्‌ । अर 
परिरिष्टम्‌- “हेत्वाभासाश्च यथोक्ता- इति घते चकारोऽलुक्तसयुचयार्थः। 
विरोधादिनिग्रहस्थानोत्तीर्णस्य हि साधनग्रयोगख चतुधा दुष्टस्वं भवति । 
हेततो यथा -- अनेकान्तिकत्वादि । टष्टन्ततो यथा- साधनविकक 
त्वादि । तर्कतो यथा-- आरमश्रयत्वादि । उक्तितो यथा-अनुषदशितान्व- 


क्रमप्रा्च देखामाक्ताख्य निप्रहाने रक्षयति-हेत्वाभासप्रतिपादकमिति । 
अनुमितितक्करणान्यतरसाक्षासयतिबन्धकलयप्रतिपादकवचनमित्यथः । दहेखामाश्च यथोक्ता 
इति । यथा येन प्रकरेण हेत्वाभासा उक्ताः, तेन भ्रकारेण ततद्धेतवामासरक्षणरक्षि- 
तत्वेन देलामाक्षा नि्रहस्थानानि । `न पुनः प्रमाणस परमेयत्ववहक्षणान्तरेणेवयथैः । 
चकारोऽचक्तसथचयाथ इति । दशन्तामासानन्वयविपरीतान्वयादिसमुचचय इत्यथैः | 
तमेवा दशवति-- विरोधादीत्यादिना । 


॥ हेत्वाभासाश्च यथोक्ता इति न्यायददनस्य चरमं सूत्रम्‌ । यथाच्देन विवदितमर्थ 
विद्रेणोति-न पुनः भ्रमाणस्येति ॥ 


महाविदयानिहपणम्‌ २१५ 


यिस्वं विपरीतोपदर्धितान्वयिसं या । ततर शब्देन प्रथमद्शचायाञ्चपात्ताया- 
मयुक्ततेयसपि मिग्रहस्थानसेन व्यवहतव्यमिति यमपि चकाराः | 
तत॒ साधनविकरे दशन्तेऽसाधारणो देतुः 1 सण्यरिकञे षिरुद्रः । 
उभयविकरे व्याप्यस्वासिद्धः 1 तथाश्रयासिद्रोऽपि 1 सखाष्याव्याव्ृत्तेरसाधा- 
रण्यम्‌ । साधनान्याचत्तविरोधः 1 उभयाव्याचृ्तेव्यतिरेकव्याप्ैरसिद्धिः । 
आश्रयािद्धेऽपि तथा आत्माश्रये परस्पराश्रय चक्रकवत्तो त्वसिद्धिः । 
अनवस्थायामसिद्धिः , अनंकान्तिकत्व, कारात्यय'पदेनललो वा। अनिष्ट्र- 
सङ्घे व्याप्चचसिद्धिः । तथाजुङूकतकोमावेऽपि । दुरुक्तो त॒ वस्तुतोऽथस्य 
हेतोः शोभनस्वेऽप्युक्तायुसारेण दुटत्वमेव । असुपदरशितस्य सतो हेतस्व- 
शूपस्यागमकत्वात्‌ । यथावच च तष्य शूपस्याप्रतीतेः' इति । तन्न, न हि 
दृष्टान्तस्य साधनयिकरतामातेण देत॑रसाधासणो मवति । कितु सकटसप- 

कषव्याव्रच्या । अन्यथा धूमवच।द्‌रपि तथातप्रसङ्गः 1 तत्रापि यदा ख्टा- 
न्तस्वेनायोगोरुकोऽभ्युपगम्यते, तदा भवस्येव साधनविकरता । न 
त्वप्राधारण्यम्‌ । तसल्रमण न्तराभासानुकर्षगाथश्चकार इत्यवगन्तव्यम्‌ | 

इति निग्रहस्थाननिख्पणम्‌ । 
महाविद्यानिरुूपणम्‌ 


अथ विजिगीषुप्रसङ्खन प्रयोज्यन्युत्पा्यबुद्धिवेशदायै 'महाविद्यादि- 


उदुद्योतकरवातिककारोक्तभणाव्य। दन्ताभासाख्यनिगहस्थाने दरीयति- 
ततेति | द्टान्तामासानन्वयादिष्वित्यधः । षण्णां साधर्म्ोदा्वरणामासानां, षण्णां वैध- 
म्योदिाहरणामासानां चोदादर्णान्यवयवग्रन्थे उदाहरणद्पावयतन्याख्याने प्रसङ्गानमयोक्तानिं 
द्रष्टव्यानि । गन्थविस्तरमयान्नेहामिधीमन्ते । 
इति निप्रहत्थानानि । 
महाविद्यानिरूषणम्‌ 
अथेति । निगरहस्थाननिषूपणानन्तरमित्यथः । विजिगीषुप्रसङ्गेनेति । विनि- 
1 मूड महाविदयेति। केवलान्वयिनि व्यापके प्रवतेमानो हेतः पक्षे व्यापकमतीलयपर्यवं 


सानबलात्‌ साध्यविशेषं वादययभिमते साधयन्‌ महाविययत्युज्यते । तस्य च हेतोमदाविदातं 
संकलदोप विरहः । 
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प्रयोगोऽत्र निगघते । तद्यथा --“ अय परतो वह्विमचातिर्कितद्मातिरि- 
्थमवान्‌ , प्रमेयत्वात्‌ महानसवत्‌, मदाहदवद्वा । एवम्‌ -“ अय पर्वतो 
वद्धिमचातिरिक्तेतद्धमातिरक्तिधमेवान्‌ प्रमेयत्वात्‌, महाहद्वत्‌ महानसवद्वा । 
एव परेण यत कचित्‌ दुषणे उद्धाविते तस्य साधनस्यादुषणतयं साधनी- 
यम्‌ । यदि तत्रापि दवण वदेत्‌ , तदेवमेव प्रतिवक्तव्यमिति । "“ अयं 
पवेत एतत्पवेततदि तराव्र्तिवह्धिमदष्त्तिधभवान्‌ , प्रमेयत्वात्‌ ' इति वद्धिम- 


गीषुकथप्रसङ्गनेत्यथः । अत्रेति । न्यायर्लाख्यखप्रन्थ इत्यप्रः । महा विय[दि- 
दरावतारमात्रे प्रयोजयव्युधित्सोः प्रतिपक्षपरिहाराय दश्यपि- तदययथेत्यादिना 
एतद्विस्तरस्तु प्रकरणादुसधेय इत्यन्तेन गन्धेन । अय पत इति । 
पुरोवतीं पवैत इत्यथः । साध्यो धपवानिद्युक्ते पथतत्वादिषमवत््रेनार्थान्तरता । तदथ- 
मेतद्धमोतिखितेति । 


नन्वेतद्धस्य यक्किचित्त्वं वा ? यावत्त्यै वा ? नाचः, वृ्षवत्वातिरिक्तपधैतल्- 
धमवत््वेनोक्तदोषतादवस्थ्यात्‌ । न द्वितीयः, वहिमत्वादियावदेतद्धमातिरिक्तधमसाधने 
बाधादित्यत आह- वदह्धिमच्वातिर्कतिति । वदहिमत्वातिरिक्तानां सभावितानां पव- 
तत्वादिधरमाणां विवक्षिततन्नोक्तवाष इति भावः । उक्तानुमानस्य प्रतिपक्षमूमाने 
खण्डनमतमाभ्रि्ाह--एवमयमिति । धमवानियक्ते बहिमत््ादिधमवत््वेन 
मिद्धस।धनता स्यात्‌ । तदथमुक्तं वहिमत्वातिरिक्तपदम्‌ । वहयभाववत्वेन साध्यपथव- 
 सानमिति भव्येवेदे प्रतिपक्षानुमानभिति मावः । न्यायमतमवरुम््योक्तानुमानस 
प्रयनुमानमाह--अयमिति । "तयवैतेतराघ्रतिर्वहिभद्ढततिः, यो धप; विमत्त 


। 1 अथ पवैतं एतद्यवततदितरात्तिवदविमद्रतिधमेवान्‌ प्रमेयत्वादिति † एतत्प्वेततदितरो- 
भयाद्रत्तिधर्मः; एतत्पवतमात्रहृत्तिसरदितरमावढृतिश्च भवंति । तदितरमातढृत्तिधरममादाय न 
पक्षे साध्यपर्यवसान॑, बाधात्‌ । ततश्च एतत्पवैतमालदरत्तिम्‌ एतत्पवेतत्वादिकमादाय साष्यपर्य 
वसाने वक्तव्यम्‌ । एतत्य्वैतत्वदिः वहिमद्र्तित्वै च परवेते वहिमत्वं विना न संमवतीति अजुमा- 
नेनानेन पवते वदहिमत्त्वसिद्धिः 1 

2 एत्य्वतेतराद्चिः वहिमद्र्तर्योः धमः विमतं तद्वानिद्यथे इति टीका । 
धहिमद्रत्तिधर्मपदेन वदिमत्वोपादाने तस्य एतस्पर्वतातिरिक्ते महानसादौ सत्वेन एतत्पवेतेतरा 
हृत्त ख न घटते। एततय्वतेतराटृत्तिवहिमदत्तिधमेवानियनेन पौनस्क्स्थ भवतीति बोध्यम्‌ । 
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त्वसिद्धिः । “ अय पर्व॑त एतत्पर्धतातिरिक्तवहिमदन्यान्यः, प्रमेयत्वात्‌ 
यथा महाहदः' । “ अथ पथेत; एतत्पवत।तिरिक्तव्रच्यन्यवद्धिमद्ब्रत्तिधर्भ- 
वान्‌ , प्रमेयत्वात्‌ " । ‹ "अयं महानप्र एतन्महानसेतत्पवरतातिगिक्तान्यव- 
हविमदन्यः, प्रमेयत्वात्‌ ' । “ शय पैतोऽवदहविमचव्यतिरिक्तिपत्पर्षताघत्ति- 
धमान्यधमेश्यूल्यः, प्रमेयत्वात्‌" । “ “अय पेत एततप्धतातिरिक्तिवहिमदवह्ि- 
मदूचत्तित्वानधिकरणवद्धिमद्बत्तिधमवान्‌ , प्रमेयत्वात्‌ ` । “अय पर्वतो 


तद्वानिस्यथः । धर्मवानिति साधने बाधः, हदलधर्मामावादय्वते | अत उक्तम्‌- 
वहिमद्बत्तीति । तावययुक्ते तादशपमेयस्रादिधर्मव्त्वेन सिद्धसाधनता । तदथ- 
सुक्तम्‌-एतत्पतेतराव्त्तीति । भमेयत्वस्येतत्पधेतेतरसिन्नपि सत्त्वाननोक्तदोष 
इति भावः | 


1 मूढे अय पवेत एतत्पवतारिक्तवहिमदन्यान्यः प्रमेयत्वादिति । 

एतत्पवतातिरिक्तात्‌ वहनिमतश्चान्यो यः तदन्यत्वं साध्यम्‌ । तच एतत्पवतातिरिक्ते वहिमति 
च संभवति । एतत्पवतारिक्ततवश्चल्ये एतत्पवते पक्षे निरुक्तान्यत्वे वहिमत्त्वमदाय पयवस्यति । 
दृष्टान्तस्य इदस्य एतत्पवतातिरिक्तत्वात्‌ साध्यवत्वसुपपद्यते । 


2 अयं महानसः, एतत्महानसेतत्पवंततिरिक्तान्यवहिमदन्यः प्रमेयत्वादिति । एत- 
न्मदानसेतत्पवैतातिरिक्तान्यो वदिमान्‌ यः तदन्यत्वं साध्यते । निरूक्तातिरिक्तान्यः, एतन्महानस 
एतसपर्वतश्च । एतन्महानसान्यत्वमादाय न पक्षे साध्यपयेवासाने, वाधात्‌ । अपितु एतलयर्वतान्य- 
त्वमादाय । तादरावहििमदन्यत्वं च वद्विमदेतत्पवैतान्यत्वे पयेवद्यत्‌ एतत्पवेते वहिमत्वमादाय 
पर्यवस्यतीति बोध्यम्‌ । 


8 अय प्वैतः अवदिमत्वग्यतिरिक्तेतत्पवेताव्रत्तिधर्मान्यधरमञ्यल्यः प्रमेयत्वादि । 
अवहिमत्वम्यतिरिक्ताः ये एतत्पवैतादृत्तिधर्माः तदन्यधमेदयल्यत्वं साध्यम्‌ । तदन्यधर्मपदेन 
एत्प्वतदृत्तिधमम्‌ एतत्पवेतत्वादिकम्‌ , अवहिमत्वे चोपादाय तच्छून्यत्वे साध्यं पयेवस्यतीति 
वक्तव्यम्‌ । हृदादौ दष्टन्ते एतत्पवैतत्वादिरूपतादशधमेद्यत्यत्वम्‌ । पक्षे च एतत्यवैतत्वश्यल्यत्व- 
बाधात्‌ अवह्िमत्वद्यल्यत्वमादाय पयेवस्यत्‌ साध्यं पेते वह्िमत्वे पर्यवस्यति । 


4 अये पवतः एतत्वेतातिरिक्तवहिमदवहिमद्र्ित्वानधिकरणवहिमद्र्तिधमेवान्‌ भ्रमे- 
यत्वादिति । एतत्पबतातिरिक्तवहिमदढत्तित्वस्य चानधिकरणं यो वहिमद्ढृत्तिधमः, तद्वत्त्वे 
साध्यम्‌ । तादशथमः एतत्यवेतत्वे वहिमद्षृत्तितादशधमवत्त्वै पवते वृहिमत्वमादाय पर्यवस्ति। 
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'वहिमत्वान्यैतदब्रत्तिव्यतिरिक्तान्यधभवान्‌, प्रमेयत्वात्‌ ` । ‹ °वहिमच 
वह्विमचवप्रतियोगिकितदङस्थन्योन्याभाभातिरिक्तैतत्यधेतघ्रच्यभावगप्रतियोभि- 
कैतदृबृच्यन्योन्याभावातिरिखितेततपवेतव्रर्यमावप्रतियोगि, प्रमेयत्वात्‌ ' । 
‹ एतन्महानसः एतन्महानसैतत्पषरताति रिक्तिान्य वहिमद्त्तिधशचल्यः + 
प्रमेयत्वात्‌ " इति । 


दलावतारादचुमानखण्डन 
करोति वे ङण्ठधियं सपक्षगः । 
दुशावतारादजु मानखण्डन 
करोति वेङण्डधियं सपक्षगः ॥ 
तद्टिस्तरस्तु प्रकरणान्तरादनुसधेयः । 
इति महाविधानिरूपणम्‌ 


भूमिश्रश्रीमणिकण्डेन सतां कण्ठविभूषणम्‌ | 
स॒त्प्रकाश्चचमत्कारि न्यायरत्रमिदं इतम्‌ ॥ 


अस्यापि प्रतिपक्षानुमानमाह पूवैवादी-अयमिति ] वहिम्वाश्रय इद्युक्ते 
- सिद्धस्ताधनता । तदथमेततपवैतातिरिक्तेति । एत्पवैतातिस्कतिसवे सति वहिमच्वा- 
श्रय इति परतिषक्षानुमाने भवत्येवेति सावः । एषमुत्तए्रापि परतिपक्षानुमाने द्रष्टत्वम्‌ । 

खनामधेयनिरदेरपुरःसरं खक्ृतम्रनथस्योपयोगमाह-- मिश्रश्रीमणिकण्डेनेति । 


1 अयं पर्वतः वहिमत्वान्येतदृत्तिव्यतिरिक्तान्यध्मवान्‌ पमेयत्वादिति । वहि प्रमत्त्वा- 
द्न्ये ये एतव्छत्तिन्यतिरिक्ताः, त दन्यधमेः एतदडत्तिघमेः वदहिमच्वं च । एतदडत्तिधममवत्स्य 

पक्षे बाधात्‌ वहिमत्वमादाय पक्षे साध्यं वयवस्यति । 

9 वहिमत्त्वमियादि । इदं च पवते वहयभावसाधकमनुमानम्‌ । वहिमत्त्वप्रतियो गिकः 
एतद्डृत्तिर्योऽन्योन्याभावः, तद्भथतिरिक्तत्वे सति एतत्पवेतव््यभावप्रतियोगिक्रः यः एत- 
दूकृत्यन्योन्यामावः, तद्वधत्निरिक्तः योऽयमेतत्पवेतदत्यभावः तत्परतियोगीति साध्याथः । 
समनन्तरोक्ताचुमानमपि वहयभावसाघकं बोध्यम्‌ । 

` 8 इति श्रीमणिकण्ठेन सतां कण्ठविं भूषणम्‌ । 
॑ सस्रकादाचमत्कारका्यकारि मनोहरम्‌ ॥ (7 1 270 2) 


महाविचानिरूपणम्‌ | २४९ 


यद्विवेचनचातुय या ग्रन्थग्रथनौचिती । 
तनोति छनिमूर्धन्यगोतमस्यापि कोत॒कम्‌ ॥ 
जानन्ति नैव बहवो हि परप्रयास 
ज्ञात्वापि हन्त इटिरा विमतिं भजन्ते । 
ते केचिदेव ररिकान्तमणिप्रभावा 
येषां मनः परणुणैद्र॑वतायुपैति ॥ 
गुरुत्वादवगाहन्त आश्चयस्वे महाशयाः । 
उत्पवन्ते तु त॒च्छत्वादन्तः शून्या इतस्ततः ॥ 


'इति श्रीमिश्रमेणिकण्डेन कृत न्यायरतनं समाम्‌ 


अनेन अन्थकतैनामधेयै दर्दितिम्‌ । न्यायश्चाख्लकतीरमक्षपादमुरमिं नता महीकरोति- 


यद्विवेचनेति । 


विवेश पूणेतां सम्यग्विशद। दय॒तिमारिक्ना । 
ताक्ष्योचलेशमन्नस्य चिन्तनासत्यहं सुदा ॥ 


इति ससिहयज्वकृता न्यायरततटीका चयुतिमारिका समाप्ता 


इति पण्डितराजः श्रीसुब्रह्यण्याभिधः खधीः 1 
व्यतनोचप्पिणीं कष्वीं बाकावगमसिद्धये ॥ 


1 इति तीरगुक्तियमिश्रोक्तमत्कराजधर्मा विकारिम णिकण्ठकृतन्यायरलै नाम प्रकरण समाप्तम्‌ 
(ण! 1 2110 2) 


७ 











अनुक्रमणी 
^ ८ चिर 1 


 [णवन्ड रग वृपरज॑2्००ड 0 प्रत्‌ 10 0€ चिश्य$27072 


अत्यन्तासत्यपि यर्थ ज्ञान शब्दः करोति हि ध 
23 &1012.98#1ए> 
अन्ये परमयुक्तानां म्याप्तीनामुपजीवकाः 
| 81 2110 82 9) 
अपत्यक्षोपलम्भघ्य नाथदष्टिः प्रसिध्यति 216 
आक्षेपात्पुनरुक्तं यथा ‹ बहिरस्ि देवदत्तः इद्युक्ते ‹ गृहे 
नासि ” इति । ^ जीवन्‌ गृहे नासि? इ्युक्ते 
बहिरस्ति › इति 
286 थप 2.027181518 
जस्पस्त्वेका कथा सेमवत्येवासामयिकी, वितण्डाद्रयशचरी- 
रवात्‌ । अन्यथा जद्पद्वयेनापि किमित्येका कथा न 
कर्ष्यते 


तत्र विपरीतत्याप्त्युपदशनम्‌, इह तु न तथेति 
227 पि 92४ 2102118181{8. 
तद्धमभूता हि व्यापिजपाकरुसुभरक्ततेव स्फटिके साधना- 
मिमते चकास्तीत्युपापिरसावुच्यते 
81 वप६981रण8105 18.11 
तयोः स्वरूपतः सनिकर्षैचिन्ता । इह कालतः । ते अथ- 
दर्कि । इथ शब्दद्धारिका । ते द्विकिकर्पोपक्रमे । 
इय तिविकह्पोपक्रमा 
211 न $ 20218518518 
तृतीयकक्ष्यायितस्ताधनवायेवमस्य जातित्॒द्वावयेत्चोरव्वे 
पुरुषत्वमनेकरान्तिकम्‌ , अप्रयोजक वा, 'तत्कथमेत- 
सदह चोरः स्याम्‌, ईइति। तदा स्वोक्तमप्यनेन्‌ 
दूषितं स्यात्‌ । ततः खषूप्रतो जातितोऽपि प्रदयुत्तरे 
जाद्युत्रं न समवतीति जातित्वे सदप्यपकल्पमेव 240 


156 1८2921121118.202 18.08 


+ 


ननु सदुत्तरं वदन्‌ प्रोढतया श्ुद्रस्स्तानि युचयपेक्ितवान्‌ 249 


| पष फ 2108.71851812. 
पक्षादेरविरोषमातापादन तत । इह तु विपक्षस्य 
सपक्षत्वापादनमिति विरोष इति 217 


पदेकदेरावृत्तिरनध्यवसितोऽधिकः 
163 निर 21118१्४ 
्रत्यक्षटष्टो न चेदुपाधिरिहातीन्धियत्तर्हिं भवतु । अती- 
न्द्रियोऽपि न निश्चितश्चत्‌ शङ्कितो भवतु । 
शङ्कितोऽपि न चेदस्ति पिशाचायमानो मवविति, 
कदापि केनापि कुत्राप्युपाधिरिह द्रक्ष्यत॒इत्येव- 


` . . मादीनामपिं वचसां सदशनात्‌ 218 
परयलानन्तरमुपरुन्ध्या काथतवं साधनीयम्‌ । सा चनिका- 

न्तिकी, नित्यस्यापि तदनन्तरोपलम्भादिति ` 220 
मृदृण्डादिव्यापकन्यादृत्िरिति , जातिवादयाह तदा चापक- 

पसम: ` ` ६ 
219 पढ 2.087161818 

यस्य येनामिंसबन्धः 288 
वस्तुमेदप्रसिद्धेऽपि शब्दसाम्यादमेदिनः । 
न युक्तानुमितिः पाण्डुदरव्यादिव इताशने ॥ 219 


वादयुक्तसाध्यनियमच्युतोऽपि कथकेरुपाधिर्द्वाव्यः । 


पथवसितं नियमयन्‌ दूषकताबीजसाग्राञ्यात्‌ ॥ | 
86 871810६2 


संशयविरोधितुश्यद्वयविषंयानुमितिजनकत्वै सततिपक्षत्वम्‌ 178 =, 


साध्यसाधनमेद्‌ विवक्षया मेदः 

228 विक ष्छ 9702.1161518. 
साध्येनानुगमाव्कार्यसामान्येनापि साधने । 
सबन्धिभेदाद्वेदोकिंदोषिः काथैसमो मृतः ॥ 219 त 
छ्यापनाहेती भ्रयुक्तोऽनयिकवटेन = 210 = + 


8 


हेत्वाभासाश्च यथोक्ताः इति सूत्रे चकारोऽनुक्तसमच्ययाथः | 
विरोधादिनिग्रहसखानोत्तीणघ्य हि साधनप्रयोगस्य 
चतुधौ दुष्टत्वे भवति । दरिंतस्य सतो हेतुखरू१- 
स्यागमकत्वात्‌ । यंथावचनं च तष्य ङपस्यप्रतीतेः 
244 - 245 चि $ 2 2.08.11815{8 


१ 2), 1/2. ॐ ।। 
(0वल्ञ ग व पस््ठणड {0 पठत्‌ 1ण धा 0र्पत्षणमााड 


अनुपरम्भासकलादनुपरुन्धेरहेतुः 
216 वरध ०ऽप१८४ (5-1-30) 
अविनाशी वा अरेऽयम।त्मा 
| 212 8118.0878.1 81९00 2.01880 
अनादिभावडपं यद्विज्ञानेन निवतते । 
तदज्ञानपिति प्रज्ञा लक्षणं सप्रचक्षते ॥ 
19 ¶2.॥र20720701168 
अनिग्रह्थाने निमरहस्थानामियोगो निरनुयोञ्यानुयोगः 
241 कए 287४४ (5-2-22) 
अनुकूलेन तर्केण सनाथे सति साधने । 
साध्यन्यापक्ताभङ्गसपक्षे नोपापिसंमवः ॥ 
75 द्मा ध]स1८212 
अश्राद्‌ापननघ्य स्वराब्देन पुनवचनम्‌ 
236 $$ 88778 (9-2-15) 


अवयवविपयासवचनमपाप्तकालम्‌ 


234 न (5-2-11) 
अविज्ञातार्थं चाज्ञानम्‌ 


%8 - - +. - (5--ए) 
भविरोषोक्ते देतो प्रतिषिद्धे विरोषमिच्छतो देकन्तरम्‌ ` ` " 
| (= 228 र (5-2-6) 


~ ~, 

# क~ = 

। (4 ५ 
च व 

छ (+ += , "श्व ~ [क - 1) 


न. 


[कर "| 


चै 
ॐ 


4 
आस्तां ताव्ुदृद्पदेञ्चः } केवरव्यतिरेकित्व॑तावनि- 
ढम्‌ 
132 शह 2.1८811057 18.11 
उक्तव्यापिभकरिष्वन्योन्यामावगभन्याप्तिरनुमितिहेतुः, 
छधवात्‌ । अतो नाननुगमः । अनौप।धिकलं तु 
तद्छक्ष ॥म्‌ | 
99 {12.९2.617 ह्ा718.21 
उदन्वानुदधिः सिन्धुरत्रिनेलः पयोनिधिः । 
231 82008108. 8, 
` एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्ये य इमान्‌ रोकानीश्चत 2 
देदनीमिः 
(7. 8१९186१ ९.{४78.8-2. 
एकधमोपपततेरविशोषे स्वाविरोषप्रपङ्गात्‌ सद्धावोपपत्ते- 
रविरोषमः 
212 भङष्छ2ऽपत2 (5-1-28) 
कारणान्तरादपि तद्धर्भोपपत्तेरपतिषेधः 


किंचित्ताधम्यादुपसहारसि्धवैषम्यादपतिषेधः 
205 & 206 = „, (5-1-5) 


214 ट (5-1-28) 


कृत्यानां कतरि वा 
117 ^ 818011४8 (2-3-71) 

गन्तव्या ते वस्ततिरलका 

| 117 21680888110282 (1-7.) 
गोगौः कामदुघा 
^ 286 1९8 ए४8.012.7६2 (1-6.) 
धटादिनिष्पतिदर्दीनात्यीडने वाभिचारादपरतिषेषः 
४. । 207 8 28१४7८४ (5-1-8,) 
तं प्रतिषक्षदीनमपि बा कुर्यात्‌ प्रयोजनाथमर्थित्वे 149 
कत्वाध्यक्सानसरक्षणाथ जस्पविरण्डे बीजभराहसरक्षणाथ 
 कण्टकरालावरणवरत्‌ । 
५ 147 2०8१४२० (4-2-50) 





॥ 
तदनुपरन्धेरनुपलम्भादभावसिद्ध तद्विपरीतोपपत्तरनुप- 
रुन्धिसतम ं 
215 चि 8४2 (5-1-29) 
तेन तुस्थ क्रिया चेद्रतिः 
232 45120115 89 (5-1-115) 
तरैकास्यापिद्हतोरहेतुसमः 
्‌ 210 $ 28१४४ (5-1-18) 
घर्मिणमन्तरेण धर्मसखावसानाभावाननित्यतस्य प्रसङ्गो 
नित्यसमः 
218 9९070882 
निस्यमनित्यमावादनित्ये नित्यत्वोपपततर्नित्यप्तमः | | 
218 $$ 8.80८78 (9-1-85) 
निमित्तान्तरात्सज्ञान्तरे योज्यमानेऽथतथामावस्य निराकतु- 
मराव्यत्वात्‌ . 220 
निर्दष्टिकारणामाषेऽप्युपरम्भादुपरन्धिसमः ्‌ 
214 $$ 88772 (8-1-27) 
परानुप्रहार्थं ज्ञानाङ्करसरक्षणार्थं च प्रवतते | 
| 147 पङ 2प९॥1६2 
पथिवीत्वमनिव्यमात्रवृति, परथिवीमात्रवरृततित्वात्‌ धटत्ववत्‌ 
7? 1८ 0848.121112 0431080 प 
प्रकृताद्थदपरतिसंबद्धाथमथौन्तरम्‌ 
230 ०४280078 (5-2-0८) 
तिज्ञातार्थप्रतिषेधे धमविकद्पात्तदथनिर्देशः प्रतिज्ञान्तरम्‌ 
$ 151 € ११4 त (5-2-3) 
प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः भरतिज्ञासेन्यासो 
हेखन्तरमथान्तरं निरथकमविज्ञाताथकमपाथकमप्रप्र- 
कारे न्यूनमधिकं पुनरुक्तमननुभाषणमज्ञानमपरतिभा 
विक्षेपो मतानुज्ञा पथनुयोञ्योपेक्षण निरनुयोज्यानु- 
, योगोऽपसिद्धान्ते देलामापाश्च निग्रहस्थानानि 9 
3 । १४४ ,.  -5-2-1 


6 


प्रतियोभ्यसमानाधिकरणस्य यदवच्छिलसमानाधिकरणा- 
त्यन्तामवसख प्रतियोगितावच्छेद ॐ यन्न भवति, तदवा- 
च्छित्ेन ॑ 
97 ^ 1 प्ा118112.021862, 9 ८७18. 
प्रत्यक्षपरिकस्तिमप्यथमनुमानेन बुभुरसन्ते तकरसिकाः 
184 21871878. ए (किङ ९.१९४112.- 
7207९. ६२) 
प्रमाणतर्कसाधनोपारम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पच्चावयवो- 
पपन्न; पक्षपतिपक्षपरिमरहो वादः 
148 विशछ$ 28०४2 (1-2-1) 
प्रमाणप्रमेयेत्यादि 
112 ४: (1-1-1) 
प्राप्य साष्यप्राप्य वा हेतोः प्राप्ठयविरिष्टत्वादप्रपया- | 
साधक्त्वाच्य प्राप्तयप्रापिसमौ 


206 म (5-1-7) 
य्वानादि खयं मिथ्या मिथ्योपादानमास्मसबन्धि तद्‌- 
ज्ञानमिति 20 
यत्र साधनाव्यापक्रत्वसदेहो वा, साध्यव्यापकत्वसदेहो वा 
उमयततदेहो वा 
97 (72 {{¶%2617018102.71 
यथाश्चतेऽसमवितानिरुक्तेरप्ययुक्तितः । 


नानपेक्षतय। देतु: कमयोगविमागयोः ॥ | 
35 ८1120001 8.1.118 20211802 


यथोक्तोपपन्नदछल्जा तिनिमरहस्थानसाधनोपाकृम्भो जल्पः 
154 ङ ४४28078 (1-९2-2) 
यद्भा पृक्षे हेतो च न समवेतत्वै॑विरोषणम्‌ । तेन 
ध्वैसोऽपि पक्षः । साध्ये चोपादानपदै कारणपर- 


मनुपादेयमेव वा 


5 18.0ए९९170808 ए 





7 
विज्ञातस्य परिषदा त्रिरमिदितस्य)प्यपलयुारणमननु- 
भाषणम्‌ 
237 8928६72 (5-2-16) 
विधिनिमन््रण 


7 ^ {20085 (8-3-16)1.) 
व्याघातो यदि शङ्कासि न चेच्छङ्का ततस्तराम्‌ । 
ग्याघातावधिराशङ्का तकः शङ्कावपिः कुतः ॥ 
16 20081121 2.102.1180 $> 
शङ्का चेदनुमास््येव | 
65 पढ 21801080 1211 
भ्रोतम्यो मन्तव्यः 116 ब्रहदारण्यकोपनिषत्‌ (4-86-6) 


सम्यमिचारल्लिविधः स्रापारणासाधारणानुपरसहारिभेदात्‌ 
167 (178. ९26100श112101 
साधम्थवेधम्यीभ्यामुपसंहारे तद्धविपथयोपपततेः साधम्य- 
वेधम्धसमौ 
। 200 पश 28४7० (5-1-4) 
साधम्पवेधर्म्योकर्षापकपषैविकसपाध्यपराप्तचनुखच्यदेख- 
विरोषोपर्न्ध्यनुपरन्धिनित्यानिवयङञायैसमा जावयः 
199 (4 (5-1-1) 
साध्यदृष्टान्तयेधर्मविकरपादमयसाध्यलाचचो्कषोपकषे- 
विक्पपाष्यसमाः 


सिद्धान्तमभ्युपेत्यानिवमात्कथाप्रसङ्गोऽपसिद्धान्तः 
242 ११ (9 -2-23 ) 


हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन्‌ न्यूनम्‌ ` 
284 = -,+` (5-2-12) 
हेतृदाहरणाधिकमधिकम्‌ | 
285 ` + (5-2-13) 
8 । 


204 „^ (12) 


8 
१ 2,/१, >». ॐ ।। 
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